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प्रात सस्मरणीय जेनधरमंदिवाकर, जैनागमरत्ताकर, साहित्यरत्न जेताचार्ये 
श्रद्ेय श्री १००८ श्री श्रात्मारामजी महाराज से जेन ससार का ऐसा विरला ही 
व्यक्ति होगा जो परिचित न हो । पूज्य आचार्य श्री जी ने अपने जीवन काल में जैन 
धर्मविषयक श्रनेको ग्रस्थो की रचना करके समाज से भज्ञान अन्धकार को दूर करने 
का स्तुत्य प्रयास किया । इतना ही नही जैनेतर जनता को भी जैन धर्म तथा सिद्धान्तो 
से परिचित कराने के लिए भरसक परिश्रम से जैनागमो की सरल और सुबोच शली 
से व्यास्याएँ की और जैन शासन का सम्मान बढाया । जैन समाज उनकी ज्ञान- 
गरिमा से अपने श्रापको गौरवान्वित समझता है । 
जिन जैनागसो की सविस्तर टीकाएँ लिखी हैं, उनका स्वान्याय करके मुमुक्षुजन 
अपने को कृतकृत्य मानते हैं। श्री आचाराज्यूत्र जेसे आ्रागम की भाषा विवेचना अभी 
श्रभी 'आाचाय॑ श्री श्रात्माराम जैन प्रकाशन समिति” की ओर से प्रकाशित हुई है । 
यह प्रथम भ्रवसर है जबकि इस सूत्र की सम्पूर्ण रूप से विशद्‌ व्याख्या प्रकाशित हुई है। 
हम श्रपने प्रेमी पाठकों के कर कमलो मे थाचारय॑वर्य द्वारा भ्रनुवादित श्री उपासक- 
दशाज्सूत्र को समर्पित करते हुए श्रत्यन्त हप का श्रनुभव कर रहे हैं । वेसे तो समस्त 
श्रुतागम झात्मोत्यान का परम श्रेयस्कर साधन है, फिर भी भस्तुत सूत्र गृहस्थवर्ग 
के लिए परमोपयोगी है। यदि आज जनता सूत्रोक्त तियमो का श्रतुकरण करे तो 
इससे समाज श्रौर देश का नैतिक तथा चारिच्रिक उत्थान हो कर सभी प्रकार की 
उपस्थित विपम समस्याएँ स्वय विलय हो सकती हैं । 
हम प्रस्तुत सूत्र को किन्ही विशेष कारणों से श्रकाशन में विलम्ब के लिए पाठकों 
से क्षमा चाहते हैं। प्रकाशन समिति ने शीघ्रातिश्ीघ्र अन्य सूत्रों के प्रकाशन करने 
का दृढ़ सकल्‍प किया हुआ है। शास्त्रों के प्रकाशन के लिए ६२५) ₹० से कोई भो 
व्यक्ति स्थायी सदस्य वन सकता है। इसके विक्रय से अन्य सूत्र, ग्रन्थ प्रकाशित 
होते रहेगे । अ्रन्त मे समिति उत्त महानुभावों का हादिक वन्यवाद करती हैं जिन्होंने 
किसी भी रूप मे उक्त शास्त्र के प्रकाशन मे सहायता की है। साथ ही अर्मा प्रेस 
अलवर के श्रध्यक्ष तथा उनके कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं जिनके सतत 
प्रयास से सूत्र शीक्ष तथा सुन्दर रूप में प्रकाशित हो सका है। भास्त्रमाला के 


सदस्यों की सूची साथ ही दी जा रही है । ५ 
निवेदक--पन्नांलाल जन, 


मन्त्री श्री प्राचार्य आत्माराम जैन प्रकाशन समिति 
लुधियाना । 
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नोट--पॉच सौभाग्यवती बहिनो ने गुप्त रूप से सदस्यता स्वीकार करके अ्रनुकरणीय 
और प्रशस्थ आगम सेवा की है। समिति उनका सहर्ष धन्यवाद करती है । 


उपरोक्त सदस्यों के फोटो पूर्व प्रकाशित सूत्रों मे छप चुके हैं । बहुत से सदस्यों 

के फोटो मॉँगने पर नही मिल पाए। और कई सदस्यो ने श्रपने फोटो प्रकाशित 

नहीं कराए। भविष्य में चित्र छापने का विचार नहीं है क्योकि बार-बार चिंत्र 

देने से कागज और धन का सदुपयोग नहीं होता। यदि सदस्य चाहेगे तो पुन इस 

विषय मे विचार किया जा सकता है । शास्त्रमाला को व्यवस्थित श्रोर सुन्दर बनाने 
के लिए सदस्य अपने सुभाव दे सकते हैं । 

--प्रक्राशन समिति । 


प्र्ार्त: 


जिनेश श्रीवीर कृतशबलज्योभ चरणयों , विचित्रज्योतिभि विविधमणिराग सुरुचिति । 
स्पृह्ावस्धि स्प्रष्दुअ्चरणकमले मोलिलगने सणीना रोचिसि सुरनुपकिरो्ट समणिभि || 
भजस्नेको युक्‍्तोडखिल गृहिगुणैघेमंसहिते , शुचि सुब्यापारे पतिचरणसेवी सुकुलवान्‌ । 
अवात्सीत सिहान्तोइमर इति सुनामामृतसरे, महाघंद्रव्याणा पणनधृतबुद्धिग्‌ हपति ॥ 
श्रयेकस्मिम्काले प्रवचनसतेवत्तमतिना, इद तेन ध्यात विरतरतिना लोकगतिषु | 
प्रवृत्ति ससारे सुखबातहतो हेतुरुदिता, निवृत्तिस्तस्माह शमसुखकरी तेन गदिता ॥ 
सपर्या सद्योग सयमसुधिया क्षेमकरणी, तपदचर्था घोरा सकलभवक्कर्मापहरणी । 
श्रुतस्पास्यासेश विपुलमतिशोभ शुभकर-सघीता या विद्या स्मरणचरणे सा तु सुफला ॥। 
भविष्याप्ति त्यागी मुरुचरणवर्तों यतिरहम्‌, रतोज्ञाने ध्याने विजितविषय शान्तसदन । 
निमग्न सेवाया सुविपुलतपोलग्नवपुषा, स्वधीष्ये शञास्त्राणि स्मृति-घृतिनिदिध्यासकरण ॥॥ 
गृहित्वा प्रव्नज्या समधिगतगुप्ति सुसमित्ति , मुनि सठ्जात स स्थविरमुनिषु प्रौद्सतिल । 
प्रवुत्त शास्त्राण पठतमनने धैेयें-चरण , सुसेवी पादाना गुरुचरणवर्ती बिसलधी ।॥॥ 
समुद्र शास्त्राणा स्थिरमनतिकालेन कृतवान्‌, तत स्वेसिद्धान्ते विपुलगहने धोरगतिमान्‌ । 
अ्रवाप्त नैपुष्य परसमयश्ञास्त्रेष्वपिपरम्‌, व्युपेत सपाश्थ्ि अ्रमणगणशास्तु सुबदन ।। 
दधानइचातुर्थ  प्रवचत-कथाया बहुमत , सुदिष्यर्घीमाज्झू परिवृतशरीरो विचरति। 
गुणस्तेराृष्टेसु निगृहिभिरादेयवचन ,  मिलित्वा सर्वेस्तेम निगणविधीश प्रकटित ॥। 
प्रभुज्जेनाचार्य मुनिममरासहाख्यसतुल, स्वश्ञास्तार लब्ध्वा यतिगृहिगणा मोदमगमन । 
चिर शञास्ता सघ जिनवचनवृत्ति सुचरित, स्वधर्मे शैथित्थ सुयतिगृहिणा दृर्मकरोत्‌ ॥॥ 
प्रदेशे पञजाबे परिविहरमाणेन गणिना, चिरासख्य मिथ्यात्व परिहृतमशेष कुमतिजस्‌ । 
प्रचायंव धर्म परम पदद जेनमभित , प्रसायेव सद्भाञ्जगति मह॒तीं ख्यातिमगमत ।|। 
श्रीरासवक्ष निजशिष्पवर्य, नियुक्तवान्‌ स्वीयपदेष्न्तकाले | 
प्रदाय. चाचार्यपद, सुरक्षाभरान्वित प्रापमुद सुतोष ॥॥ 
सद्धाग्रणीवंररुचिवरधोमु नीश , रक्षापर सततसघशुभानुदर्शी । 
विद्वत्प्रकाण्डमुचितेन परिश्रमेण, स्वग्रे नयन्मनिगण लिदिवगंत स॥। 


अतो मोतीराम निजगणगणणेश विहितवान्‌, वराचार्य सत्सु प्रयुतगणिसम्पत्तिर्मद । 
सनोज रूपेण प्रगुरुममराणा सतिधने--रघ कुर्वन्नासीन्मुनिगणसुरक्षा सततथी ॥। 


अवच्छेदात्पूर्व गण इति क इत्यन्तिमपद, यदास्यात्सस्मेल सुबरपदवीभूषणमणि । 
गुणी बोरो धीरो मुनिपतिसुशिष्यो घनयम , सुधी श्ा्तोदान्तों गणपति सुनामामृनिवर ॥ 
सुशिष्य तस्थापि शुभद जयरासाख्यमनध, विदुर्लोकाधीर यमिवरमदोष गृणगृहम्‌ । 
तदीयान्तेवासी बरगुणगणालकृतशम , मुनिद्शालिग्राम सुगुरुरुचिसद्धू तनिषपुण ।॥ 
सुनास्तात्माराम ऋ्रमगतसुशिष्यो वरगुरो--ब्नेतीह्ञाबालाश समुपचिततेजा वरयत्ी | 
सुगीतो विद्वशड्रि परिविदितश्ञास्त्रस्ततमति , कुले जात क्षात्रे परमकुलदीपो दिनमणि ।॥ 
माता शीलवती पतिब्रतपरा सेवारता प्रेमभाक, नाम्नासापरमेश्वरी पतिकुल वृद्धि नयन्ती मुदा 
पुण्य सुनुमिम सुलक्षणयुत तेजस्विन सुन्दरम्‌, 'साद्ँ प्रादुरभावयत्सुयसा पुण्जीकृतश्रेयसम्‌ ॥॥ 
वरेण्यस्तेजस्वी सुधनि-मनसारामतनुज , सुकान्त सोम्याभो लघुबयसि सम्प्राप्तविरति । 
प्रशस्त कोशज्ञेध्‌ तविविधशब्दों निजमतो, पुरी राहो नाम्तीमवतरणपूता विहितवान्‌ ॥ 
सदाभ्यासे लग्नो मननरुचिरासोदविवर सुपाठाञ्छास्त्राणामचिरपठितान्कण्ठमकरोत्‌ । 
प्रखिन्न कालज्ञो परनगतिराप्त समयवित्‌, परेषा द्ञास्त्राणि स्मृतिपथमशेषान्यगसयत्‌ ।॥ 
महान्तोनेतार परमतुलविद्वासमविदु, महात्मा वीरात्मा प्रकृतिसरल पू्जितपद । 
सदा भक्तों लीन परिविजितकामों वरधृति , सनीषी विस्यात समलभत कौति सुक्ृतिकृत्‌ ॥॥ 
पुरातनी भारतराजधानी दिल्‍्लोतिनाम्ता प्रथिता पृथिव्याम्‌ । 
निवासिन श्रावकभावुकाजना,. रताजिनेशस्य पदाब्जभवतों ।! 
एप वाग्मी तथा सम्यक्‌ पण्डित सर्वपूित, तपल्वी मोहतमसइछेत्ताय मुनिसत्तम । 
सुयवज्जैनसून्नाणा सम्यगर्थप्रकाशक इति ज्ञात्वा जने प्रोक्‍तो जेत-धर्मदिवाकर ॥१ 
उपाध्याय पूर्व चिरमभवदध्यापितमुनि , सुनीनामाचायस्तदनु यमिभिनिश्चितकृत । 
सुवेत्ता तत््वाना गणिगणसूसम्मानितपद , श्रधानाचार्यश्च श्रमणगणश्ञास्तातदनु वे ।। 
श्रद्धावस्तो विपुलधनिनो यूथबद्धा गृहस्था , रूप कान्त रूचिर्ममल भातिरस्कुवंदकम्‌ । 
दृष्ट्वा पुण्य मुदितमनसो वदमाना विनीता , झान्तेलमि स्तुतिपठनज प्राप्नुवन्तिस्प कासस्‌ ।। 
एपा व्याख्या सरलसुगमा बोधयन्ती पदार्थान्‌, साद्योपान्ता सुविबृतियुता मोदहेतु सुवर्णा । 
प्राचायेव रचिरलिलिता तेत धीरात्मना सा, मिथ्यात्वान्ध निखिलमपहतु समर्था सुकल्पा ॥ 
लभम्ता कल्याण भवजलधिपार जनगणा , श्रह वन्दे भूयश्चरणयुगल पह्मरुचिरम्‌ । 
तपस्वी पुण्पात्मा सुविभलयशस्वी सहंगणी, मनस्वी योगीश किरतु सतत मख्भलमहों ।। 
प्रशस्यों यश्ञस्वी तपस्वी मनीवी, समस्तागमाना पर पारदुझ्था। 
जनाना शुभस्योपदेष्टा मुन्रिर्यों, सदा त गुरु श्रीससेत नमामि ॥ 
थ्राचार्यंचरणकमलचड्चरीक -- 


प्रशिष्यो मुनिर्विक्रम; 





---- प्रस्तावना उ॑-- 


[ लेखक--डा० इन्द्रचन्ध्र शास्त्री | 














हे उपासकददाजू-सूत्रम 


जिनका परिचय आगे दिया जाएगा । उससे पहले यह जानने की आवश्यकता है 
कि जैन परम्परा में शास्त्रीय ज्ञान का क्या स्थान है ? 

जैत दर्शन मे ज्ञान के पाँच भेद किए गए हैं। शास्त्र या व्यक्ति द्वारा सीखी 
गई बातो को दूसरे भेद से गिता गया है। इसका गास्त्रीय नास है श्रुता-ज्ञान । 
इसका प्र्थ है, सुना हुआ ज्ञान । ब्राह्मण परम्परा में जो महत्व श्रुति या वेद का 
है, जन-परम्परा मे वही महत्व श्रुतज्ञान कों दिया गया है। किन्तु दोनो के 
दृष्टिकोण मे भेद है। 

मीमासादर्शन वेद को भ्रनादि मानता है। उसका कहना है कि वेद किसी का 
बनाया हुआ नहीं है। वह गुरु और शिष्य की परम्परा मे अ्रनादि काल से चला झा 
रहा है श्ौर ग्रनन्‍्त काल तक चलता रहेगा। उसकी परम्परा न कभी प्रारम्भ हुई 
झ्ौर न कभी समाप्त होगी । 

भ्रन्य वैदिक-दक्शन वेद को अनादि नहीं मानते । वे उसे ईश्वर को रचना 
मानते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक सृष्टि के श्रारम्भ में ईश्वर ऋषियों को वेदों 
का सन्देश देता है। तत्पण्चातु ऋषि उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सृष्टि के 
प्रारम्भ मे इसी प्रकार वेद रचे जाते हैं । 

जैन धर्म अपने आगमों को ने श्रनाडि सानता है और वे ईश्वर को रचता । 
वह उन्हें ज्ञानी तथा चारित्र-सम्पन्न महापुरुषों की रचना मानता है । तीर्थंकर 
उनका श्राशय अपने व्याख्यानो मे प्रकट करते हैं। शाव्दिक रचना गणधर करते 
हैं। वैदिक दर्शन वेदों की रचना के साथ जिस श्राधिदेविक तत्त्व को जोड़ते हैं, 
जैन दशन उसे नही मानता । वैदिक दर्शन परम्परा की इतना ऊँचा स्थान देते हैं 
कि बह मानव बुद्धि के लिए अगम्य हो जाती है । जैन दशंन परम्परा को मानव 


बुद्धि की देन मानता है । ला! 

वैदिक परम्परा के भ्रनुसार वेदों मे परिवर्तत करने का भ्रधिकार किसी को नहीं 
है। किन्तु जैन परम्परा मे मानव का प्रधिकार छीना नहीं गया है । भगवान 
पाइवंनाथ के समय भ्रागमिक साहित्य चौदह पूर्वों में विभक्त था। भगवान महावीर 
के समय उसे श्रद्भ और उपागो में वाँटा गया । पार्रबताथ का चंतुर्याम धर्म था, 
महावीर ने पचयाम की स्थापना की। वस्त्र,“प्रतिक्रण तथा कई टूसरे विपयो में 


सशोघन किया गया । उत्तराब्ययन के केशी-गौतम सवाद में उन वाती का वन 
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मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जैन भ्रागमों मे अपरिवर्ततीयता की कोई 
भावना नही रही । इतना ही नही, जीतकल्प के नाम से भिन्न-भिन्न समय में 
आचार्यों द्वारा बनाई गई मर्यादाझ्रों को भी श्रागामों मे स्थान मिलता रहा । 


श्रुतज्ञान के विषय मे दूसरा प्रश्न है उसके प्रामाण्य का । मीमासा व वेदान्त- 
दर्शन वेद को स्वत प्रमाण मानते हैं। उनमे कही हुई बाते इसलिए प्रमाण नही 
हैँ कि उत्तका कहने वाला कोई निर्दोष विद्वान है बल्कि इसलिए प्रमाण हैँ कि वे वेद 
की बातें हैं। जैन दर्शन भी श्रागमों को प्रमाण मानता है, किन्तु वह इसलिए कि 
उत्तका कहने वाला निर्दोष है। वह जैसा जानता है वेसा कहता है। साथ ही 
उसका ज्ञान भी ठीक है, क्योंकि श्रमी तक उसकी कोई बात भूठी नही उत्तरी । 
इस प्रकार जैनदशंन झौर बैदिकदशनो के दृष्टिकोण मे मौलिक भेद है। दोनों 
परम्परा का सम्मान करते हैं, किन्तु एक उसे सर्वोपरि सत्य मानता है श्रौर दूसरा 
उसे विशिष्ट ज्ञानी का अनुभव बताता है। दोनो के अनुसार उसमे भ्रक्षर या मात्रा 


का भी परिवरतंन नहीं हो सकता । यहाँ तक कि ददात्त, भनुदात्त श्रादि स्व॒रो मे 
भी परिवतंन करने पर पाप माना गया है । 


जैन दशन में एक भौर विशेषता है। वहाँ श्रघ॑मागधी भाषा में लिखे गए मूल 
ग्रन्थों को ही श्रागम नहीं माना गया, मूल के साथ श्रर्थ को भी आगम माना गया 
है। आचाराग श्रादि श्रागमो के अनुवाद भी भागम ही हैं। प्रतिक्रमण में, जहाँ 
ज्ञान सम्बन्धी श्रतिचारों की चर्चा है, तीन प्रकार का आगम बताया गया है-सूत्रा गम, 
अर्थागम तथा तदुभयागम । 


यहाँ यह प्रदन होता है कि यदि जैन आ्आागमो मे परिवर्तन की गु जाइश है तो 
''हीणक्खर, भ्रच्चक्खर, पफ्हीण, विणयहीण, जोगहीण, घोसहीण' ग्रादि में भ्रक्षरो 
की न्‍्यूनाधिकता तथा घोष परिवरतेत को दोष क्‍यों माना गया ? इसका उत्तर 
स्पष्ट है परिवतत की योग्यत्ता होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाने बुफे यह्‌ 
अधिकार नहीं है। शुद्ध उच्चारण व करना या बिना सममे बूमे मूल या श्रथं मे 
परिवतेन कर देना तो दोष ही है। साधारण बातचीत में भी उच्चारण, प्रासगिकता, 
दबाव आ्रादि का ध्यान रखा जाता है। इसकी उपेक्षा करने पर वाणी का प्रभाव 
कम हो जाता है। इसी दृष्टि से यदि भ्रागमों मे भी इन वातो को दोप बताया 


प्रावकथन 
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किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखते समय हमारे सामने उसके दो रूप श्राते हैं-- 
(१) वहिरज्ज और (२) श्रन्तरद्भध।/ वहिरज्भ रूप का भ्रर्थ है उस ग्रन्थ के रचना-, 
काल, कर्त्ता, भाषा, एवं बाह्य श्राकार से सम्बन्ध “ रखने वाली श्रन्‍्य बातो का 
- मिरूपण। उपासकदशाज्र सूत्र सातवाँ अ्रद्भ है भौर सभी श्रज्भ सुधर्मा स्वामी की 
रचना माने जाते हैं। उनका निरूपण प्रस्तावना के पहले खण्ड मे किया जायेगा । 


ग्रन्थ का दूसरा रूप प्रन्तरस् है। इसका श्रर्थ है उसमे प्रतिपादित विषयो का 
निरूपण । उपासकदशाज्भ मे दस श्रादर्श गृहस्थो का वर्णन है, जिन्हे श्रावक कहा 
जाता है। जैन धर्म मे श्रावक का पद जीवन की उस भूमिका को प्रकट करता है 
जहा त्याग और भोग, स्वार्थ श्रोर परमार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुन्दर समन्वय 
है, श्रत समाज रचना की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 

उपासकदशाज् मे ई० पूृ० ६०० का सास्क्ृतिक चित्र है। आनन्द का जीवन 
तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय पर प्रकाश डालता है। राजा, ईवर, तल्वर प्रादि 
नाम राज्याधिकारियो के परिचायक हैं। गोशालक का निर्देश घामिक स्थिति की 
श्रोर सकेत करता है। चम्पा, राजगृह भ्रादि नगरियो तथा राजाओं के नाम मगव 
तथा आस पास के जनपदों का भौगोलिक परिचय देते हैं। इन सबका निरूपण 


विविध परिशिष्टो मे किया गया है । है 


के 


ग्रशथम खण्ब्न 
'आगमो का सक्षिप्त परिचय 





ग्रादिकाल 


महावीर से पहले का साहित्य-- 


जैत-साहित्य का प्राचीततम रूप चौदह पूव माने जाते हैं। उनका परिचय 
ग्रागे दिया जाएगा। यद्यपि इस समय कोई पूर्व उपलब्ध नही है, फिर भी उस 
साहित्य मे से उद्धत या उस आधार पर रचे गए ग्रन्थ विपुल मात्रा मे श्राज भी 
विद्यमान हैं । 

पूर्वों की रचना का काल निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता | 'पृव' शब्द 
इस बात को सूचित करता है कि वे भगवान महावीर से पहले विद्यमान थे । 

भगवती सूत्र मे जहाँ भगवान की परम्परा के साधुग्रो का वर्णन भ्राता है, 

वहाँ उनके ग्यारह एवं बारह श्रज्भ पढने का उल्लेख है श्रोर जहाँ उनसे पूर्ववर्ती 
परम्परा वाले साधुओं का वर्णन भाता है वहाँ ग्यारह भ्द्धभ तथा पूर्वों के अ्रध्ययन का 
निर्देश है। जिनभद्र ने तो यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि साधारण बुद्धि के लोगो 
के लिए चौदह पूर्वों में से निकाल कर अजड्भो की रचना की गई। इन सब प्रमाणों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि महावीर से पहले का श्रुत-सा हित्य ग्यारह अद्ध तथा 
पूर्वों के रूप मे था। महावीर के पश्चात्‌ कुछ समय तक बारह अज्भ और चौोदह पूर्व 
दोनो प्रकार का साहित्य चलता रहा । क्रमश पूर्व साहित्य लुप्त हो गया भर 
श्र्ध -साहित्य पठन-पाठन मे चलता रहा । भगवान पादवेनाथ ईसा से ८५० वर्ष 
पहले हुए । उनमें यदि ईसा के बाद की बीस शताब्दियाँ मिला दी जाएँ, तो कहा 
जा सकता है कि लगभग ३००० वर्ष पहले जेन परम्परा मे पूर्व नाम का विपुल 
साहित्य विद्यमान था। उसका आदिकाल इतिहास की पहुँच से पहले का है । 


उसका माप वर्षों की सख्या द्वारा नही, किन्तु कालचन्र के युगो द्वारा ही किया जा 
सकता है । 


न्‍ैँ 
भगवान महावीर के बाद का श्रुत-साहित्य श्रद्ध, उपाग, मूलसूत्र, छेदसूत्र, 
प्रकीणंक झादि से विभकत है। उसकी सख्या के विषय मे विभिन्न परम्पराएँ हैं, 
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जिनका परिचय आगे दिया जाएगा । उससे पहले यह जानने की आवश्यकता है 
कि जैन परम्परा मे शास्त्रीय ज्ञान का कया स्थान है ? 

जैन दर्शन मे ज्ञान के पाँच भेद किए गए हैं। शास्त्र या व्यक्ति द्वारा सीखी 
गई बातो को दूसरे भेद मे गिना गया है। इसका शास्त्रीय नाम है श्रुता-ज्ञान । 
इसका ग्रर्थ है, सुना हुआ ज्ञान । ब्राह्मण परम्परा में जो महत्व श्रुति या वेद का 
है, जेन-परम्परा में वही महत्व श्रुतज्ञान को दिया गया है। किन्तु दोनों के 
दृष्टिकोण मे भेद है। 

मीमासादर्शन वेद को अ्वादि मानता है। उसका कहना है कि वेद किसी का 
बताया हुआ नहीं है । वह गुरु और शिष्य की परम्परा मे अ्रनादि काल से चला ग्रा 

हा है भ्रौर श्रतन्‍्त काल तक चलता रहेगा। उसकी परम्परा न कभी प्रारम्म हुई 

श्रौर न कभी समाप्त होगी । 

श्रन्य वैदिक-दर्शन वेद को भ्रनादि नहीं मानते । वे उसे ईश्वर की रचना 
मानते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक सृष्टि के श्रारम्भ में ईइवर ऋषियों को वैदो 
का सम्देश देता है। तत्पकचात्‌ ऋषि उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सृष्टि के 
प्रारम्भ मे इसी प्रकार वेद रचे जाते हैं । 

जैन धर्म श्रपने श्रागमो को न श्रतादि सावता है और न ईइईवर को रचता । 
वह ॒ उन्हे ज्ञाती तथा चारित्र-सम्पन्न महापुरुषों की रचता मानता है। तीर्थकर 


उनका श्राशय अपने व्याख्यानों मे प्रकट करते हैं। शाब्दिक रचना गणधर करते 
हैं। वैदिक दर्शन वेदों की रचना के साथ जिस भ्राधिदेविक तत्त्व को जोडते हैं, 
जैन दर्शन उसे नहीं मानता ! वैदिक दशेन परम्परा को इतना ऊचा स्थान देते हैं 
कि वह सानव बुद्धि के लिए अग्रम्य हो जाती है। जैन दर्शन परम्परा को मानव 
बुद्धि की देन मानता है 8 

वैदिक परम्परा के भ्रनुसार वेदो मे परिवर्तन करने का प्रधिकार किसी को नहीं 
है। किन्तु जैन परम्परा मे मातव का अधिकार छीना नही गया है। भगवान 
पार्व॑नाथ के समय आगमिक साहित्य चौदह पूर्वों मे विभक्त था। भगवान महावीर 
के समय उसे श्रद्ध भौर उपागो में बाँठा गया । पाइबनाथ का चंतुर्यामि पर या 
महावीर ने पचयाम की स्थापना को। वस्त्र, >प्रतिक्रणण तथा कई दूसरे विषयो में 
सशोधत किया गया । उत्तराध्ययन् के केशी-गौतम सवाद में उन बातों का वर्णव 
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मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जेन श्रागमो मे अपरिवर्तनीयता की कोई 
भावना नही रही । इतना ही नहीं, जीतकल्प के नाम से भिन्न-भिन्न समय में 
आचार्यों द्वारा बताई गई मर्यादाग्नरो को भी आगामो मे स्थान मिलता रहा । 


श्रुतज्ञान के विषय मे दूसरा प्रइन है उसके प्रामाण्य का। मीमासा व वेदान्त- 
दशन वेद को स्वत प्रमाण मानते हैं। उनमे कही हुई बाते इसलिए प्रमाण नही 
हैं कि उनका कहने वाला कोई निर्दोष विद्वान है बल्कि इसलिए प्रमाण हैँ कि वे वेद 
की बातें हैं। जैन दशंत भी प्रागमो को प्रमाण मानता है, किन्तु वह इसलिए कि 
उनका कहने वाला निर्दोष है। वह जैसा जानता है वैसा कहता है। साथ ही 
उसका ज्ञान भी ठौक है, क्योंकि श्रभी तक उसकी कोई बात भूठी नही उत्तरी । 
इस प्रकार जैनदर्शन श्रौर वेदिकदर्शनो के दृष्टिकोण मे मौलिक भेद है। दोनों 
परम्परा का सम्मान करते हैं, किन्तु एक उसे सर्वोपरि सत्य मानता है और दूसरा 
उसे विशिष्ट ज्ञानी का भ्रनुभव बताता है। दोनो के अनुसार उसमे अक्षर या मात्रा 


का भी परिवर्तन नही हो सकता । यहाँ तक कि उदात्त, भनुदात्त श्रादि स्वरो मे 
भी परिवतंन करने पर पाप माना गया है । 


जैन दर्शन में एक श्रौर विशेषता है। वहाँ श्र्धमागधी भाषा मे लिखे गए मूल 
ग्रन्थो को ही आगम नही माना गया, मूल के साथ श्रर्थ को भी आगम मात्ता गया 
है। शभ्राचाराग आदि आगमो के अनुवाद भी आगम ही हैँ। प्रतिक्रमण मे, जहाँ 
ज्ञान सम्बन्धी श्रतिचारों की चर्चा है, तीन प्रकार का आगम बताया गया है-सूत्रागम, 
अर्थागम तथा तदुमयागम । 


यहाँ यह प्रइन होता है कि यदि जैन आगमो मे परिवतन की गु जाइश्व है तो 
“हीणक्खर, अच्चक्खर, पक्‍्हीण, विणयहीण, जोगहीण, घोसहीण” श्रादि मे श्रक्षरो 
की न्यूनाधिकता तथा घोष परिवर्तेंन को दोष क्यों माना गया ? इसका उत्तर 
स्पष्ट है परिवतन की योग्यता होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाने बूफे यह 
प्रधिकार नही है। शुद्ध उच्चारण न करता या बिना समझे बूमे मूल या भ्रर्थ मे 
परिवतेन कर देना तो दोष ही है। साधारण बातचीत मे भी उच्चारण, प्रासगिकता, 
दबाव आदि का ध्यात रखा जाता है। इसकी उपेक्षा करने पर वाणी का प्रभाव 
कम हो जाता है। इसी दृष्टि से यदि श्रागमो में भी इन बातो को दोष बताया 
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गया है तो यह उचित ही है। विचारों का परिमार्जन श्रौर भाषा का सौष्ठव तो 
प्रत्येक बात के लिए प्रावश्यक है । 

श्रुतज्ञान का व्यापक श्र है, साहित्य । वैदिक परम्परा मे बेदो को भ्रक्षुण्ण 
वनाए रखने के लिए विविध प्रयत्न किए गए । पदपाठ, घनपाठ, जटापाठ श्रादि 
के द्वारा वेदो के पाठ तथा उच्चारण को श्रव तक जो भ्रक्षण्ण रखा गया है, वह एक 
सहान्‌ भ्राश्दर्य है। हजारो वर्षों से चली श्रा रही चीज को इस प्रकार स्थिर रखने 
की उदाहरण ससार में दूसरी जगह नहीं मिलता। किन्तु जैन परम्परा ने इस 
विपय में जिस विशाल हृदयता का परिचय दिया है, वह॒वेदिक परम्परा में वही 
है। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो जैन आाचार्यो ने वैदिकदर्शन तथा श्रन्य 
साहित्य मे जो रुचि दिखाई है वह तो वैदिक परम्परा मे नही दिखाई देती । जब 
हम शकराचार्य तथा वाचस्पति मिश्र सरीखे विद्वानों द्वारा किए गए जैनदशन के 
खण्डन को देखते हैं तो हंसी आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने जैनदर्शन 
का कोई ग्रन्थ उठाकर देंखने का प्रयत्त ही नही किया । कुछ जैन प्राचार्यों ने भी 
वेदिकदर्शनो को बिना समझे ही उसका खण्डन कर दिया है, किल्तु सिद्धसेत दिवाकर, 
भ्रकलक, विद्यानन्द, वादिदेवयूरि, हेमचद्ध तथा यशोविजय उपाध्याय श्रादि श्रभेक 
विद्वान ऐसे हैं जिनके विषय मे यह बात नही कही जा सकती । उन्होने वैदिक- 
दर्शनो को विधिपूर्वक पढा है श्रौर पूर्वपक्ष के रूप में भ्रच्छी तरह लिखा है । 
वेदिकदर्शनो मे ऐसा एक भी आचार नही मिलता । ब्राह्मण पण्डितो में झव भी 
यहू धारणा बद्धयूल है कि तास्तिक ग्रन्थों को नही पढना चाहिए । 

जेत परम्परा मे दूसरी बात ग्रन्थ-भण्डारों की है। जैसलमेर, पाटण श्रादि के 
ग्रन्थ-भण्डार भारतीय सस्क्ृति की अमृल्य- निधि हैं । वहाँ केवल जैन ही नही, बौद्ध 
तथा वैदिक ग्रन्थो का भी इतना अच्छा सम्रह मिला है जिनके श्राधार पर ही उन 
ग्रन्‍्थो का सरक्षण किया जा सका है। वेदिक परम्परा मे इस प्रकार के भण्डार 
सुनते मे नही आ्राए । कुछ भण्डार राज्याश्रित हैं किन्तु उनमे भी प्राचीन साहित्य 
कम है भ्रौर मध्येकालीन अ्रधिक । ॥ > 

जैन भण्दार और साहित्य ने भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योग 
दिया है। विण्टरनिज के शब्दों मे वहाँ उन्हे इतिहास की प्रमाणिक सामग्री 


उपलब्ध हुई है। 
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किन्तु उन के सरक्षको द्वारा ग्रन्थ सरक्षण की यह परम्परा श्रागे जाकर ग्रन्थगोपन 
के रूप मे परिणत हो गई । ग्रन्थों का पठन पाठन कम हो गया भ्रौर उन्हें छिपा 
कर रखा जाने लगा। उन्हे श्रपरिचित व्यवित को दिखाते हुए भी सकोच होने 
लगा। सम्भव है मुस्लिम शासन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिससे वाध्य 
हो कर ऐसा करना पडा । 

.किक्तु यह प्रवृत्तिअग्रेजों के शासत मे भी चलती रही । परिणामस्वरूप जैन- 
प्रन्थी;का प्रच[र-बहुत कम ही पाया 


रत 5 
बढ 


पुर्वों का परिचय 
, महावीर के बाद का आगम-साहित्य अद्भ प्रविष्ट तथा अ्रनगरप्रविष्ट के रूप मे 
विभवत हुआ | श्रज्धों मे बारह॒वाँ दृष्टिवाद है। उसके विविध अध्यायों मे १४ 
पूर्व भी भ्रा जाते हैं। इस प्रकार एक श्रोर श्र्ध साहित्य की उत्तत्ति पूर्वो से 
बताई जाती है, दूसरी और बारहवे श्रद्ध मे सभी पूर्वों का समावेश किया जाता है। 
इस विरोधाभास का निराकरण इस प्रकार होता है--भगवान महावीर के बाद पूर्वो 
के श्राधार पर अज्भो की रचना हुई। किन्तु पाइवनाथ के साधुग्नी मे पूर्वों की 
परम्परा लुप्त हो गई थी, सिर्फ ११ भरज्भू सूत्र ही रह गए थे, जब वे महावीर के 
शासन मे सम्मिलित हो गए तो उनके साहित्य को भी श्रद्धो मे सम्मिलित कर 
लिया गया । 

यहाँ एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि चोदह पूर्वों के ज्ञाता को श्रुत केवली 
कहा गया है। श्रर्थात्‌ चौदह पूर्व जान लेने के बाद शास्त्रीय ज्ञान पूर्ण हो जाता है। 
फिर भ्रन्य श्रद्ध साहित्य को पढने की आवश्यकता नही रहती । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ११ भ्रद्धो में प्रतिपादित ज्ञान पूर्वों से ही शब्दत या श्र्थत उद्धत 

किया गया । हु 
शीलाकाचाये ने आचाराग की टीका में पूर्वों को सिद्धसेन कृत सन्मति तर्क के 
समान द्रव्यानुयोग मे गिना है। इसका श्र्थ यह है कि पूर्वों का मुख्य विषय जैन 
मान्यताश्रो का दाशंनिक पद्धत्ति से प्रतिपादन रहा होगा | प्रत्येक पूर्व के श्रन्त में 
प्रवाद शब्द श्रोर उनका दृष्टिवाद मे समावेश भी इसी बात को प्रकट करता है । 
पूर्वों के परिमाण के विषय में पौराणिक मान्यता है कि श्रम्बारी सहित खडे हाथी 
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को ढकने मे जितनी स्याही लगती है उतनी स्थाही से एक पूर्व लिखा जायेगा। 
इससे भी यही निष्कष निकलता है कि शास्त्रार्थ मे जिन युक्तियों का प्रयोग 
किया जाता था उनका परिमाण विशाल था। दृष्टिवाद तथा पूर्वों का सस्कृत- 
भाषा में होना भी इसी वात की पुष्टि करता है कि उनका प्रयोग विद्वत्सभा मे 
होता होगा । 
भगवान महावीर को भी कंवल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ समय तक विद्वानों से 
शास्त्रा्थ करना पडा। उनकी तत्कालीन वाणी भी पूर्व साहित्य मे सम्मिलित 
करली गई होगी । 
किन्तु महावीर को विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ की यह प्रणाली पसन्द नही ग्राई, 
उन्होने इसे व्यर्थ का वाग्जाल समझा । परिणामस्वरूप सर्वेसाधारण मे उपदेश देना 
प्रारम्भ किया और उसके लिए जनता की बोली श्रधर्मागधी को भ्रपनाया । श्रव 
भगवान का उपदेश पडितो को पराजित करने के लिए नही होता था । उनका व्येय 
था जन-साधारण को धर्म के तत्त्व से श्रवगत कराना । जैन परम्परा मे यह दृष्टिकोण 
श्रव॒ तक विद्यमान है। उस समय उन्होने जो उपदेश दिये वे श्रद्ध-साहित्य मे 
उपनिबद्ध हुए । उनमे दार्शनिक भूमिका होने पर भी शैली पूर्णतया जनपदीय थी । 
इसलिए जिनभद्र ने विशेषावह्यक भाष्य में कहा है कि स्त्री तथा स्वेक्नाधारण के 
लिए पूर्वो के आधार पर द्वादशागी की रचना हुई । 
अब हम दृष्टिवाद मे पूर्व साहित्य के सब्निविष्ठ होने के प्रश्व॒ को लेते हैं । 
नन्‍्दी सूचर मे जहाँ दृष्टिवाद के उपकरणों का उल्लेख है वहा (पूर्व॑गत' शब्द आ्राया 
है। इसका अर्थ यह है कि दृष्टिवाद का वह प्रकरण पूर्व साहित्य के श्राधार पर 
रचा गया या उसका सार रहा होगा। पूर्व मे जिन विषयों तथा मत-मतानन्‍्तरो 
को लेकर विस्तृत चर्चा रही होगी, इसमे इन्ही का सक्षिप्त परिचय रहा होगा। 
प्रव हमारे सामने प्रश्न आ्राता है पूर्व साहित्य तथा दृष्टिवाद के लोप का । 
यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद एक हजार वर्ष तक ज॑त परम्परा 
का मुख्य लक्ष्य आत्मसाधना, चारित्र-विकास तथा साधारण जनता में प्रचार रहा 
है । मतमतान्तरो के खण्डन-मण्डन तथा विद्वानों मे प्रयुक्त सस्कृत भाषा की श्रौर 
जैन मुनियों ने विशेष ध्यात नहीं दिया। खडत मडन को कोरा वाग्जाल समझ 
कर जन मातस तक पहुँचमे के लिए स्थानीय वोलियो को अपनाया, तत्कालीन 
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जैन साहित्य मे शास्त्रार्थ पद्धति तथा हेतुविद्या सम्बन्धी उल्लेख गाते हैं, इससे यह 
तो नही कहा जा सकता कि जैन आचार्य उनसे अनभिज्ञ थे, किन्तु उनकी स्वाभा- 
विक रुचि दूसरी श्रोर थी । श्रत॒पूर्वो तथा दृष्टिवाद के अव्ययन श्रध्यापन का 
कम टूट गया, तथा काल की गति के अनुसार धारणाशक्ति भी धीरे-बीरे क्षीण 
होती चली गई, जिससे समग्र पूर्व साहित्य और दृष्टिवाद का व्यवच्छेद हो गया । 
इस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवतो सूत्र मे श्राया हुआ भगवान्‌ महावीर 
श्लौर गौतम का सम्बाद पर्याप्त स्पष्टीकरण करता है। गोतम के प्रइन के उत्तर में 
भगवान महावीर ने स्वय प्रतिप्रादन किया है कि मेरे प्रवचत सम्बन्धी पूर्वों का ज्ञान 
एक हुजार वर्ष तक विद्यमान रहेगा । 
इवेताम्बर तथा दिगम्बर परम्पराश्रों के अनुसार अन्तिम श्रुतकेवली भद्गवाहु 
स्वामी थे। भद्रवाहु का स्वगंवास वीरनिर्वाण के १७० वर्ष पश्चात्‌ हुआ्ला । उन्ही 
के साथ चतुर्देश पूवंघर या श्रुतकेवली का लोप हो गया । दिगम्बर माम्यतानुसार 
यह लोप वीरनिर्वाण के १६२ वर्ष बाद माना जाता है। इस प्रकार दोनो में ८ वर्ष 
का ग्रन्तर है । 
प्राचाय भद्रवाहु के बाद दस पूर्वंधरो की परम्परा चली। उसका भ्रन्त आयेवज् 
स्वामी के साथ हुआ । उनकी मृत्यु वीरनिर्वाण के ५८४ वर्ष पदचात्‌ श्रर्थात्‌ ११४ 
वि० में हुईै। दिगम्वर मान्यतानुसार अन्तिम दर पूर्वंधर घरसेन हुए और उनकी 
मृत्यु बीरनर्वाण के २४५ वर्ष परचात्‌ हुई। श्रृतकेवली के सम्बन्ध मे श्वेतास्वर 
भर दिगम्बर मान्यताओ्रो मे विशेष भ्रत्तर नही है। दोनो की सच्यताझो मे अन्तिम 
श्रुतकेवली मद्रबाहु थे । उस समय में भी केवल ८ वर्ष का अन्तर है। इसका श्रर्थ 
यह है कि उस समय तक दोतो परम्पराएँ प्राय एक थी। किन्तु दसपूवंधर के 
विषय में नाम का भेद है और समय मे भी २३६ वर्ष का भेद है। दिगम्बर परम्परा- 


चुसार भद्गबाहु के बाद दस पूर्वंघरो की परम्परा केवल १८३ वर्ष रही | ब्वेताम्बरो 
के श्रनुसार यह परम्परा ४१४ वर्ष तक चलती रही । 


भ्रायंत्रज के पश्चात्‌ भ्रायेरक्षित हुए । वे-€ पूर्व सम्पूर्ण ओर दसवे पूर्व के २४ 
पविके जानते थे। ज्ञान का उत्तरोत्तर हास होता गया। शअ्रायरक्षित के शिष्यो 


मे केवल दुवेलिका पुष्यमित्र नौ पूर्व सीख सके किन्तु वे भी अना 


भ्यास के कारण नवम 
पूर्व को भूल गए । 


वीर-निर्वाण के एक हजार वर्ष पश्चात्‌ पूर्वो का ज्ञान सर्वथा 


(० 
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लुप्त हो गया। दिगम्बर मान्यतानुसार यह स्थिति वीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष 
परचात्‌ हो गई । 


पुर्वाधित साहित्य-- 
पूर्वों के लुप्त हो जाने पर भी उनके आधार पर बना हुआ या उनमे से उद्धत 

साहित्य पर्याप्त मात्रा मे उपनब्ध है। इस प्रकार के साहित्य को नियू हिंत (प्रा०- 

णिज्जुहिय ) कहा गया है। इस प्रकार के ग्रन्थों के कुछ नाम निम्नलिखित हैं-- 


खियी दे ना मद ० जा 0 न 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
श्र 
१९ 
१७ 
श्ष 
१€ 
२० 


प्रन्थ का नाम 
उवसग्गहरथोत 
श्रोहृणिज्जुत्ति 
कम्मपयंडी 
प्रतिष्ठाकल्प 
स्थापनाकल्‍प 
सिद्धप्राभूत 
पज्जोयाकप्प 
घम्मपण्णत्ति 
वक्‍्कसुद्धि 
दरश्वैका लिक के दूसरे श्रध्ययन 
परिसहज्भयण 
पचकप्प + 


दशाश्रुतस्कत्थ, कल्प, व्यवहार 


महाकप्प 

निभीयथ 

नयचक्र 

सयग 

पचसभ्ह 

सत्तरिया (कर्मग्रन्थ) 
महाकमंप्रवृत्ति आमृत 


' पूर्व का नाम 


ग्रज्ञात 
पच्चक्खाणप्पवाय 
कम्मप्पवाय 
विज्जप्पवाय 


अ्ग्गाणीय 


श्रायप्पवाय 
सच्चप्पवाय 
पच्चवर्ताणप्पवाय 
कम्मप्पवाय 
अज्ञात 
पच्चक्खाणप्पवाय 
अज्ञात 
पच्चक्खा णप्पवाय 
नाणंप्पवाय 
अज्ञात 
अज्ञात 
कम्मप्पवाय 


हर 
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२१ कपायप्राभूत अग्ाणीय 
२२ जीवसमास अज्ञात 


दिगम्बरों में श्रागम रूप से माने जाने वाले षद्खण्डागम और कपायप्राभुत भी 
पूर्वों से उद्धत कहे जाते हैं । 


चौदह पूर्वों के नाम तथा विषय-- 
१ उत्पाद-द्वव्य तथा पर्यायों की उत्पत्ति । 
२ भ्रग्नायणीय-सब द्रव्यों तथा जीवो के पर्यायों का परिमाण। श्रग्न का श्रर्थ 
है परिमाण श्रोर भ्रयन का श्रथे है परिच्छेद । 
३ वीय॑प्रवाद-सकर्म एवं श्रकर्म जीव तथा पुद्गलो की शक्ति । 
४ अस्तिनास्तिप्रवाद-धर्मास्तिकाय श्रादि वस्तुएं स्वरूप से हें और पररूप से 
नही हैं, इस प्रकार स्याद्वाद का वर्णन । 
५ ज्ञान प्रवाद-मति आदि पाँच ज्ञानों का स्वरूप एवं भेद प्रभेद । 
६ सत्य प्रवाद-सत्य, सयम अथवा सत्य वचन और उसके प्रतिपक्ष श्रसत्य 
का निरूपण । 
७ आत्म प्रवाद-जीवन का स्वरूप विविध नयो को श्रपेक्षा से । 
८ कर्म प्रवाद या समय प्रवाद-कर्मों का स्वरूप भेद प्रभेद श्रादि । 
६ प्रत्याख्यान प्रवाद-व्रत नियमों का स्वरूप । 
१० विद्यानुप्रवाद-विविध प्रकार की प्राध्यात्मिक सिद्धियाँ श्रीर उनके साधन । 
११ श्रवच्ध्य-्शान, तप, सयम झ्रादि का शुभ एवं पाप कर्मों का श्रशुभ फल । 
इसे कल्याणपूर्व भी कहा जाता है । 
१२ प्राणायु-इच्तियाँ, ब्वासोच्छवास, मन श्रादि प्राण तथा श्रायुष्य । 
१३ क्रिया विशाल-कायिक, वाचिक भआ्रादि विविध प्रकार की शुभाशुभ क़ियाएँ। 
१४ विन्दुसार-लोक-विन्दुसार लब्धि का स्वरूप एवं विस्तार । 


पूर्व साहित्य इस बात का द्योतक है कि जैत परम्परा महावीर से पहले भी 
विद्यमान थी और उस समय उसके पास विशाल साहित्य था । 


श्र उपासकदशा ड्र-सूत्रम्‌ 
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वर्तेमान-श्रागम 

जैन परम्परा के अनुसार श्रुत्-साहित्य का प्रारम्भ त्रिपदी से होता है । तीर्थंकर 
भगवान तीन पदो का उच्चारण करते हैं भौर गणधर उसी वीज को लेकर विज्ञाल 
श्रत-साहित्य की रचना करते हैं। वह त्रिपदी निम्नलिखित है-- 

“उप्पन्नेइ वा, विगमेदद वा, धुवेइ वा ।” 

श्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है शोर स्थिर रहती है। 
उत्पत्ति, स्थिति श्लौर विनाश वस्तु का लक्षण है। इसी सूत्र का विस्तार विशाल 
जैन-दर्शन है। 

भगवान महावीर को परम्परा मे उपरोक्त त्रिपदी का विस्तार करके सुधर्मा 
स्वामी ने बारह भअ्ड्भो की रचना की । 


(१) भ्राचाराज़ (७) उपासकदशाड्र 
(२) सुत्रकृताज़ (८) भ्रत्तकृदणा 

(३) स्थानाज (६) भ्रनुत्तरीपपातिक 
(४) समवायाद्ध (१०) प्रश्न व्याकरण 
(५) व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) . (११) विपाक 

(६) ज्ञातावर्म कथा (१२) दृष्टिवाद 


कालक्रम से बारहवें दृष्टिवाद का लोप हो गया | शेष श्रद्ध भी अपने मूल रूप 
में उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये महावीर की मौलिक परम्परा के प्रतीक हैँ । दिगम्बर 
परम्परा मे यह माना जाता है कि मूल आगम सर्वथा लुप्त हो गए श्रौर इस समय 
जो उपलब्ध हैं वे भगवान महावीर के ६८० वर्ष पद्चात्‌ देवद्धविगणी के सकलित 
किए हुए हैं । 

गणधरो के वाद चौदह पूर्वो का ज्ञान रखने वाले मुनिवरों ने जो कुछ लिखा वह 
श्रागमो मे सम्मिलित कर लिया गया । जैन परम्परा मे चोदह पूर्वधारी को श्रुत- 
केवली कहा जाता है श्रर्थात्‌ वह सम्पूर्ण शास्त्रीय ज्ञाव का धारक होता है। 

इसके वाद सम्पूर्ण दस पूर्वो का ज्ञान रखने वाले मुनियों ने जो कुछ लिखा उसे 
भी श्रागमों मे स्थान दे दिया गया । कहा जाता है--देस पूर्वों का ज्ञान सम्यरदृष्टि 
ही प्राप्त कर सकता है। मिथ्यादृष्टि दसवे पूर्व को पूरी तरह नहीं जान सकता । 
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दस पूर्वंधारी का सम्यर्दृष्टि होता अनिवाये है, इसलिए उसके द्वारा रचा गया साहित्य 
भी आगम कोटि में श्रा गया । 

पूर्वो का ज्ञान लुप्त होने के वाद जो साहित्य रचा गया, उसे भी झागमों में 
स्थान सिला । इस प्रकार हम देखते है कि वीर-निर्वाण के बाद लगभग एक हज़ार 
वर्ष तक नए प्रकरण रचे गए और उन्हें आगमो में स्थान भी मिलता गया । यह 
कार्य नीचे लिखी तीन वाचनाओं में हुआ । 


तोन बाचनाएँ 
पाटलिपुत्र परिषद्‌ (बी० नि० १६० )-- 


भगवान महावीर के १६० वर्ष पश्चात्‌ मगध मे बारह वष का भयकर दुभिक्ष 
पडा। साधुओं को प्राह्र-पानी मिलना केठिन हो गया । ये इधर-उधर बिखर 
गए । उनके साथ श्रागमों का ज्ञान भी छिन्न-भिन्न हो गया । 


दुर्भिक्ष का अन्त होने पर समस्त सध एकत्रित हुआ श्रौर आगमो को सुरक्षित 
रखने पर विचार हुआ । जिस मुनि को जितना स्मरण था, उसने कह सुनाया । 
इस प्रकार ११ भ्रज्ध तो मुरक्षित हो गए किन्तु बारहवाँ दृष्टिवाद किसी को याद न 
निकला । उस समय श्रार्य भद्रबाहु ही चोदह पूर्वो के ज्ञाता थे और वे योग साधना 
के लिए नेपाल गए हुए थे। सघ ने श्रुत-रक्षा के लिए स्थुलभद्र तथा भ्रन्य पाँच 
सो साधुप्रो को उनके पास भेजा । भद्गबाहु महाप्राण तामक ध्यान मे लगे हुए थे । 
इसलिए श्रध्यापत के लिए समय कम मिलता था। ऊब कर दूसरे साधु तो वापिस 
चले श्राए किन्तु स्थुलभद्र वहाँ रह गए। उन्होने सेवा एवं परिश्रम द्वारा दस पूर्वों 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया । कित्तु शेष चार पूर्वों को केवल मूलमात्र सीख सके | 
उसके लिए भी दूसरो को सिखाने की मनाही थी । इस प्रकार भगवा महावीर 
के दो सी वर्ष पदचातू श्रुतज्ञान का हास प्रारम्भ हो गया। वी० नि० १६१ मे 
श्रायेसुहस्ति के समय भी राजा सम्प्रति के राज्य मे दु्भिक्ष पड़ा । ऐसे सकटो के 
समय श्रृतज्ञान का ह्वास स्वाभाविक था । 


पाटलिपुत्र वाचना का विस्तृत वर्णन तित्थोगाली पहण्णय, प्रावश्यकचूणि प्रौर 
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हेमचन्द्र के परिशिष्ट और आदि-पर्वो मे मिलता है। तित्योगालीय का साराक्ष 
निम्नलिखित है-- 


भगवान महावीर के बाद सातवें पुरुष चौदह पूर्वंधारी भद्बाहु हुए, जिन्होंने 
बारह वर्ष तक योगमार्ग का श्रवलम्बन किया और सूत्रार्थ की निबन्धों के रूप मे 
रचना की | 


उस समय मध्यप्रदेश मे प्रबल अनावृष्टि हुई। इस कारण साथु दूर देशो में 
चले गए। कोई वेताढ्य पर्वत की ग्रुफाओों मे, कोई नदियों के तट पर झौर कोई 
समुद्र के तट पर जाकर सयमी जीवन बिताने लगे । सयम में दोष लगने से डरने 
वाले कुछ साधुओो ने भ्रन्न-जल का परित्याग करके भ्रन्तिम सलेखना ब्रत ले लिया । 


बहुत वर्षो बाद जब दुभिक्ष समाप्त हुआ तो बचे हुए साधु फ्रिर मगध देश मे 
आरा पहुँचे श्रौर चिरकाल के पठ्चांत्‌ एक दूसरे को देखकर अपना वया जन्म मानने 
लगे । 

इसके बाद साधुझो ने परम्पर पूछ-ताछ कर ग्यारह श्रज्ज संकलित किए, पर 
दृष्टिवाद का जानने वाला कोई न मिला । वे कहने लगे--पूर्वश्ुत के बिता हम 
जित-प्रवचत का सार कैसे समझ सकेगे ? हाँ, चौदह पूर्वों के ज्ञाता आर्य मद्रबाहु 
इस समय भी विद्यमान्त हैं। उनके पास से इस समय भी पूर्वश्रुत प्राप्त हो सकता 
है । परन्तु उन्होने बारह वर्ष के लिए योग घारण कर रखा है, इसलिए वाचता देंगे 
या नही, यह सदेहास्पद है। इसके बाद श्रमण-सध ने ग्रपने दो प्रतिनिधि भेजे श्रोर 
भद्रबाहु से प्रार्थता की-“पृज्य क्षमाश्रमण ! वर्तमान समय में श्राप जिन-तुल्य हैं। 
पाटलिपुत्र में “महावीर का सघ” शआ्रापसे प्रार्थना करता है कि आप श्रमण-सघ को 
पूरवश्रुत की वाचना दें ।” 

प्रार्थना का उत्तर देते हुए भद्गबाहु ने कहा-श्षमणों 
मे असमर्थ हूं । श्राध्यात्मिक साधना मे व्यस्त होने के कारण 
प्रयोजन भी नही है | 

भद्रवाहु के उत्तर से नाराज होकर स्थविरो ने कहा-८ 
प्रयोजत का अ्रभाव बता कर आप सध की अवज्ञा कर रहे 
बयां दण्ड मिलेगा, यह विचार कीजिए ।7 


| मैं इस समय वाचना देने 
मुझे वाचता से कोई 


“क्षमाश्रमण इस प्रकार 
हैं। इस पर आपको 
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भद्रबाहु ने कहा-“में जानता हैं, इस प्रकार बोलने वाले का सघ बहिष्कार 
कर सकता है ।* 

स्थविर बोले-“आप यह जानते हुए भी सघ की प्रार्थना का भ्रनादर करते हैं ? 
आप ही बताइये, हम श्रापको सघ के अन्दर कंसे रख सकते हैं ? क्षमाश्रमण ! हमने 
आपसे प्रार्थना की किन्तु आप वाचना देने के लिए तैयार नही हुए । इसलिए श्राज 
से आप सघ से पुथक्‌ कर दिए गए। बारह में से किसी प्रकार का व्यवहार आपके 
साथ न रखा जाएगा ।” 

भद्रबाहु यशस्वी पुरुष थे । श्रपयश से डरते थे । जल्दी सम्भल गए श्रौर 
बोले--'श्रमणो ! में एक शर्ते परं वाचना दे सकता हूँ। वह यह है कि वाचना 
लेने वाले मुझे न बुलावें और में उनको न बुलाऊं। यदि थह स्वीकार है तो 
कायोत्सग का ध्यान पूरा होने के बाद, यथा श्रवकाश में वाचना दे सकूगा |” 


भद्गबाहु की शर्ते को स्वीकार करते हुए स्थविरों ने कहा--“क्षमाश्रमण ! जैसा 
ग्राप कहेगे भ्रौर जैसी प्रापकी इच्छा है हम मानने को तैयार हैं ।” 

इसके बाद ग्रहण श्रौर धारण मे सम बुद्धिशाली ५०० साधु विद्यार्थी के रूप 
में श्रौर प्रत्येक की सेवा-सुश्रूषा के लिए दो-दो साधु इस प्रकार १५०० साधु भद्रबाहु 
स्वामी के पास पहुँचे । 

वाचना की इच्छा से इतने साधु वहाँ पहुँच तो गए किन्तु कठिनाई मे पड गए । 
भद्रबाहु ने वाचना का जो क्रम रखा उससे उन्हे सन्‍्तोष नहीं हुआ । परिणामस्वरूप 
धीरे-धीरे वे विदा होने लगे श्रौर अन्त में केवल स्थुलभद्र रह गए। एक पद, आधा 
पद जो कुछ भी मिलता वे नम्नतापूवक सीख लेते किन्तु हताश होकर छोडने को 
तैयार नही हुए । इस प्रकार रहते-रहते श्लाठ वर्षों में स्थुलभद्ग ने प्राठ पूर्वो का 
अध्ययन कर लिया। इसके बाद भद्गबाहु की योग साधना पूरी होगई श्र उन्होने 
सर्वेप्रथम स्थूलभद्र से सम्भाषण करते हुए पूछा--“भद्र | तुम्हे भिक्षा और स्वाध्याय 
योग में किसी प्रकार का कष्ट तो नही है ?” 

स्थुलभद्र ने कहा--“मुझे कोई कष्ट नही है । मैं एक प्रश्न 
अब तक मेंनेनकितना सीख लिया और अभी कितना शेष है ?” 


भद्रवाहु ने कहा--“भ्रभी तक तुमने सरसो के दाने जितना 
जितना शेष है ।”” ड ् ना सीखा है, और मेरु 


पूछना चाहता हूँ । 
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स्थुलभद्र तनिक भी विचलित या हतोत्साह नही हुए । फिर बोले--"भगवन्‌ ! 
में प्रध्ययतत से थका नही हूँ। मन मे एक ही विचार आता है कि अपने इस अल्प 
जीवन में उस मेरु तुल्य श्रृतज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकू गा ?” 
स्थुलभद्र का विचार सुनकर स्थविर भद्गबाहु ने कहा-“स्थुलभद्र ! अ्रब तुम इस 
विषय की चिन्ता मत करो। मेरा व्यान पूर्ण हो गया है और तुम बुद्धिमान हो । 
में दिन-रात वाचना देता रहुँगा, इससे दृष्टिवाद पूर्ण हो जाएगा ।” 
स्थूलभद्र प्रयत्नपूर्वक अ्रध्ययतत करने लगे श्रौर उन्होने दस पूर्व सागोपाग सीख 
लिए । 
एक दिन स्थृलभद्र एकान्त से बैठकर ग्यारेहवा पूर्व याद कर रहे थे । उस समय 
उनकी सात बहने भद्रवाहु के पास वन्दनार्थ श्राई भर स्थुलभद्र के विषय में पूछने 
लगी । भद्गबाहु ने स्थान वता दिया | उधर स्थृुलमद्र पूर्वों में प्रतिपादित यन्त्र-विद्या 
का परीक्षण कर रहे थे | इसलिए वे सिंह का रूप बनाकर बैठ गए । साध्वियाँ 
सिंह को देख कर डर गईं, वापिस लौट श्राईं भ्रौर भद्बबाहु से कहते लगी-' क्षमा- 
श्रमण ! आपने जो स्थान बताया वहाँ स्थुलभद्र नही हैँ । उनके स्थान पर विकराल 
सिंह बैठा हुआ है। ने जाने स्थुलभद्र का क्या हुआ 
भद्बाहु ने कहा--“श्रायिकाओ, ! वह सिंह तुम्हारा भाई स्थृलभद्र ही है ।” 
आ्राचाय के वचन सुनकर साध्वियाँ फिर वहाँ गईं तो स्थुलभद्र को वेठा पाया । 
बहनो को विदा करके स्थुलभद्र भद्रबाहु के पास वाचना लेने गए। भद्नवाहु ते 
कहा--श्रनगार! जो तुमने पढा है वही बहुत है । तुम्हे आगे पढने की आवश्यकता 
नही है। गुरु के वचन से स्थुलभद्र को अपनी भूल का ख्याल आया । वे पत्चात्ताप 
करने लगे भ्रौर ग्रुर के चरणो में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मागने लगे । गच्छ 
के दूसरे साधुओं ने भी स्थुलभद्र की इस भूल को क्षेमा करके श्रागे की वाचना देते 
के लिए प्रार्थना की । 
स्थुलभद्र और अमण-सघ की प्रार्थना का उत्तर देते हुए मद्वाहु ने कहा 
“श्रमणी !' इस विषय में अ्रधिक भाग्रह मत करो । में वाचना क्यों नही देना चाहता, 
इसका विशेष कारण है। मैं स्थुलभद्र के दोष के कारण नहीं किन्तु भविष्य का 
विचार करके शेष पूर्वों का अध्ययन बन्द करना चाहता हूँ। जब ह्दूलभठ़ सरीखा 
त्यागी भी श्रृतज्ञान का दुरुपयोग करने के लिए तैयार हो गया तो इूसरो की वात ही 
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क्या है? श्रमणों | उत्तरोत्तर विषम समय शा रहा है। मानसिक एवं 
आध्यात्मिक शवितयों का हास हो रहा है। मनुष्य की क्षमता एवं गभीरता नप्ट 
हो रही है। ऐसी स्थिति मे शेष पूर्वों का प्रचार करना कुशलदायी नही है ।* 

ग्राचार्य का यह उत्तर सुन कर स्थृलभद्र दीनता पूर्वक बोले--“भगवन्‌ | अ्रव 
कभी दुरुपयोग नहीं करूगा। आप जैसा कहेंगे सभी नियमो का पालन कहूँगा। 
कृपया मुझे तो शेष चार पूर्व बता ही दीजिए 

श्रति भ्राग्रह के वश हो कर भद्गबाहु ने कहा--.'स्थूलभद्र | विशेष श्राग्रह है तो 
में शेष पूर्व तुम्हे बता दू गा। पर उन्हे दूसरो को पढाने की श्रनुज्ञा नहीं दू गा। 
तुम्हें यह अनुज्ञा केवल दस पूर्वों के लिए मिलेगी । शेष चार पूर्व तुम्हारे साथ ही 
समाप्त हो जाएँगे ।” इस प्रकार अतिम चार पूर्व विछिन्‍्न हो गए । 

भद्बबाहु श्रौर स्थृलभद्र की उपरोक्त घटनाएँ कई महत्वपूर्ण बातों को प्रकट 
करती हैं। इनसे प्रतीत होता है कि--१ उस समय सघ का संगठन इतना दृढ़ 
था कि,भंद्रबाहु सरीखे समर्थ महापुरष भी उसकी श्रवहेलना नहीं कर सकते थे 
सघ का कार्य प्रात्म-साधना से भी बढ कर माना जाता था । 

२ ग्यारह भगो के होते हुए भी पूर्वों को विशेष महत्व दिया जाता था। 
इसका कारण उनका सुक्ष्म विचार रहा होगा | 

३ साधु के लिए लोकिक विद्याप्रों का उपयोग वजित्त था। 

४ ज्ञान-दान करते समय योग्यायोग्य पात्र का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था । 
साथुरी वाचना (वी० लि० ८5२७-८४० ) 


जैन आगमो का सकलन करने के लिए दूसरी वाचना वीर-चिर्वाण के बाद 
८२७ ओर ८४० के बीच मथुरा मे हुईं । इसीलिए यह माथुरी वाचना कही जाती 
है। इसके सयोजक श्राचाय॑ स्कन्दिल थे। वे पादलिप्त सूरि के कुल मे विद्याधर 
गच्छ के भ्ाचायं थे। आरयंसुहस्ति के शिष्य सुस्थित भ्रौर सुप्रतिबुद्ध हुए उनके चार 
शिष्यों ने चार गच्छ चलाए। द्वितीय शिष्य विद्याघरगोपाल ने विद्याघर गच्छ 
की स्थापना की । उस परम्परा मे खपठाचार्य और पादलिप्त सूरि भी हुए । युग- 
प्रधात पट्टावली में इनका युग इस प्रकार बताया गया है वच्च (वर्ष) भ्ायेरक्षित 
(१३ वर्ष ) पृष्पमिन्र (२० वर्ष) वज्ससेत (३ वर्ष) नागहस्ती (६६ वर्ष ) रेवती- 
मित्र (५६ वर्ष) बरह्मदीपकर्सिह (७८ वर्ष) स्कन्दिल (१३ वर्ष) । 
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जिस प्रकार भद्वबाहु के समय दुर्भिक्ष के कारण श्रुत परम्परा छिल्त-भिन्‍न हो 
गई थी, उसी तरह श्राचार्य स्कत्दिल के समय भी दुष्काल के कारण श्राग्रमों का 
ज्ञान भ्रस्तव्यस्त हो गया । बहुत से श्रुतघर स्थविर परलोकवासी हो गए | श्व- 
शिष्ट श्रमणों मे भी पठत-पाठन को प्रवृत्ति बन्द हो गई। शाचार्य स्कन्दिल ही एक 
श्रुतधर बचे थे। दुभिक्ष समाप्त होने पर उनकी य्ध्यक्षता में मथुरा में ह्वेताम्वर 
श्रमण-सघ एकन्रित हुआ और आगमो को व्यवस्थित करने मे लग गया। उनको 
जितना पाठ याद था, उतना लिख लिया गया । इस प्रकार सारा पाठ लिख लेने 
के बाद आय॑ स्कन्दिल ने साधुश्रो को उसकी वाचना दी। इसको स्कत्दिली-बाचता 
भी कहा जाता है । 

माथुरी वाचना का वर्णन आचार्य मलयगिरि की नन्‍दी-टीका, ज्योतिषकरण्ड 
की टीका, भव्नेश्वर की कथावत्री और हेमचन्द्र के योगश्ञास्त्र मे मिलता है। कहा 
जाता है कि उस समय कालिक-श्रुत ओर अवशिष्ट पुर्व-शभ्रुत को सगदित किया गया। 
माधुरी बाचना से नीचे लिखी महत्वपूर्ण बातें मालुम पडती हैं-- 

१ उन्त दियों जैतधर्म का केद्ध मगध से हट कर मध्यदेश में थ्रा गया था । 
सम्मवतया दुभिक्षों के कारण ऐसी स्थिति श्राई हो भौर मगध के दुर्मिक्ष क कारण 
बहुत से साधु इधर चले भ्ाए हो श्रौर वही विचरने लगे हो । 

२ डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल की सान्यता है कि मथुरा ई० पु० द्वितीय शताब्दी 
पे लेकर ईसा के बाद ग्यारहवी शताब्दी तक लगभग १३०० वर्ष जैन धर्म का महत्व 
पूर्ण केन्द्र रहा है। (देखो श्रमण श्रगस्त १६५३ ) ककाली टौीले में जन-स्तूप या 
स्थापत्य के जो भ्रत्य भ्रवशेष मिले हैं वे तो ई० १० छठी शताब्दी श्र्थात्‌ भगवान 
महावीर के समकालोन हैं। किन्तु शिलालेख प्राय ई० पू० द्वितीय शवाब्दी से 
पश्चादवर्ती हैं। इससे जैत परम्परा की यह बात पुष्ठ होती है कि भगवान महावीर 
के समय जैन धर्म बहुत अधिक फैला हुआ था । 

३ वीर-मिर्वाण के ३०० वर्ष वाद मौये राजा वृहद्रथ को मार कर उतका सेनानी 
पष्यमित्र मगध के सिहासन पर बैठ गया । वह केवल बंदिक वर्म का अनुयायी ही 
नही था, अन्य धर्मों से देष भी करता था। नन्‍्द श्र मौय राजाओं ने श्रपने २ 
धर्म में निष्ठा के साथ अन्य धर्मों का उचित सत्कार किया । प्रशोक और सम्प्रत्ति 
मे तो बौद्ध और जैन धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। पृष्यमित्र ने 
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उतके द्वारा बनाए हुए सघाराम श्रौर उपाश्रयो को नष्ट करके जैन एवं वौद्ध भिक्षुओं 
को भगाना आरम्भ किया । उसने साधुओं पर कर लगाया श्र उत्तके कपडे उतरवा 
लिए। सम्भवतया उसी समय मगध जैन एवं बौद्ध श्रमणों से शून्य हो गया । 
वल्लभी वाचनां (वी० नि० ४३० के लगभग) 

जिस समय मथुरा मे प्राय स्कन्दिल ने आगामोद्धार करके उनकी वाचना शुरु 
की उसी समय नागाजुन सूरि ने वललभी नगरी (सौराष्ट्र) मे श्रमण-सघ एकत्रित 
किया । और दुर्भिक्ष के बाद बचे हुए आगमो का उद्धार किया । वाचक नागाजुन 
एवं श्रन्य श्रमणों को जो जो झ्रागम अथवा प्रकरण ग्रन्थ याद थे वे सत लिख लिए 
गए। विस्मृत स्थलों का पूर्वापर सम्बन्ध देखकर स्दर्भ मिलाया गया और फिर 
वाचना दी गई। इस वाचना मे भ्राचार्य तागाजुन प्रमुख थे, इसलिए इसे तागाजु वी 
वाचना भी कहा जाता है । 

माथुरी श्रौर वल्लभी दोनो स्थानों की वाचनाएँ प्राय एक ही समय मे हुईं । 
इसलिए यह कहना ग्रनावश्यक है कि आये स्कन्दिल और नागाजु न एक ही समय 
में विद्यमान थे। किन्तु वाचनाओं के वाद उनका परस्पर मिलना नही हुआ । 
इसलिए दोनो वाचनाओरो में परस्पर कुछ पाठ-मेद रह गया, उसका उल्लेख टीकाप्रो 
में भ्रव तक पाया जाता है। नागाजुन की वाचनाओं मे मेल वाले श्रश को 
टीकाकार “नागाजु नीयास्तु” कह कर बता देते हैं। वल्लभी वाचना का वैशिष्ट्य 
यह है कि उसमे प्रकरण ग्रन्थों को भी श्षत्त-ज्ञात से स्थान सिल गया । 
देवद्धिगणी (ची० नि० ६८०) 


उपरोक्त वाचनाओ्ो के लगभग १५० वर्ष परचात्‌ वल्लभी नगर (सोराष्ट्र) मे 
श्रमण सघ फिर सम्मिलित हुआ । उस सम्मेलन के अ्रध्यक्ष देवद्धिगणी क्षमाश्रमण 
थे। उसमे उपरोक्त वाचनाओ मे सम्मिलित साहित्य के श्रतिरिक्‍्त जो ग्रन्थ या 
प्रकरण आदि थे, उन्हे सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया । 

इस श्रमण सम्मेलन में दोनों वाचनाओ के पाठो का परस्पर समन्वय 


वय किया 
गया भौर जहाँ तक हो सका उन्हे एक रूप दे दिया 


गया। जो महत्वपूर्ण भेद थे, 
उन्हें पाठान्तर के रूप में चूथियों मे सगृहीत किया । कुछ प्रकी्ण ग्रन्य जो एक ही 


वाचना मे थे वे ज्यो के त्यो प्रमाण मान लिए गए | 
उपयुक्त व्यवस्था के बाद सभी आगम एव प्रकरण-प्रन्थ स्कन्दिल की माथुरी 
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वाघना के श्रनुसार लिखे गए। नतागाजुनी वाचना का पाठ भेद टीका मे लिख 
दिया गया । जिन पाठास्तरों को नागाजु'न की परम्परा वाले छोडने को तैयार नही 
थे, उनका मूलसूत्र मे भी (वाचनान्तरे पुन ) वायणतरे पुण (देखो कल्पसूत्र-वायणा- 
तरे पृण अय तेणउए सवच्छरे काले गच्छइ दीसइ) शब्दों द्वारा उल्लेख 
किया गया । 
देवद्धिगणी की श्रध्यक्षता में जो वाचना हुई उसमे नीचे लिखी बाते भहत्व- 
पूर्ण हैं-- 
१ माथुरी और तागाजु न्ती वाचनाश्रों का समन्वय किया गया । जैब परम्परा 
के लिए यह अत्यन्त महत्व की बात है । 
२ शास्त्रों के लेखन की परिपाटी आरभ की गई। यद्यपि लेखन श्राययं स्कन्दिल 
के समय ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु इसे प्रोत्साहन देवद्धिगणी के बाद हो मिला । 
३ जैन आरागमों का अन्तिम रूप स्थिर कर दिया गया । इसके बाद जो प्रच्य 
रे गए उन्हे आगमो में नही लिया गया । 
नन्‍्दी-मृत्न के प्रनुसार श्रागमों का ग्रन्थ विभाजन-- 
आगमो की सख्या के विषय मे कई मान्यताएँ हैं। एक परम्परा चौरास्ी 
श्रागम मानती है | दूसरी परम्परा के अनुसार उनकी सख्या पैतालीस है। स्थानक- 
वासी सम्प्रदाय केवल बत्तीस आ्रागमों को प्रमाण मानती है। आधुनिक प्रचलित 
मान्यताभो की चर्चा मे न जाकर इस नन्‍्दी-सयूत्र द्वारा किए गए विभाजत्र को भ्रस्तृत 
करते हैं। सक्षेप मे भागम दो प्रकार के है--अगप्रविष्ठ भौर अगवाह्य । 
भ्रगप्न विष्ट के बारह भेद हैं--भ्रायार, सुयगड, ठाण, समवाश्र, विवाहपन्नत्ती, 
तायाधम्मकहाओशो, उवासगदसाओ, अतगडदसाओ, श्रणुत्तरोववाइयदसाओं, पशण्हवा- 
गरणाइ, विवागसुप्र, दिद्धिवाञ्र । 
अगवाह्य के दो भेद हैँ--भरावश्यक तथा आवश्यक व्यतिरिकत | 
आवश्यक के छ भेद हैं--सामाइय, चउवबीसत्यव, वदणय, पडिक्कमण, कीउसेर्ग 
तथा पच्चकक्‍्खाण । 
प्रावव्यक व्यतिरिक्त के दो भेद है--कालिय तथा उवकालिय । ५ 
कालिक के अनेक भेद हैं--उत्त राज्कयण, दसा, कप्प, वचह्ार, निसीह, महानि- 
सीह, इसिभासिय, जवृदीवपन्नती, दीवसागरपन्नत्ती, चदपन्नती, खुट्टिया- 
विमाणविभत्ती, महतल्लियाविमाणविभत्ती, अ्गचूलिया, वग्गचूलिया, विवाह- 
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चूलिया, श्ररुणोववाश्र, वरुणोववाश्र, गझरुलोवबाञ, धरणोववान्म, वेसमणोववाश्र, 
बेलधरोववाश, देविदोववा भर, उद्ठाणसुभ्र, तागपरियावणिआ्ना, निरयावलिया, कप्पिश्रा, 
कप्पवडसिग्ना, पुष्फिग्ना, पुप्फचूलिग्ा, वण्हीदसा इत्यादि । इनके अतिरिक्त प्रथम 
तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के चौरासी हज़ार प्रकीर्णक । दूसरे से लेकर तेइसवे 
तीर्थंकर तक सख्यात प्रकीणंक । अ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर के चौदह हजार 
प्रकीणेंक । उत्कालिक-श्रुत भी भ्रनेक प्रकार के हैं-“दशवेकालिक, कप्पिआ्आकप्पिग्र, 
चुल्लकप्पसुअआ, महाकप्पसुअ, उववाइस्म, रायपसेणिश्र, जीवाभिगम, पण्णवणा, 
महापण्णवणा, पमायप्पमाय, नदी, श्रणुश्रोगदाराइ, देविदत्यग्रो, तदुलवेग्रालिय, 
चदविज्मय, सूरपण्णत्ती, पोरिसीमडल, मडलपवेस, विज्जाचरणविषिच्छय, 
गणिविज्जा, भाणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयरायसुअ, सलेहणासुभ्र, 
विहारकप्प, चरणविही, आउरपच्चकखाण, महापच्चक्जाण इत्यादि । 

उपरोक्त विभाजन मे बहुत से ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही हैं । भ्रावश्यक के 
बन्दना आदि छ भेद स्वतन्त्र आगम न होकर एक ही भ्रागम के विभिन्न प्रकरण 
हैं। श्रगो में बारहवे दृष्टिवाद का लोप हो चुका है। श्राज कल नीचे लिखे 
भ्रनुसार विभाजन किया जाता है-- 

१ ग्यारह श्रग दृष्टिवाद को छोड कर । 

२ बारह उपाग-उबवाइय, रायप्पसेणिय, जीवाभिगम, पण्णवणा, सूरपण्णत्ती 
जबूदीवपण्णत्ती, चदप्पण्णत्ती, कप्पिया, कप्पवडसिया, पुण्फिया, पृप्फचूलिया भ्रौर 
वण्हीदसा । 

३ चार मूल--अ्रावस्सय, दसवेश्रालिय, उत्तरज्कयण और पिंडनिज्जुत्ति । 

४ छेद--निशीथ, बृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, पचरकप्प, महानिसीहु । 

५ दस पहण्णा--चउसरण, श्राउरपच्चकखाण, भत्तपरिण्णा, सथारझ्ो, तदुल- 


वेयालिय, चन्दवेज्माश्रो, देविदत्यव, गणिविज्जा महापज्चक्खाण वीरत्थव । 
ग्रागमों का विषय विभाजन-- 


श्रायरक्षित ने श्रागमो को विषय की दृष्टि से चार श्रनुयोगो में विभक्त 
किया है । 


१ चरणकरणानुयोग २ धर्मकथानुयोग ३ गणितासुयोग ४ द्रव्यानुयोग । 
श्राचार का प्रतिपादन करने वाले आ्राचाराग, दशवैकालिक, आवश्यक श्रादि 
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सूत्रों को प्रथम अनुयोग में गिना जाता है। धामिक दृष्ठान्त, कथा एवं चरित्रो 
का वर्णन करते वाले ज्ञाताधमंकथा, उत्तराध्ययन आ्ादि दूसरे अनुयोग मे भ्राते हैं । 
गणित का प्रतिपादत करने वाले सूरपण्णत्ती, चदपण्णत्तोी आ्रादि गणितानुयोग मे आते 
हैं। दाशंनिक तत्त्वों का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिवाद आ्रादि द्व्यानुयोग मे 
श्राते हैं । 

उपरोक्त चार श्रनुयोगो मे विषय की दृष्टि से आगमी का विभाजन होने पर 
भी भेद-रेखा स्पष्ट रूप से नही खीची जा सकती । उत्तराध्ययत्त मे धर्मकथाश्रो 
के साथ-साथ दाशेनिक तथ्यों का भी पर्याप्त निर्पण है। भगवती तो सभी विषयों 
का समुद्र है। श्राचाराग मे भी यत्र-तत्र दार्शनिक तत्त्व मिल जाते हैं। इसी प्रकार 
कुछ को छोडकर ग्रन्य सभी श्रागमो मे चार अनुयोगी का सम्मिश्रण है । इसलिए 
उपरोक्त विभाजन को मुख्य विषय की दृष्टि से स्थूल विभाजन ही मानना चाहिए । 

श्रीमद्राजचर्द्र इन चारो अनुयोगो का आध्यात्मिक उपयोग बताते हुए 
लिखते हैं-- 

यदि मन शकाशील हो गया हो तो द्रव्यानुयोग का चिल्तत करता चाहिए। 
प्रमाद मे पड गया हो तो चरणकरणानुयोग का, कपाय से श्रभिभूत हो गया हो तो 
धर्मकथानुयोग का और जडता प्राप्त कर रहा हो गणितानुयोग का । 

साख्यदर्शन की दृष्टि से देखा जाय तो गका शोर कपाय रजोगुण के परिणाम 
हूँ और प्रमाद एवं अज्ञान (जडता) तमोगुण के उन दोनो प्रभावों को दूर करके 
सत्व गुण की वृद्धि के लिए उपरोक्त अनुयोगों का चिन्तन लाभदायक है। इनमे 
दूसरे भ्रतुयोगो का चिन्तन करणानुयोग के लिए है। द्रव्यानुयोग से दर्शन ग्र्थात्‌ 
दृष्टि की शुद्धि होती है और दृष्टि की शुद्धि से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है । 
इसलिए चरणकरणानुयोग ही प्रधान है 

भगवदगीता या हिन्दु साथता के साथ तुलना की जाय तो कहा जा सकता है 
कि द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध ज्ञानयोग से है, चरणकरणानुबोग का कर्मगरोग से तथा 
धर्मकथानुयोग का भक्तियोग से। गणितानुयोग मंत्र को एकाग्र करने की एक 
प्रणाली है श्रत यह राजयोग से सम्बन्ध रखता है । 
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भारतीय सस्कृति के दो स्रोत 


भारत का सास्क्ृतिक इतिहास दो परम्पराओं के सघर्ष का परिणाम है। एक 
ओर धर्म को जीवत निर्वाह का साधन मानकर चलने वाली ब्राह्मण परम्परा है, 
दूसरी श्लोर जीवन को धर्म साधना का उपकरण मानने वाली श्रमण परम्परा । एक 
ते धर्म को व्यवसाय के रूप मे अपनाया, दूसरी ने आध्यात्मिक साधना के रूप में । 
एक ने भौतिक सुख को सुख्य रख कर धर्म को उसकी साधना माता, दूसरी ने 
भौतिक एषणाओं से ऊपर उठकर श्रात्मसाक्षात्कार को लक्ष्य बनाया । एक ने प्रेम 
की उपासना की, दूसरी ने श्रेय की । एक ने चाहा “हम सौ साल तक जीएँ, हमारा 
शरीर तथा इन्द्रियाँ स्वस्थ रहे, गोएँ दूध देने वाली हो, समय पर वृष्टि हो, शत्रुओ 
का नाश हो ।” दूसरी ने कहा “गआ्ात्मसाधना के पथ पर श्रागे बढते जाओ, जीने 
या मरने की चिस्ता मत करो, इस शरीर, इन इन्द्रियो को, धन सम्पत्ति तथा सर्वेस्व 
को श्रात्म साधता के पथ पर स्वाहा कर दो ।” एक ने सुख सम्पत्ति के लिए देवताओं 
की खुशामद की, उनसे भीख माँगी । दूसरी ने कहा “सयम पौर तप के मार्ग पर 
चलो, देवता तुम्हारे चरण चूमेंगे ।” एक ने शरीर को प्रधानता दी, दूसरी ने आत्मा 
को । एव ने वाह्य क्रिया काड को महत्व दिया, दूसरी ने मनोभावो को । एक ने 
मनुष्य को किसी दिव्य-शक्ति के हाथ मे कठपुतली समझा, दूसरी ने कहा तुम स्वय 
उस दिव्य शक्षित के केन्द्र हो । 
वैदिक काल से लेकर श्राज तक का समस्त साहित्य इत दो धाराशो के सघर्ष 
को प्रकट करता है। जहाँ मन्त्र भौर ब्राह्मणों मे पहली परम्परा का विकास है, 
उपनिषदो मे उसकी प्रतिक्रिया है। एक श्रोर यज्ञों के अनुष्ठाव में सारा जीवन 
लगा देने को कहा गया है, दूसरी ओर यज्ञ रूपी नौका को श्रदृढ़ बताया गया है । 
एक भर वैदिक क्रिया काड को सर्विेत्कष्ट माना गया है, दूंसरी ओर उसे श्रपरा 
विद्या कह कर श्रात्मविद्या की उपेक्षा होना बतलाया है। सूत्रकाल में गृह्यसूत्र फिर 
उसी क्रियाकाड में समाज को बाँधने का प्रयत्व करते हैँ तो दूसरी प्रोर जैन, बोद्ध, 
आाजीबिक श्रादि के रूप मे स्वतन्त्र विचारधाराएँ उसका विरोध करती हैँ । महा- 
भारत तथा पुराणो में सभी प्रकार के विचारो का सकलन है। मध्यकाल में श्रमण 
परम्परा के दो रूप हो गए हैँ । पहला रूप जैन भ्रौर वौद्ध धर्म के रूप में पललवित 
हुप्ना, जिसने वैदिक परम्परा का सर्वथा त्याग कर के स्वतन्त्र विकास किया । दूसरा 
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वेदान्त, साख्ययोग, न्याय, वेशेषिक श्रादि दर्शनों के रूप मे प्रस्फुटित हुश्ना । जिन्होंने 
वेद पुराण को मानते हुए भी गआ्रात्म साधना को सुख्य लक्ष्य बताया । जिन्होंने 
वैदिक क्रिया काड की या तो सर्वथा उपेक्षा कर दी या उसे चित्तशुद्धि मानकर 
श्राध्यात्मिक साधता का श्रद्ध बना दिया । शकराचार्य ने वेद प्रामाण्य की रक्षा 
करते हुए जिस प्रकार भ्रद्देत का प्रतिपादन किया है, वह इसी मनोवृत्ति का सुन्दर 
निर्देशन है। पत्वहवी शताब्दी के पश्चात्‌ सत परम्परा के रूप मे बाह्य क्रियाकाड 
का जो विरोध हुआ उसमे भी सघरप झलकता है। वर्तमान युग में महात्मा गाधी 
ने फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की । 
जैन धर्म इसी श्रमण परम्परा की एक धारा है। किन्तु इससे यह न समभता 
चाहिए कि इसका जन्म वैदिक युग की प्रतिक्रिया के रूप मे हुआ । वैदिक साहित्य 
मे अंत, तिर्ग्रन्थ, यति, मुनि श्रादि अनेक ऐसी परम्पराश्रों का निर्देश है जो त्याग 
प्रधान होते हुए भी वेदो से पहले विद्यमान थी । सहिता साहित्य मे इन्द्र को मुनियो 
का मित्र तथा यतियोका झत्रु बताया गया है। तैतिरीय सहिता मे लिखा है-- 
'इन्द्र ने यतियों को कुत्तो की भेंट कर दिया ।” ऐतरेय ब्राह्मण मे भी उसी श्रकार 
का उल्लेख है। यति और मुनियों का आचार प्राय एक सरीखा था। किन्तु 
यतियों का सम्बन्ध भारत के मूल निवासियों से था और मुत्रियों का श्रार्यों से । 
यह उद्धरण दो सम्प्रदायों के साधुओ श्र भक्तो मे प्रचलित पारस्परिक कलह को 
प्रकट करता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का नाम बैदिक 
साहित्य मे भ्रात्ता है । 
स्वय ऋषभदेव को विष्णु का श्रवतार तथा श्रहिंसा और सयम का उपदेष्टा 
बताया गया है। उनकी अपनी तपस्या तथा कैवल्य का भी विस्तृत वर्णन है। ये 
सब प्रमाण जैन परम्परा की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। यह निश्चित है कि 
भारत मे वैदिक प्रभाव फैलमे से पहले इसका अ्रस्तित्त था। ऋषभदेव के प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व को देखकर ही वैदिक परम्परा ने उन्हे स्वीकार किया होगा । 
वास्तव में देखा जाय तो इस समय हिन्दु वर्म के ताम से जी परम्परा प्रचलित 
है भौर जिसका मुल वेदों मे बताया जाता है उस पर श्रवैदिक तत्त्व इतने छा गए हे 
कि मूल स्रोत छिप सा गया है। शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, लक्ष्मी श्रादि जिन देवो 
की पूजा इस समय हिन्दुओं मे श्रचलित है उसमे से एक भी वैदिक नही है। इन्द्र, 
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वरुण, रुद्र, यम श्रादि वैदिक देवता अब केवल साहित्य मे ही मिलते हैं। हिन्दु 
सस्कारो मे भ्रग्नि की साक्षी श्रवश्य एक ऐसा रिवाज है जो वैदिक यज्ञों की सूचना 
देता है। इसके अतिरिक्त राजसूय, पुत्रेष्टि, दश-पूर्णमास श्रादि यज्ञ भी प्राय 
समाप्त हो चुके हैं। श्राश्नम व्यवस्था तो सभवतया कभी रही ही नही, वर्ण व्यवस्था 
भी टूट चुकी है। दाशनिक क्षेत्र मे तो वेदिक मान्यताओं को कोई स्थान नही है । 
उपनिषदों को आधार रूप से माना जाता है किन्तु उनकी व्याख्या श्रपनी-श्रपनी 
मान्यता के अनुसार की जाती है। उपनिषद्‌, गीता भ्रौर ब्रह्मसूत्र के रूप मे एक 
ही प्रस्थान होने पर भी भ्रद्वैत, द्वेता्ेत, विशिष्टताद्वेत, शुद्धद्वेत, द्वेत श्रादि परस्पर 
विरोधी मतो का श्राविर्भाव इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । यहाँ यह प्रश्न होता है 
कि वैदिक परम्परा मे ऋषभदेव का सम्मानित स्थान होने पर भी उनके द्वारा 
संचालित धार्मिक परम्परा को वैदिक परम्परा मे क्यो नही स्थान मिला ? वेदिक 
दर्शन श्रर्थात्‌ मीमासा के साथ साख्य और वेदान्त का जितना भेद है, उतना जैन 
दर्शत का तही है। फिर भी जेन दर्शन को वेद-वाह्य परपरा मे रखे जाने का एक 
मात्र कारण यही है कि उसने वेदो की प्रमाण नही माना । 





जेन धर्म 

प्रसिद्ध इतिहासकार टायन बी० के शब्दों मे विश्व की सबसे वडी समस्या है 
भनुष्य का 'स्वकेन्द्रित होता ।। प्रत्येक मनुष्य भ्रपने को केन्द्र मे रखकर सोचता है, 
अपने ही सुख-दु ख का ध्यात रखता है तथा अपने ही विचारो को सर्वोपरि मानता 
है। धर्म का लक्ष्य है उसे स्व परिधि से निकाल कर 'सर्व” की श्ोर उन्मुख 
करता। 'स्व' से सर्व की ओर भ्रग्नसर होने के दो प्रेरक तत्त्व रहे हैं--(१) स्वार्थ 
श्रौर (२) परमार्थ । श्रपने भौतिक श्रस्तित्व के सरक्षण, धन-सम्पत्ति तथा श्रन्य 
लोकिक शआराकाक्षाओ की पूति के लिए भी मनुष्य भ्रपने 'स्व' को निजी व्यवितत्व से 
बढ़ाकर कुल, परिवार, जाति, प्रात या राष्ट्र तक विस्तृत कर देता है । विभिन्न 
परिधियो मे सीमित परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति की इस भावना को कुल-घर्म 
जाति-घर्मे, राष्ट्र-धर्म श्रादि शब्दों से कहा जाता है। प्राचीन समय मे ऐसा कोई 
लोकिक स्वार्थ नही रहा जो मनुष्य को राष्ट्र की सीमा से आगे ले जा सके । 
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परिणामस्वरूप बहुत से धर्म राष्ट्र या जाति तक सीमित रह गए । उदाहरण के रूप 
में ब्राह्मण धर्म राष्ट्र तक सीमित रहा । श्र यहूदी एवं पारसी घर्म जाति विशेष 
तक । इन सब धर्मों को लौकिक धमम कहा गया । 
इसके विपरीत कुछ धर्मों ने मानवता की समस्याओ्रो को धुलकाने के लिए 
आध्यात्मिकता का आश्रय लिया । उन्होने दाशनिक चिन्तन द्वारा यह प्राप्त किया 
कि भौतिक अस्तित्व तथा वाह्म वस्तु्रो के प्रति ममत्व ही सब समस्यात्रो का बीज 
है। ऐसे धर्मों के सामने जाति या भूगोल सम्बन्धी कोई परिधि न थी। वे 
लोकोत्तर धर्म कहे गए । | 
भारत को लोकोत्तर-धर्म परम्पराश्रो मे तीम दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला 
दृष्टिकोण प्रद्देतववादी परम्पराथ्ों का है। उनकी मान्यता है कि 'स्व' को इतना 
व्यापक बना दो, जिसमे सव कुछ समा जाय। “पर” कुछ न रहे । जब तक 
“दूसरा” है, भय बना रहेगा (द्वितीयाद्दे भयम्‌ भचति) जब सब एक ही हो गए, तो 
कौन किस से डरेगा, कौन किस की हिंसा करेगा ” दूसरा दृष्टिकोण शुन्यावादी 
पथ्म्पराओं का है। उनका कथन है कि परमार्थ सत्य कुछ भी नहीं है। विचार 
करने पर कोई पदार्थ सत्य सिद्ध नही होता (यथा यथा विचार्यन्ते विशीयेन्ते तथा 
तथा) । बौद्ध परम्परा ने मुख्यतया इस बात पर बल दिया है। जब वास्तव मे 
सब शून्य है तो अहृता या ममता कसी ? 
उपरोक्त दोनो मान्यताओं का मुख्य आधार तर्क है। लोौकिक प्रत्यक्ष उतका 
समर्थन नही करता । लौकिक दृष्टि से बाह्य और श्राभ्यन्तर प्रष्तीत होते वाच्ी 
सभी वस्तुएँ सत्य हैँ । उन्त मे रहने बाली अनेकता एव विषमता भी सत्य है। इचका 
अपलाप नही किया जा सकता । फिर भी विचार करने पर ऐसा श्रत्ीत होता है 
कि समानता स्वाभाविक है और विषमता परापेक्ष । घट और पट के परमाणुग्री 
में समावता होने पर भी रचना ग्रादि में भेद होते के कारण विपमता हो गई। इसी 
प्रकार सभी जीवो या श्रात्माग्रो में मौलिक समानता होने पर भी विंविव प्रकार की 
विकृतियों के कारण विपमता आ गई। अआ्राणियों का पृथक्‌ २ श्रस्तित्व दुरा नही 
है। बुराई या दु खो का कारण परस्पर वैपम्य-भावना है । इस 0 बुद्धि की 
दूर करके प्राणी मात्र के प्रति समता की बुद्धि स्थापित करना जन धर्म का लक्ष्य 
बिस्दु है। उसकी मान्यता है कि 'स्व' बुरा नहीं है, किल्तु इमरी के पर 339 
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बुद्धि ही बुरी है। जिस प्रकार वैदिक परम्परा मे सन्ध्योपासना तथा मुसलमानों 
में नमाज नित्यकर्म के रूप मे विहित है, इसी प्रकार जैन गृहस्थो के लिए सामायिक 
है। उसका श्र्थ है-समता की श्राराधना या उसे जीवन में उतारते का अभ्यास । 
सामायिक जैन साधु का तो जीवन-ब्रत है, महात्रत, तप आदि अन्य सभी बातें उसी 
के सहायक तत्त्व हैं। क्षेत्र की दृष्टि से समता की इस आराधना के दो विभाग हैं, 
झाचार में समता श्र विचार मे समता । आचार में समता का श्रर्थ है, भ्रहिसा 
प्रौर यह जैत श्राचार-शास्त्र का केन्द्र बिन्दु है। विचार में समता का अथ है, 
स्थाद्गाद, यह जैन दशनश्ास्त्र का केन्द्र बिच्छु है। 

भ्रहिसा की व्याख्या करते हुए जैन परम्परा में बताया गया है कि स्वार्थ बुद्धि 
या कषाय से प्रेरित होकर दूसरे के प्राणो को कष्ट पहुँचाना हिंसा है। प्राण दस 
हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, वचन, शोर शरीर, इवासोच्छवास तथा श्रायु। इसका 
भ्र्थ प्राण ले लेता या शारीरिक कष्ट पहुँचाना ही हिंसा नही है। किच्तु दूसरे की 
ज्ञानेन्द्रियों पर प्रतिबन्ध लगाना श्रर्थात्‌ उन्हे स्वतस्त्र होकर देखने, सुनने श्रादि से 


रोकना, स्वतन्त्र चिन्तत एवं भाषण पर प्रतिवन्ध लगाना एवं स्वृतन्त्र विचरण मे 
रुकावट डालना भी हिंसा है | 


स्याद्गाद--का श्रर्थ है दूसरे के दृष्टिकोण को उतना ही महत्व देना जितना 
श्रपने दुष्टिकोण को दिया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कोई ज्ञान सर्वथा मिथ्या 
नही है श्रोर न सर्वज्ञ के श्रतिरिक्त किसी का ज्ञान पूर्ण सत्य है। सभी प्रतीतियाँ 
सापेक्ष सत्य हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु को भिन्न भ्रपेक्षाश्रो से भ्रनेक रूपो मे प्रकट किया 
जा सकता है। वे रूप आपातत परस्पर विरोधी होने पर भी भिथ्या नही है । 
भ्रपनी २ भ्रपेक्षा से प्रत्येक दृष्टिकोण सत्य है। वस्तु अनन्त घर्मात्मक है | व्यक्ति 
भ्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव को श्रपेक्षा से किसी एक घर्म को मुख्यता देता 
है। यदि वह भ्रत्य धर्मों को गोण समभता है तो उसका ज्ञान सत्य है। यदि 
उत्तका अपलाप करता है, तो भिथ्या है । 

आचार और विचार की इस समता को जीवन मे उतारने के लिए आचारजू- 
सूत्र मे एक उपाय बताया है कि व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करते समय, उसके 


स्थान पर अपने को रख कर देखे । जिस व्यवहार को वह श्रपने लिए बुरा मानता 
है, उसे दूसरे के साथ न करे । 
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वेदान्त के अनुसार व्यक्तिके स्व-केन्द्रित होने का कारण श्रविद्या अर्थात्‌ अनात्मा 
मे भ्रात्म बुद्धि है। बौद्ध धर्म के श्रनुसार इसका कारण तृष्णा है। जैन धर्म के 
अनुसार विषमता का कारण मोह है। इसके चार भेद हैं--क्रोध, मान, माया 
श्रोर लोभ । जीवन में जैसे २ इनकी उत्कटता घटती जाती है, आ्रात्मा की निर्मेलता 
बढती जाती है भ्रौर उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। इस दृष्टि से श्राध्यात्मिक 
विकास की भूमिकाओ्रों को चार श्रेणियों से विभकत किया जाता है--जिस जीव मे 
मोह की उत्कृष्ट मात्रा है वह मिथ्यात्वी है। श्र्थात्‌ वह आत्म विकास के मार्ग 
पर आया ही नही । वह दृष्टि एव चारित्र दोनो दृष्टियो से अविकसित है। दूसरी 
श्रेणी श्रपेक्षाकृत मन्द कषाय वाले उन व्यक्तियों की है जो आ्रात्म विकास के मार्ग 
को अच्छा तो मानते हैं किन्तु उस पर चलने में अपने श्राप को अ्रसमर्थ पाते हैं । 
वे सम्यग्‌ दृष्टि हैं अर्थात्‌ दृष्टि की श्रपेक्षा ठीक भार्ग पर होने पर भी चारित्र की 
दृष्टि से भ्रविकसित हैं। तीसरी श्रेणी मन्दतर कषाय वाले गृहस्थो की है जो 
चारित्र को श्राशिक रूप से श्रपनाते हैं। चौथी श्रेणी मन्दतम कषाय मुनियो की है 
जो चारित्र को पूर्णतया श्रपनाते हैं। कपाय के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर व्यक्ति 
कैवल्य या भ्रात्म विकास की पूर्णत्ा को प्राप्त कर लेता है । 

उपरोक्त श्रेणी विभाजन का श्राधार कर्म सिद्धान्त है श्रौर यह माना गया है कि 
प्राणियों मे विषमता का कारण कर्म बन्धन है। व्यक्ति के भले बुरे आचार एवं 
विचारों के अनुसार श्रात्मा के साथ कर्म परमाणु बँध जाते हैं भ्रौर वे ही सुख-दू ख 
श्रादि का कारण बनते हैं । वे जैसे २ दूर होते जाते हैं श्रात्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप 
को प्राप्त करता जाता है। पूर्णतया शुद्ध झ्रात्मा ही परमात्मा कहा जाता है । 
जितने भ्रात्मा इस प्रकार शुद्ध हो गए हैं सभी परमात्मा बन गये हैं । उनके श्रति- 
रिक्त जगत का रचयिता या नियन्ता कोई व्यक्ति विद्येप नही है । 

व्यवहारिक क्षेत्र मे विपमता का कारण ममत्व या परिग्रह है। वह दो प्रकार 
का है--बाह्म वस्तुओं का परिग्रह श्रोर विचारो का परिग्रह । वस्वुश्रो का परिग्रह 
श्राचार मे हिंसा को जन्म देता है श्रौर विचारों का परिग्रह विचार सम्बन्धी 
हिंसा को । हु 
जैन साधुओं के लिये पाच महात्रतो का विधान है श्रहिसा, सत्य, भ्रद्तव 
ब्रह्मच्ण और अपरिग्रह । वास्तव मे देखा जाय तो ये अहिंसा या श्रपरिग्रह का ही 
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विस्तार है। श्रपरिग्रह के बिना श्रहिसा की साधना नहीं हो सकती | ये पाचों 
महाव्रत जैत साधना के मूल तत्त्व हैं । 

जैन धर्म, दर्शन एवं परम्परा को विहृग्रम दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होता है 
कि सब का केन्द्र बिन्दु एक मात्र समता है। वही समता नीचे चार क्षेत्रों मे वट गयी है- 

१ आचार में समता--अहिंसा जैत आचार का मूल तत्त्व । 

२ विचार मे समता--स्याद्वाद जैन-दर्शन का मूल तत्त्व । 

३. प्रयत्त श्लौर फल मे समता--कर्म सिद्धान्त-जैन नीतिशास्त्र का मूल तत्त्व । 

४ सामाजिक समता--व्यक्ति पूजा के स्थात्त पर गुण पूजा--जैन सघ व्यवस्था 
का मूल आधार । 

प्रथम तीन समताओ के विषय में सक्षिप्त बताया जा चुका है। चौथी के 
विषय मे कुछ लिखने की श्रावश्यकता है। 


जो व्यक्ति जैन धमे स्वीकार करता है उसे कुदेव, कुंगुरु शौर कृधर्म को छोड 
कर सुदेव, सुगुरु शौर सुधर्म मे विश्वास प्रकट करता होता है। देव आदर्श का 
कार्य करते हैं, ग्रुह उस श्रादर्ण पर पहुँचने के लिये पथ-प्रदर्शक का भोौर घर्म वह 
पथ है। देव या गुरु के स्थान पर किसी लौकिक या लोकोत्तर व्यक्ति विशेष को 
नही रखा गया न ही किसी वर्ण विज्येष को महत्व दिया गया है। किन्तु श्राध्या- 
त्मिक विकास के द्वारा प्राप्त पदो को महत्व दिया गया है। जो विकास की 
सर्वोच्च भूमिका पर पहुँच गये हैं वे देव हें श्रौर जो साधक होने पर भी अपेक्षाकृत 
विकसित हैं, वे गुरु हैं। 

जैत परम्परा में नमस्कार मत्र तथा मगल पाठ का बहुत महत्व है । / पत्येक 
कार्य के प्रारम्भ मे उसका उच्चारण किया जाता है। नमस्कार मन्त्र मे पाँच पदो 
को नमस्कार है। श्र्हन्त श्रर्थात्‌ जीवन-मुक्त, सिद्ध श्रथवा पूर्ण-मुक्त ये दोनो देव 
तत्त्व के रूप मे माने जाते हैं । शेष तीन हैं--प्राचार्य, उपाध्याय श्रौर स घु, ये तीनो 
गुरु तत्त्व में आते हैं । | 

मगल-पाठ में अ्रहेन्‍त, सिद्ध, साधु एवं धर्म इन चार को मगल, लोकोत्तम त्तथा 
शरण बताया गया है । 


जैन श्रनुष्ठानो मे सामायिक के बाद प्रतिक्रमण का स्थान है। 


मा इसका श्रथ॑ है- 
त्यालोचना । व्यक्ति जान कर या अनजान में किये गये कार्यों 


यो का पर्यवेक्षण 
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करता है श्रीर अज्जीकार किये हुए ब्रतो मे किसी प्रकार की स्खलना के लिये 
उर्चात्ताप प्रकट करता है। यह प्रतिक्रमण रात्रि के लिए प्रात्त सूर्योदय से पहले 
तथा दिन के लिये साय सूर्यास्त होने पर किया जाता है । साधु के लिए दोनो समय 
वाला प्रतिक्रण करता आ्रावश्यक है । प*द्रह दिन के लिए किया जामे वाला पाक्षिक, 
चार मास के पश्चात्‌ किया जाने वाला चातुर्मासिक तथा वर्ष के भ्रत्त मे किया जाने 
पाम्वत्सरिक प्रतिक्मण कहलाता है। जिस दिस यह प्रतिक्रण किया जाता है 
उसे सबत्सरी या पयुषण कहते हैं। यह जैन घर्म का सबसे बडा पर्व है । जो व्यक्ति 
उस दिन प्रतिक्रण करके पश्चात्ताप एव प्रायव्चित्त द्वारा श्रात्मणुद्धि वही करता, 
उसे अपने को जैन कहने का भ्रधिकार नही है । 
प्रतिक्रमण के श्रत्त मे ससार के समस्त जीवो से क्षमा प्रार्थना द्वारा मेत्री की 
घोषणा की जञती है। यह घोषणा प्रतिक्रमण का निष्कर्ष है । वह इस प्रकार है-- 
खामेमि सब्बजीवा, सब्बे जीवा ख़मतु मे । 
मित्ती मे सव्वभुएसु, वेर मज्क ण॑ केणई ॥॥ 
श्र्थात्‌ में सब जीवो को क्षमा प्रदान करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान 
करे । सब प्राणियों से भेरी मित्रता है किसी से वर नही है । 


- सक्षेप में जेन धर्म का लक्ष्य बिन्दु 

नीचे लिखे सिद्धान्तो में प्रकट किया जा सकता है-- 

१ प्राणी मात्र के प्रति समता की श्राराघना ही जैत साधना का लक्ष्य है | 

२ विपमता का कारण मोह है। विचारो का मोह एकान्त या दृष्टि दोप है। 
व्यवहार में मोह, चरित्र दोप है। इन दोनो को दूर करके ही आत्मा परम-प्रात्मा 
बन सकता है । हु 

३ मनुष्य के सुख दुख पर किसी वाह्य शक्ति का नियन्त्रण नही हैं व्यक्षित 
स्वय ही उनका कर्ता तथा भोक्‍ता है । लक 

४ मनुष्य सर्वोपरि है चारित्र सम्पन्न होने पर वह देवों का भो पूज्य व 


जाता है। 
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५ मनुष्यों मे परस्पर जन्मकृत कोई भेद नही है। ब्राह्मण या शुद्र सभी 
साधना के द्वारा परम-पूज्य श्रर्थात्‌ देवाधिदेव बन सकते हैं । 





जन धर्म और व्यक्ति 


व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से देखा जाय तो जैन बर्म मे वे सभी तत्त्व मिलते 
हैं जो पूर्णातया विकसित एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं । 

हमारा व्यक्तित्व कितना दुर्बल या सबल है इसकी कसौटी प्रतिकूल परिस्थिति 
है। जो मनुष्य प्रतिकुल परिस्थितियों मे घबरा जाता है उसका व्यक्तित्व उतना ही 
दुबल समझना चाहिए । प्रतिकूल परिस्थिति को हम नीचे लिखे तीन भागो मे बाँट 
सकते हैं-- 

१ प्रतिकूल व्यक्ति--जो व्यक्ति हमारा गत्रु है हमे हानि पहुँचाने वाला है या 
हमारी रुचि के भ्रनुकूल नही है, उसके सम्पक में श्राने पर यदि हम घबरा जाते हैं 
या मन ही मन कष्ट का श्रनुभव करते हैं तो यह व्यक्तित्व की पहली दुर्बलता है । 
जैन दृष्टि से इसका अथ होगा हमने अहिंसा को जीवन में नही उतारा और सर्वमैत्री 
का पाठ नही सीखा । 

२ प्रतिकूल विचार--अपने जमे हुए विश्वासो के विपरीत विचार उपस्थित 
होते पर यदि हम घृणा का अनुभव करते हैं, उन विचारो को नही सुनना चाहते या 
उन पर सहानुभूति के साथ मनन नही कर सकते तो यह दूसरी दुबंलता है। जैन 
दृष्टि के भ्रनुसार इसका भ्र्थ होगा कि हमने स्याह्ाद को जीवन मे नही उतारा । 

३ प्रतिकूल वातावरण-इसके तीन भेद हैँ--- 

(क) इष्ट की श्रप्राप्ति श्र्थात घन-सम्पति सुख-सुविधाएँ परिजन आदि जिन 
वस्तुश्नो को हम चाहते हैं उनका न मिलना । 

(ख) श्रनिष्ट की प्राप्ति--श्रर्थात्‌ रोग प्रियजन का वियोग सम्पत्ति-नाश आदि 
जिन बातो को हम नही चाहते उनका उपस्थित होना । 

(ग) विष्न-बाधाएँ--अ्रभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि मे विविध 
आता । इन तीनो परिस्थितियों मे घबरा जाना व्य 
जैन दृष्टि से इसका अर्थ 


विध प्रकार की भर चने 
। क्तित्व की तीसरी दुर्वलता है । 
होगा हमे कर्म सिद्धान्त पर विश्वास नही है ! दसरे शब्दो 
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में व्याकुलता, घबराहट एव उत्साह हीनता के दो कारण हैं। या तो हम पराव- 
लम्बी हैं अर्थात्‌ हम मानते हैं की सुख की प्राप्ति भ्रात्मा को छोडकर श्रच्य तत्त्व 
पर अवलम्बित है श्रथवा ये मानते हैं कि भ्रात्मा दुबंल होने के कारण प्रतिकुल 
परिस्थिति एवं विष्त-बाधाश्रों पर विजय प्राप्त नही कर सकता । जेन धर्म मे 
श्रात्मा को अनन्त चतुष्टयात्मक माना गया है। श्र्थात्‌ यह अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शत, श्रनन्‍्त सुख श्र श्रनन्त वीर्य स्वरूप है। सुख को बाहर ढू डने का श्र है 
हमे भ्रात्मा के भ्रनन्‍्त सुख में विश्वास नही है, इसी प्रकार विध्त बाधाश्रो के सामने 
हार मानने का श्र है हमे श्रात्मा के श्रतन्‍्त वीय॑ में विश्वास नही है। इस प्रकार 
हम देखते हैं ज॑न धर्म व्यक्तित्व विकास के सभी आवश्यक तत्त्वो को उपस्थित 
करता है । 


क---_++ 


जन धर्म श्लौर समाज 

समाज-शास्त्र का अर्थ है--“स्व” श्रौर “पर” के सम्बन्धो की चर्चा | इसकी दो 
भूमिकाएं हैँ लोकिक तथा लोकोत्तर। दाश॑निक या प्राध्यात्मिक भूमिका को 
लोकोत्तर भूमिका कहा जायेगा श्रौर भौतिक श्रस्तित्व के लिये जो परस्पर व्यवहार 
आवश्यक है उसे लोकिक भूमिका। लोकोत्तर भूमिका की दृष्टि से 8 
कथन है कि “स्व” को इतना व्यापक बना दो कि “पर” कुछ न रहे । “तत्त्वमसि” 
का सदेश सकुचित परिधि वाले जीव को प्रेरणा देता है कि वह अपने को ब्रह्म 
समझे, जिसमे जड भ्रोर चेतन, सारा विद्व समाया हुश्रा है। जिससे मिन्न कुछ नही 
है | दूसरी और बौद्ध दर्शन का सदेश है, कि “स्व” को इतना सूक्ष्म बनाते जाझ्रो कि 
वह कुछ न रहे । सब कुछ “पर” हो जाये । तुम्हारा रहन सहन जीवन यहाँ तक 
कि आध्यात्मिक साधना भी “पर” के लिए बन जाय । महायान इसी का प्रतिपादन 
करता है। जेत धर्म का कथन है कि “स्व” और “पर” दोनो का अस्तित्व वास्त- 
विक है वह अ्रव तक रहा है शौर भविष्य मे रहेगा, उसे मिटाया 3280 सकता | 
आवश्यकता इस वात की है कि “स्व” का जीवन ऐसा बन जब लिखा हा का 
लेश मात्र भी शोषण न हो । इसी प्रकार वह इतना स्वावलम्बी हो जाय कि पर 
उसका शोपण न कर सके । जब-तक भौतिक भ्रस्तित्व है यह अवस्था नहीं ग्राप्त हो 
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सकती । भ्रत भौतिक अस्तित्व के साधना-काल में इन दोनो वृत्तियों का अभ्यास 
किया जाता है। इस अभ्यास के पूर्ण होने पर मानव समस्त भोतिक वन्धनों से 
मुक्त हो जाता है । इसी का नाम मोक्ष, परमात्मावस्था या परमपद है। 

लौकिक दृष्टि से मनुष्य की वृत्तियों को तीन भूमिकाश्री में बाँठा जा सकता है- 
(१) स्वार्थ (२) परार्थ ओर (३) परमार्थ । 


(१) स्वार्थ भूमिका में मनुष्य अपने भोतिक अस्तित्व तथा साक्षारिक कामताओो 
की पूर्ति को सर्वोपरि मानता है। इसके लिए दूसरों की हिंसा या शोषण करते मे 
किसी प्रकार का सकीच नही करता । यह भूमिका धमे शास्त्र की दृष्टि मे ससार 
या पाप की भूमिका समझी जाती है। वेदान्त मे इसे अविद्या कहा गया है। बोद्ध 
दर्शन मे मोह या मिथ्यत्व । योगदर्शन मे चित्तवृत्ति के दो प्रवाह बताएं गए हैं- 
ससार प्राग्भारा और केवल्यप्राग्मारा । उपरोक्त अवस्था का सम्बन्ध प्रथम 
प्रवाह से है। 

(२) परार्थवृत्ति मे मनुष्य 'स्व' के क्षेत्र को कुदुम्ब, परिवार, जाति तथा 
राष्ट्र से बढाता हुआ समस्त विश्व तक फैला देता है। उसके हित को श्रपना हित 
तथा अहित को अपता श्रहित मानने लगता है क्षेत्र जितना सक्ुचित होगा व्यक्ति 
उतना ही स्वार्थी कहा जाएगा। तथा क्षेत्र जितना विकसित होगा उतना ही परार्थी । 
जाति, राष्ट्र, सम्प्रदाय भ्रादि की उन्नति के लिए जो काये किए जाते हैं वे सभी 
इस कोटि में श्राते हैं । 

(३) पराथ को तरतमता को जानने के चार तत्त्व हैं-(१) क्षेत्र की व्यापकता 
(२) त्याग की उत्कटता (३) उद्देश्य की पवित्रता और (४) परिणाम का मगल- 
मय होता । क्षेत्र की व्यापकता का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। यहाँ यह 
प्रशव उपस्थित होता है, क्या क्षेत्र विशेष तक सीमित परार्थ वृत्ति घर्म का अज्भ बस 
सकती है ” एक व्यवित अ्रपन्ती जाति भ्रथवा राष्ट्र की सीमा मरे प्रत्येक सदस्य का 
कल्याण एवं विकास चाहता है श्ौर इसके लिए उस क्षेत्र के बाहर हिंसा तथा श्रत्या- 
चार करते में भी नहीं हिचकता । हिटलर, मुसोलियी, स्टालिन आदि के उदाहरण 
हमारे सामने हैं। उन्होंने जिस वर्ग या क्षेत्र को ऊँचा उठाया वह उन्हे देवता या 
ईश्वर मानता रहा किन्तु वाह्म क्षेत्र के लिए वे दानव सिद्ध हुए। दूसरी श्रेणी उन 
लोगो की है जो भ्रपने क्षेत्र मे परस्पर रचनात्मक पराथंबृत्ति का अनुसरण करते हैं । 
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किन्तु उसके बाहर तटस्थ हैं। तीसरे वे हैं जिनका लक्ष्य व्यापक है किन्तु कार्यक्षेत्र 
की दृष्टि से अपनी गवित तथा मर्यादा के श्रनुसार भागे बढते हूँ श्र्थात्‌ वे समस्त 
विश्व का कत्याण चाहते हैं। किन्तु रचनात्मक कार्य करने के लिए सुतिवानु- 
सार क्षेत्र चुन लेते हैं। उपरोक्त दोनो वर्ग वर्म की कोटि मे झाते हैं । 


यहाँ एक प्रइव और उपस्थित होता है, परार्य के लिए रचनात्मक कार्य का रूप 
क्या होगा ? क्या कोई ऐसा कार्य है जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे ” एक 
व्यापारी अपने जाति-बन्घु को ऊँचा उठाने के लिए व्यापार में लगा वेता है शौर 
कुछ ही दिनो मे उसे लखपति बना देता है। क्या यह उपकार धर्म कहा जाएगा ? 
इसके उत्तर में कई अपेक्षाएँ हैं, व्यापारी ने यदि उसकी सहायता किसी लौकिक 
स्वार्थ से की है, तो वह कार्य सामाजिक दृष्टि से उचित होने पर मी धर्म कोटि से 
नहीं झ्राता किल्तु यदि ऐसा कोई स्थुल स्वार्थ नही है तो स्वार्थ व्याग की दृष्टि से 
वह धर्म है। साथ ही उसका परिणाम दरिद्र जनता का शोषण है तो वह शआ्रादि में 
मगल होने पर भी परिणाम मे मगल नहीं है। परिणाम मे मगल तमी हो सकता 
है जब व्यक्ति श्रपते श्राध्यात्मिक गुणो का विकास करता हुआझ्ा ऊँचा उठे और किसी 
के लिए अमगल न बने । भौतिक दृष्टि से की गई सहायताश्रो में धर्म का यह शुद्ध 
रूप नही आता । वह त्यागी जीवन में ही श्रा सकता है। अत जिस प्रकार परम 
मगल की पराकाण्ठा भौतिक अस्तित्व की समाप्ति में होती है इसी प्रकार परम-मगल 
की शुद्ध साधना मुनि जीवन में ही हो सकती है । सामाजिकता श्रोर घुद्द धर्म का 
मेल सम्भव नही । 

फिर भी व्यक्ति जब तक उस स्तर पर नही पहुँचता तव तक स्वार्थवृत्ति से 

ऊपर उठकर धीरे-घौरे सामाजिकता का विकास उपादेय ही है। परार्थ, परमार्थ 
पर पहुँचने की साधना है। स्वार्थ के लिए सब कुछ करना, किन्तु परार्थ के समय 

हिंसा अहिंसा आदि की चर्चा करना दम्भ या मिथ्याचार है|, 


जैन धर्म में व्यक्ति का लक्ष्य परमार्थ माना गया है किन्तु उसको सावना के 

लिए पराये या समाज-हिंत को भी उपादेय बताया गया है । इस भूमिका को श्रावक 

की भूमिका कहा गया है । जहाँ व्यक्ति पर-शोपण की वृत्ति को उत्तरोत्तर घटाता 

जाता है, और उसके लिए विधि तथा निषेध दोनों मार्गों को श्रपनाता है । विधि 
| 


प्रस्तावना ३४ 


७८ /कछ ७-७ औ 0 की /क ७ 2क ७, का 3 टक क /का 5७.2 ७7७ ७ /क "७... 3.७७. क् 3. /क 2) /७ 8.८ 2. फ+ 


के रूप में वह पर-पोषण श्रर्थात्‌ पर-हित या परोपकार के कार्यों को श्रपनाता है । 
और निवेध के रूप में पर-शोषण के क्षेत्र को सकुचित करता जाता है । 

आध्यात्मिक या कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से यह वताया जा चुका है कि जैत 
धर्म मोहताश पर बल देता है। इसके मुख्य चार भेद हेँं-क्रोष, मान, माया 
श्रौर लोभ । 

सनुष्य का आध्यात्मिक विकास इन्ही की उत्तरोत्तर न्यूनता पर अवलम्बित है । 
यह न्यूनता दो प्रकार से सम्पादित होती है, निरोध द्वारा तथा मगली-करण द्वारा । 
मन में क्रोध उठते पर उसके बुरे परिणामों को सोचना, मैत्रीभावना द्वारा देषवृत्ति 
को श्ान्त करना, चित्त को प्रात्मचिस्तन में लगा देना आ्रादि निरोध के मार्ग हैं 
किन्तु क्रोध की किसी उपयोगी प्रवृत्ति मे बदल देवा उसका मगलीकरण है। क्रोध 
का उदय तब होता है जब व्यक्ति की स्वतन्त्र वृत्ति में बाधा खडी हो जाती है । 
वह बोलना चाहता है किन्तु किसी कारण तहीं बोल पाता, करना चाहता है किन्तु 
नहीं कर पाता । इसी प्रकार खाने-पीने, उठने-बेठने, देखने-सुनने श्रादि के विषय 
में इच्छा का व्याधात होने पर मतुष्य क्रोध करने लगता है। वास्तव में देखा जाय 
तो यह उत्साह का व्याघात है। इसकी सहारक प्रतिक्रिया क्रोध है ओर रचनात्मक 
प्रतिक्रिया शुभकार्य मे द्विगुणित उत्साह है। व्यक्ति जब दूसरे का हित करता है तो 
छिपे रूप में भ्रस्मिता का पोषण होता है, भौर-उसे सात्विक शआ्ानन्द प्राप्त होता है, 
उत्साह की वृद्धि होती है भ्रोर क्रोध वृत्ति श्रपने श्राप घट जाती है। यह कोध के 
मगलीकरण की प्रतिक्रिया है । 

दूसरी कषाय 'मान' है। यह श्रहकार, श्रभिमान, दपे श्रादि शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाता है। इसमे मनुष्य भ्रपने को दुसरो की श्रपेक्षा बडा समझता है और 
दूसरों से आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है । यह ग्राकाक्षा वेश-विन्यास, आडम्बर, 
धन-वैभव का प्रदर्शन या श्रत्य बाह्य तत्वों के श्राधार पर पूरी की जाती है तो बह 
हेय है किन्तु यदि उसी श्राकाक्षा को दूसरो को सहायता, उदारता तथा श्रात्तरिक 
गुणों के विकास्त द्वारा पूरा किया जाए तो व्यक्ति समाजहित के साथ-साथ आात्म- 
शुद्धि की शोर अ्रग्नतर होता है । 

तीसरी कपाय 'माया' है। दूसरे की निन्‍्दा, कपठ, कुटिलता श्रादि इसी में भ्राते 
हैं। जब इसका प्रयोग किसी के प्रति ईरपप्या या बुरी भावना से प्रेरित होकर किया 
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किन्तु उसके बाहर तटस्थ हैं। तीसरे वे हैँ जिनका लक्ष्य व्यापक है किन्तु कार्यक्षेत्र 
की दृष्टि से श्रपनी शवित तथा मर्यादा के श्रनुसार शआ्रागे बहते हूँ श्र्थात्‌ वे समस्त 
विश्व का कल्याण चाहते हैं। किन्तु रचनात्मक कार करने के लिए सुविधानु- 
सार क्षेत्र चुन लेते हैं। उपरोक्त दोनो वर्ग धर्म की कोटि मे श्रातते हैं । 


यहाँ एक प्रब्त श्रोर उपस्थित होता है, परार्थ के लिए रचनात्मक कार्य का रूप 
क्या होगा ? क्‍या कोई ऐसा कार्य है जिससे किसी को कष्ट ते पहुंचे ” एक 
व्यापारी अ्रपने जाति-बन्धु को ऊँचा उठाने के लिए व्यापार मे लगा देता है गौर 
कुछ ही दिनो मे उसे लखपति बना देता है। क्या यह उपकार धर्म कहा जाएगा ? 
इसके उत्तर मे कई अपेक्षाएं हैँ, व्यापारी ने यदि उसकी सहायता किसी लौकिक 
स्वार्थ से की है, वो वह कार्य सामाजिक दृष्टि से उचित होने पर भी धर्म कोटि मे 
नही शभ्रात्ता किन्तु यदि ऐसा कोई स्थूल स्वार्थ नही है तो स्वार्थ व्याग की दृष्टि से 
वह धर्म है। साथ ही उसका परिणाम दरिद्र जनता का ग्रोपण है तो वह शआ्रादि मे 
मगल होने पर भी परिणाम मे मगल नहीं है। परिणाम मे मगल तभी हो सकता 
है जब व्यक्ति ग्रपने श्राध्यात्मिक गुणो का विकास करता हुआ ऊँचा उठे श्रीर किसी 
के लिए भ्रमगल न बने । भौतिक दृष्टि से की गई सहायताम्रो मे धर्म का यह शुद्ध 
रूप नही भ्राता । वह त्यागी जीवन में ही श्रा सकता है। अत जिस प्रकार परम 
मगल की पराकाष्ठा भौतिक श्रस्तित्व की समाप्ति मे होती है इसी प्रकार परम-मगल 
को शुद्ध साथना मुनि जीवन मे ही हो सकती है। सामाजिकता भ्रौर शुद्ध वर्म का 
मेल सम्भव नही । 
फिर भी व्यक्ति जब तक उस स्तर पर नही पहुँचता तब तक स्वार्थवृत्ति से 
ऊपर उठकर घीरे-घीरे सामाजिकता का विकास उपादेय ही है। परार्थ, परमार्थ 
पर पहुँचने की साधना है। स्वार्थ के लिए सब कुछ करना, किन्तु परार्थ के समय 
हिंसा भ्रहिंसा श्रादि की चर्चा करना दम्भ या मिथ्याचार है। 


जैत धर्म मे व्यक्ति का लक्ष्य परमार्थ माना गया है किन्तु उसको साधना के 
लिए परार्थ या समाज-हिंत को भी उपादेय बताया गया है । इस भूमिका को श्रावक 
की भूमिका कहा गया है ! जर्हाँ व्यक्ति पर-शोषण की वृत्ति को उत्तरोत्तर है 
जाता है, श्रौर उसके लिए विधि तथा निषेध दोनों मार्गों को अपनाता है। वि 
ः 
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के रूप मे वह पर-पोषण श्रर्थात्‌ पर-हित या परोपकार के कार्यो को अपनाता है । 
ग्रौर निषेध के रूप मे पर-शोषण के क्षेत्र को सकुचित करता जाता है । 

आध्यात्मिक या कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से यह वत्ताया जा चुका है कि जैन 
धर्म मोहनाश पर बल देता है। इसके मुख्य चार भेद हेँं-क्रोध, मान, माया 
श्र लोभ । 

मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इन्ही की उत्तरोत्तर न्यूनता पर भ्रवलम्बित है । 
यह ब्यूनता दो प्रकार से सम्पादित होती है, निरोध द्वारा तथा मगली करण द्वारा । 
मन में क्षोध उठते पर उसके बुरे परिणामों को सोचना, मँत्रीभावना द्वारा द्वेषवृत्ति 
को शान्त करना, चित्त को आत्मचिन्तन मे लगा देना आदि निरोध के मार्ग हैं 
किन्तु क्रोध को किसी उपयोगी श्रवृत्ति मे बदल देता उसका मगलीकरण है। क्रोध 
का उदय तब होता है जब व्यक्ति की स्वतत्त्र वृत्ति में बाधा खडी हो जाती है । 
वह बोलना चाहता है किस्तु किसी कारण नहीं बोल पाता, करना चाहता है किन्तु 
नही कर पाता । इसी प्रकार खाने-पीने, उठने-बेठने, देखने-सुनने श्रादि के विषय 
में इच्छा का व्याघात होने पर मनुष्य क्रोष करने लगता है। वास्तव में देखा जाय 
तो यह उत्साह का व्याघात है। इसकी सहारक प्रतिक्रिया क्रोध है श्ौर रचनात्मक 
प्रतिक्रिया शुभकारय मे द्विगुणित उत्साह है। व्यवित जब दूसरे का हित करता है तो 
छिपे रूप में भ्रस्मिता का पोषण होता है, श्रौर-उसे सात्विक आनन्द प्राप्त होता है, 
उत्साह की वृद्धि होती है भ्ोर क्रोध वृत्ति श्रपपि आप घट जाती है। यह क्रोध के 
मगलीकरण की प्रतिक्रिया है। 

दूसरी कषाय मात! है। यह झहकार, अभिमात, दर्प श्रादि शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाता है। इसमे मनुष्य अ्रपने को दूसरों की श्रपेक्षा बडा समभता है भौर 
दूसरों से आदर सत्कार की श्रपेक्षा रखता है। यह श्राकाक्षा वेश-विन्यास, आउम्बर, 
घन-वैभव का प्रदशेन या श्रत्य बाह्य तत्त्वो के भ्राधार पर पूरी की जाती है तो वह 
हेय है किन्तु यदि उसी श्राकाक्षा को दूसरों की सहायता, उदारता तथा झान्तरिक 


गुणों के विकास द्वारा पूरा किया जाए तो व्यक्तित समाजहित के साथ-साथ श्रात्म- 
शुद्धि की ओर भ्रग्रसर होता है । 


तोसरी कपषाय 'माया' है। दूसरे की तिन्‍्दा, कपट, कुटिलता श्रादि इसी मे झात्ते 
है। जब इसका प्रयोग किसी के प्रति ईर्प्या या बुरी भावना से प्रेरित होकर किया 
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जाता है त्तो हेय है, परन्तु यदि इसका प्रयोग दूसरों के हित सावन या रचनात्मक 
कार्यो में किया जाए तो उसीका नाम कार्य कुशलता हो जाता है जो समाज के लिए 
उपयोगी तत्त्व है । 
चौथी कषाय 'लोभ' है। व्यक्ति जब धन सम्पत्ति या श्रन्य किसी बाह्य वस्तु 
मे इतना आासक्त हो जाता है कि भले बुरे का विवेक नही रहता, उस वस्तु की 
प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है तो वह लोभ है, श्रोर वह हेय 
है किन्तु यदि मूर्छा अथवा श्रासक्ति को कम करते हुए लगन या निष्ठा को कायम 
रखा जाय तो वही वृत्ति उपयोगी तत्त्व बन जाती है । 
राग, द्वेष आदि श्रन्य पाप वृत्तियो को भी इसी प्रकार परिष्कृत श्रौर मगलमय 
बताया जा सकता हैं। श्रावक की चर्या मे इसी मंगलीकरण की मुख्यता है | वह 
सामाजिकता के द्वारा चित्त का परिष्कार करता है श्रोर इस प्रकार श्रात्मशुद्वि की 
और बढता है । 
जहां समाज सगठन का लक्ष्य 'स्व' वर्ग तक सीमित है और उसके सामने विश्व- 
कल्याण या श्रात्मशुद्धि सरीखा कोई पारमा्थिक लक्ष्य नही है। वहाँ सामाजिकता 
या राष्ट्रीयवा घातक बन जाती है। हिंटलर कालीन जर्मनी तथा दूसरो के उत्पीडन 
द्वारा अपने भौतिक विकास की इच्छा करने वाले श्रवेक संगठनों के उदाहरण हमारे 
सामने हैं। उन्हें स्वस्थ समाज नही कहा जा सकवा। रचनात्मक कार्य की दृष्टि 
से सामाजिकता किसी क्षेत्र तक सीमित रह सकती है किन्तु उसका लक्ष्य सर्वोदिय या 
आत्मकल्याण ही होना चाहिए, तभी उसे स्वस्थ सामाजिकता कहा जा सकता है । 
प्रत्येक श्रावक प्रतिदित घोषणा करता है, कि 'मेरी सब प्राणियों से मित्रता है ।' 
'किसी से वैर नही है ।' सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक होने पर भी मित्रता का विव्या- 
त्मिक रूप भ्सीम नहीं हो सकता, अत उसके साथ यह भी लगा हुआ्ना है कि मेरा 
किसी से वैर नही है। श्रर्थात्‌ क्षेत्र विशेष मे मित्रता का पोषण दूसरो के शोपण 
द्वारा नहीं होना चाहिए। यह श्रादर्भ स्वस्थ समाज रचना के लिए अनिवाय॑ है । 


घ्वितीय खण्द्न 
'उपासकद्शाग-अन्त्रग परिचय 
जैन साधना या विकास का भार्गे-- 


जैन धर्म के अनुसार साधना द्वारा किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति नही की जाती, 
किन्तु अपना ही स्वरूप जो बाह्य प्रभाव के कारण छिप गया है, प्रकट किया जाता 
है। जब श्रात्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वही परमात्मा वन 
जाता है। परमात्मपद की प्राप्ति ही जैन साधना का लक्ष्य है। इस पद की 
प्राप्ति के लिए जीव श्रपने विकारों को दूर करता हुआ क्रमश श्रागे बढ़ता है । 
विकास की इस श्रवस्थाओ को गुण-श्रेणी कहा जाता है। इनका विभाजन श्राचार्यो 
ने कई प्रकार से किया है। पृज्यपाद ने अपने समाधि-तन्त्र मे मीचे लिखी तीन 
श्रेणिया बताई हैं-- 


१ बहिरात्मक-मिध्यात्व से युक्त श्रात्मा, जो बाह्य प्रवृत्तियो मे फसा हुआ्ना 
और ओआत्मोन्मुख नही हुआ । 


२ भ्रतरात्मा-सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्रौर पूर्ण विकास से पहले, , 
साधक प्रात्मा । 


३ परमात्मा-पूर्ण विकास कर लेने के पश्चात्‌ । 

गुणस्थानो की दृष्टि से उन्हीं को चौदह श्रेणियों मे बाँटा गया है। कर्म 
सिद्धान्त को भ्रपेक्षा से उन्हे चार श्रेणियों मे बाठा गया है । 

आत्मा में जो चार श्रनन्त बताए गए हैं उत्तको दबाने वाले चार कम हैं। 
ज्ञानावरणीय कर्म श्रतन्त ज्ञान को ढापता है, दर्शनावरणीय दर्शन को, श्रन्तराय 
वीय को श्रौर मोहनीय श्राध्यात्मिक सुख को । इनमे से पहले तीन कर्मों का नाश 
विकास की अच्तिम श्रवस्था मे होता है। बीच की भ्रवस्था मे जो विकास होता है 
वह मोहनीय कर्म के ऋ्रिक हटने से सम्बन्ध रखता है। ज्यों ज्यों मोहनीय का 
प्रभाव कम होता जाता है त्यो-त्यो जीव ऊची श्रेणियों मे चढता जाता है । और श्रन्त 
में उसका सर्वे नाश करके कंवल्य को प्राप्त कर लेता है। वौद्ध दर्शन में जो स्थान 
सृष्णा का है, वही स्थान जैच दशन मे मोह का है। जिसे कर्म सिद्धान्त मे मोहनीय- 
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कर्म कहा जाता हे । इसके दो भेद हँ-दर्शनमोहनीय शौर चारित्रमोहनीय । दर्शन 
का अर्थ है श्रद्धा। दर्शनमोहनीय मिथ्यात्व या विपरीत श्रद्धा को उत्पन्न करता 
 हैं। उसका प्रभाव हटने पर ही जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। इसलिए 
प्राव्यात्मिक विकास-क्रम मे पहला कदम सम्यक्त्व है । 
चारित्रमोहनीय चारित्र का बाधक है। उसके कारण जीव क्रोध, मान, माया 
तथा लोभ में फसा रहता है। उपरोक्त कपायो की तीब्रता एवं मन्दता के आधार 
पर प्रत्येक के चार भेद किए गए हैं--श्रनन्‍्तानुवन्धी, भ्रप्रत्यास्यानावरणी, प्रत्यास्याना- 
वरणी और सज्वलन | इनमे अनन्तानुवन्धी तीन्रतम है। उसके रहते जीव सम्यक्त्व को 
भी नही प्राप्त कर सकता। उसे तथा दर्शन मोहनीय को दूर करके ही जीव सम्यकक्‍्त्व 
को प्राप्त कर सकता है। दूसरी शक्ति अग्रत्याख्यानावरणी को दर करके वह श्रावक 
बनता है, तीसरी को दूर करके साधु श्रौर चौथी को दूर करके परमात्मा । उसी 
भ्राधार पर विकास मार्ग का भी नीचे लिखी चार श्रेणियों मे विभाजन किया 
जाएगा--सम्यरदृष्टि, श्रावक, साधु और केवली । 
सम्पर्दृष्टि-- 
आ्रात्म बुद्धि के मार्ग पर चलने की पहली सीढी सम्यवत्व है। इसी को सम्यंगू- 
दर्शन या सम्यग्दूष्टि भी कहा जाता है । सम्यकत्व का श्र है ठीक रास्ते को प्राप्त 
« करना । जब जीव इबर-उधर भटकना छोडकर श्रात्म विकास के ठीक रास्ते को 
प्राप्त कर लेता है, वो उसे सम्यग्दृष्टि या सम्यकत्व वाला कहा जाता है। ठीक 
भार्ग को प्राप्त करने का श्रर्थ है, मन मे पूरी श्रद्धा होता कि यही मार्ग कल्याण की 
शोर ले जाने वाला है। उस मार्ग पर चलने को रुचि जागृत होना श्रौर विपरीत 
मार्गों का परित्याग करना । 
शास्त्रों में सम्यक्त्व के दो रूप मिलते हैं--पहला वाह्य रूप है । इस का भ्र्थ है 
देव, गुरु और धर्म में श्रद्धा। दूसरा आश्यच्तररूप है, इसका श्र्थ है आत्मा की वह 
लिर्मेलता जिससे सत्य को जानमे की स्वाभाविक अ्रभिरुचि जागृत हो जाए। नीचे 
इन दोनों रूपो का वर्णन किया जायगा | 
सम्यवत्व का बाह्य रूप-- 
जब कोई व्यक्ति जैन धर्म स्वीकार करता है, तो नीचे 
करता है-- 


लिखी प्रतिज्ञा 


प्रस्तावना इ्६ 
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अ्रिहतो मह देवो, जाव जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्त, इगञ्च सम्मत्त मए गहिय ॥ 
अर्थात्‌+समस्त जीवन के लिए श्ररिहन्त मेरे देव हैं। साधु गुरु हैं और जिनेन्द्र 
द्वारा प्रतिपादन किया हुआ तत्त्व हो धर्म है। इस प्रकार में सम्यक्त्व को ग्रहण 
करता हैं । 
देव-- 
सम्यक्त्व की व्यवस्था में सबसे पहले देव-तत्त्व आता है। भारतीय परम्परा मे 
उसकी कल्पना के दो रूप हैं। पहला रूप बैदिक परम्परा मे मिलता है। उसमे 
देव की कल्पना बरदाता के रूप मे की गई है । इन्द्र, वरुण, अ्रग्वि श्रादि देवताशों 
” की स्तुति करने से वे इच्छापतति करते थे। उसके बाद जब अनेक देवताओों का 
स्थान एक देवता ने ले लिया तो वह भी भवक्‍तो को सुख देने वाला वत्ा रहा | जिंत 
धर्मों का मुख्य ध्येय सासारिक सुखो की प्राप्ति है, उन्होने देवतत्त्व को प्राय इसी 
रूप मे माना है| 
जैन धर्म अपने देवता से किसी वरदान की आ्राशा नहीं रखता। वह उसे 
आदशे के रूप में स्वीकार करता है। वास्तव में देखा जाय तो श्रात्मशुद्धि के मारे 
में वरदान का कोई स्थान नही है । इस मार्ग मे आगे बढने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वय परिश्रम करता होता है । कदम कदम बढा कर श्रागे चलना होता है । 
कोई किसी को उठा कर भागे नहीं रख सकता । यहाँ कोई दूसरा यदि उपयोगी 


हो सकता है तो इतता हो कि मार्ग बताने के लिए आदर्श उपस्थित कर दे) जिससे 
साधक उस लक्ष्य को सामने रख कर चलता रहे । 
आदर्श का प्रत्तीक है । 


का चरम लक्ष्य है। 
श्ररिहन्त श्रोर ईइवर--- 


जैन धर्म का देवतत्त्व उसी 
वह बताता है कि हमे कहाँ पहुँचना है। वह हमारी यात्रा 


पातञ्जलयोगदर्णत मे भी ईश्वर की कल्पना आदर्श के रूप मे की गई है । 
उसमे बताया गया है कि जो पुरुष विशेष सासारिक क्लेश, कर्म विपाक तथा उनके 
फल से सदा भ्रह्वृता रहा है, वही ईश्वर है। उसीका व्यान करने से चित्त स्थिर 
होता है। और साधक उत्तगेत्तर विजुद्धि तथा ऊँची समाधि को प्राप्त करता है । 
जैन घम में भी श्ररिहस्त का ध्यान उसी उद्देश्य से किया जाता है । किन्तु भ्ररिहन्त 


से उपासकदश्ाजु-सूत्रम्‌ 
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और योगदर्शन के ईश्वर में भी एक भेद है। योगदरशव का ईश्वर कभी कर्मों से 
लिप्त नही हुआ । वह सदा से श्रलिप्त है। इसके विपरीत भ्ररिहृत्त हमारे सरीखी 
साधारण अ्रवस्था से उठ कर परम श्रवस्था को पहुँचे हैं। वे जीवात्मा से परमात्मा 
बने हैं। योगदर्शत का ईश्वर सदा से सिद्ध है। जैन धर्म के अरिहन्त साधना दारा 
सिद्ध हुए हैं। योगदर्शन के ईश्वर आदर्श थे भौर आदर्श रहेगे। जीव उस अवस्था 
को कभी नहीं पहुँच सकता । अरिहन्त भी श्रादश हैं, किन्तु साधना करता हुआ 
प्रत्येक जीव उनके बराबर हो सकता है। योगदर्शन का ईश्वर समुद्र में चलने 
वाले जहाजो के लिए ध्रुव के समात है । जिसे देख कर सभी चलते हैं किन्तु वहाँ 
पहुँचता कोई नही । भ्ररिहृन्त परले किनारे पर पहुँचे हुए जहाज के प्रकाश स्तम्भ 
के समान हैं जहाँ पहुँचने पर प्रत्येक जहाज स्वय प्रकाशस्तम्भ बन जाएगा | ह 
प्ररिहत्त शब्द की व्यास्या-- 
भ्ररिहन्त शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। पहली व्याख्या के 
प्रतुसार भ्ररिहन्त शब्द का श्र्थ है--शत्रुओ का नाश करने वाला । जिस साधक ने 
क्रोध, माच, माया, लोभ, राग, ह्ेप भादि भ्रात्म-शत्रुओ का ताश कर दिया है, वही 
प्रिहत्त है। जैतत साधक अपने आदर्श के रूप में ऐसे व्यक्तित्व को रखता है जिससे 
श्रात्मा की सभी दुवंलताओो का श्रन्त कर दिया है। “अ्ररिहन्त” शब्द की दूसरी 
व्यूत्पत्ति “अहंत्‌” के रूप मे की जाती है। इसका श्र है पोग्य । जो जीव श्रात्म- 
विकास करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर 
लेता है, वह शअहंत है। जैनदर्शन के श्रनुसार भात्मा मे पअ्रतन्तज्ञान है, भनन्‍ते 
दर्शन है, भ्रमन्‍्त सुख है और श्रनन्त वीर्य है । कर्मो के श्रावरण के कारण झात्मा 
की ये शक्तियाँ दबी हुई हैं। श्हंत्‌ श्रवस्थां मे वे पूर्णतया प्रकट हो जाती हैं। इस 
शब्द की तीसरी व्युत्यत्ति सस्क्ृत की 'त्रहे पूजाया' धातु से की जाती है, श्र्थात्‌ जो 
व्यक्षित पूजा के योग्य है वह श्रहेंत्‌ है। 
यहाँ एक बात हक हे है। जैन धर्म, देवतत्त्व के रूप में किसी व्यक्ति विशेष 

को स्वीकार नही करता । जिस आत्मा ने पूर्ण विकास कर लिया वह चाहे कोई 


हो, अरिहन्त है और देव के रूप मे वन्‍्दनीय है | " डा 
यद्यपि जैत परम्परा इतिहास के रूप मे चौबीस तीर्थकरों तथा दूसर महा 


को मानती है। उन्हे वन्दरता भी करती है किन्तु इसलिए कि उन्होने भात्मा का 


प्रस्तावना डर 
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पर्ण विकास कर लिया । उसमे गुणों का महत्व है, व्यक्ति का नही । प्रत्येक नए 
काल के साथ नए तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, नए युगप्रवरतेक होते हूँ, चए वन्दनीय 
होते हैं। पुराने मोक्ष चले जाते हैं, फिर वापिस नही लौटते । धीरे-घीरे उत्तको 
स्मति भी काल के गर्भ मे विलीन हो जाती है। नए युग की जनता नए तीथ्थ॑करो 
की वदना करती है। पुरानो को भूल जाती है। श्ररिहन्त न तो ईइवर के अवतार 
हैं, न ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, न ईश्वर के भ्रश हैं। वे वह श्रात्माएँ हैं जिन्होंने 
श्रपनें श्राप मे सोए हुए ईश्वरत्व को प्रकट कर लिया है। जो श्रपनी तपस्या तथा 
परिश्रम के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा बने हैं। जैन धर्म उन्हीं को देव के रूप 
में मातता है । 
गरं-+-- 
देवतत्त्व के बाद दूसरा नम्बर गुरुतत्त्व का श्राता है। प्रत्येक जैन यह प्रतीज्ञा 
करता है कि साधु मेरे गुरु हैं। साधु का अर्थ है पाँच महात्रतो की साधता करने 
वाला । वे महाब्रत निम्नलिखित हैं-- 
(१) पाणाइवाओआग्रो वेरमण-प्राणातिपात भ्र्थात्‌ हिसा का परित्याग । 
(२) मुसावाश्राश्रो वेरमण-मृषावाद श्रर्थात्‌ असत्य भांषण का परित्याग । 
(३) भ्रदिन्नादानाओ वेरमण-अदत्तादान श्रर्थात्‌ चोरी का परित्याग । 
(४) मेहूणाओं वेरमण-मैथुन का परित्याग । 
(५) परिग्गहाशो वेरमण-परिग्रह का त्याग । 
इन महात्नतो की रक्षा के लिए साधु पाँच समितियाँ तथा तीन ग्रुप्तियो का 
पालत करता है। बाइस परीषहो को जीतता है। भिक्षाचरी, निवास, विहार, 
भोजन आदि प्रत्येक चर्या से सावधान रहता है । 
सयम के लिए भ्रावश्यक उपकरणों को छोडकर अपने पास कोई परिग्रह नही 
रखता । रुपया, पैसा तथा धातु से बनी हुई वस्तुएँ रखना भी जैन साधु के लिए 
वर्जित है। वस्त्र-पात्र भी इतने ही रखते हैं जिन्हे स्वय उठा सकें । विहार मे 
किसी सवारी को काम मे नही लाते । सदा पेदल चलते हैं। अपना सारा सामान 
अपने ही कंधों पर उठाते हैं, नौकर या कुली नही रखते । स्वावलम्बन उनकी चर्या 
का मुख्य भ्रद्ध है । कं 


प्राकृत भाषा मे जैन साधुओ के लिए समण शब्द का प्रयोग होता है। उसके 


कु उपासकदशा ज़ु-सू प्रम्‌ 


20 क का 3 आटा आता तार 3 या छा 





४.//क.&..टक 2 2 का 


सस्कृत मे तीन रूप होते है--श्रमण, शमन श्र समन। इन तीन रूपो में जैन 
साधु की चर्या का निचोड थ्रा जाता है। सबसे पहले जैन साथु श्रमण होता है । 
वह आध्यात्मिक तथा अभ्रधिभौतिक सभी वात्तो में श्रपने ही श्रम पर निर्भर रहता है। 
प्राध्यात्मिक विकास के लिए तपस्या तथा सथम द्वारा स्वय श्रम करता है। भौतिक 
निर्वाह के लिए भी दूसरे पर निर्भर नही रहता । अपने सारे काम स्वय करता है। 
भिक्षा के लिए भी कई घरो से थोडा-थोडा श्राह्मर लेकर श्रपना निर्वाह करता है । 
किसी पर बोझ नही वनता । जैन साधु शमन भी होता है। वह क्रोध, मान, 
माया और लोभ रूप कषायो तथा इच्द्रिय-वृत्तियों का शमन करता है । अपनी 
श्रावश्यकताश्रो तथा इच्छाग्रो को सीमा मे रखता है। अ्रन्तिम किच्तु महत्वपूर्ण 
बात यह है कि साधु समता का आराषक होता है। वह सभी प्राणियों पर सम- 
दृष्टि रखता है। न किसी को शत्रु समभता है, श्रौर न किसी को मित्र | सुख 
और दुख मे समान रहता है। प्रनुकुलता श्रौर प्रतिकूलता मे समान रहता है। 
निन्दा और स्तुति में समात रहता है। स्व श्रौर पर के प्रति समान रहता है । 
इस प्रकार वह समस्त विश्व को समान दृष्टि से देखता है । इसी बात को लक्ष्य मे 
रख कर उत्तराव्ययन सूत्र मे कहा गया है, “समयाए समणों होइ ।* 

देवतत्त्व साधना के भ्रादर्श को उपस्थित करता है तो गरुरुतत्त्त साधना का मार्ये 
बताता है। साधक को इधर उधर विचलित होने से रोकता है। शिथिलता आने 
पर प्रोत्साहन देता है। गर्व श्राने पर शान्‍्त करता है । 
धर्म तत्तत-- 

सम्यक्त्व में तीसरी वात धर्म तत्त्व श्र्थात्‌ दाशंनिक सिद्धान्तों की है । इसके 
लिए जैन कहता है कि जिन ते जो कुछ कहा है वही मेरे लिए तत्त्व है। जेत शब्द 
भी इसी आधार पर बना है। जिनो के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने वाला 
जैत है । 

जिन का श्रथें है जिसवे“राग, हेष को जीत 
परिभाषा देते हुए दो बातें बताई जाती हैं । पहली-जि 
है। दूसरी जिसने पूर्ण ज्ञान को प्रप्त कर लिया है | 
कहता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं । 
पूरी तरह जानता ही नही या जानते हुए भी किसी सवा 


लिया है। शास्त्रों में जिंत की 
जसने राग, हेष को जीत लिया 

कोई व्यक्ति जब गलत वात 
या तो कहने वाला उस बाते को 
थे से प्रेरित होकर अच्यथा 


$ 


प्रस्तावना ४३ 
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कहता है। जिसमे ये दोनो दोष नही हैं। वे पूर्णज्ञाती भी हैं श्रोर स्वार्थों से 
ऊपर हैं। इसलिए उनके द्वारा कही हुई वात मिथ्या नही हो सकती । 


यहाँ बुद्धि-वादियों की श्रोर से यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति प्रत्येक बात को अपनी 
बुद्धि से जाँच कर क्यों न स्वीकार करे। किन्तु यह शर्ते ठीक वही है-। मनुष्य की 
बुद्धि इतनी क्षुद्र है कि सभी बातो का परीक्षण वह स्वय नही कर सकती । विज्ञान 
के क्षेत्र मे भी हमे प्राचीन श्रन्वेषणों को मात कर चलना होता है। यदि नया युग 
पुराने श्रनुभवों से लाभ न उठाए भ्रोर प्रत्येक व्यक्ति अपने भ्रन्वैषण नए सिरे से 
प्रारम्भ करे तो प्रगति अ्सम्भव है। हम जहाँ थे, वहाँ रह जाएंगे । इसलिए 
पुराने भ्रनुभवों पर विश्वास करते हुए श्रागे बढना होता है । कुछ दिनो बाद व्यक्ति 
स्वय उन श्रनुभवों को साक्षात्कार कर लेता है। उस समय दूसरे के प्रनुभव पर 
विश्वास के स्थात पर सारा अनुभव अपना ही बन जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र मे 


इसी को कैवल्य भ्रवस्था कहते हैं। उस दशा को प्राप्त करने से पहले दूसरे के 
भ्रनुभवों पर विश्वास करना आवश्यक है । 


बुद्धि मे एक दोष और भी है। वह आ्राय हमारे मत में जमे हुए अनुराग 
के सस्कारो का समर्थन करती है। यदि हम किसी को भ्रच्छा मानते हैं तो वुद्धि 
उसी का समर्थत करती हुई दो गुण वता देगी। यदि किसी को बुरा मानते हैं तो 
बुद्धि उसके दोष निकाल लेगी | वुद्धि के भाधघार पर सत्य को तभी जाना जा 
सकता है जब चित्त शुद्ध हो। यह श्रनुराग शोर घृणा से ऊँचा उठा हुश्ना हो । 
चित्त शुद्धि के लिए साधना आवश्यक श्ौर श्रद्धा उसका पहला पाया है। हाँ, 
श्रद्धेय में जिन गुणो की श्रावश्यकता है उसे जिन शब्द द्वारा स्पष्ट बता दिया गया 


है। जो व्यक्ति राग्र, द्वेष से रहित तथा पूर्ण ज्ञान वाला है चाहे कोइ भी हो 
उसकी वाणी में विश्वास करने से कोई हानि नही है । 


इसी बात को ऐतिहासिक दृष्टि से लिया जाता है तो श्रतज्ञान या जैन झागमो 
की चर्चा की जाती है। जो ज्ञान दूसरो के श्रनुभव सुनकर प्राप्त किया जाय उसे 


श्रुत-जान कहा जाता है। जैन परम्परा मे जो ज्ञानवान महा पुरुष हुए हैं उनका 


अनुभव झागमो में मिलता है, इसीलिए आगमो मे श्रद्धा रखने का प्रतिपादन किया 
जाता है । 





5404 उपासकदशा ड्ु-सूत्रम्‌ 


सम्यक्त्व का श्राम्यन्तर रूप-- 
देव, गुरु शोर धर्म में विश्वास के रूप में सम्यक्त्व का जो स्वरूप बताया गया 
है, वह बाह्य कारणो की श्रपेक्षा रखता है, इसलिए बाह्य है। सम्यक्त्व का आभ्य- 
न्तर रूप श्रात्मा की णुद्धि पर चिर्भर है। वास्तव मे देखा जाय तो वाह्म रूप 
श्राभ्यन्तर रूप की स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति है। जब आत्मा में विशेष प्रकार की 
शुद्धि ग्राती है तो जीव मे सत्य को जानने की स्वाभापिक रुचि प्रकट होती है। 
उस शुद्धि से पहले जीव सासारिक सुखों मे फंसा रहता है | 
जव हमारे सामने यह प्रच्न झ्राता है कि जीव में पहले-पहल उस प्रकार की 
शुद्धि कैसे आती है। इसके लिए सक्षेप में श्रात्मा का स्वरूप और उसके ससार 
में भटठकने के कारणों को जानना झावश्यक है। जैन धर्म के अनुसार भ्रात्मा अनादि 
तथा श्रनन्त है। न तो यह कभी उत्पन्न हुआ श्रौर न कभी नष्ट होगा । चार ग्रनन्त 
इसके स्वभाव हैं-अनन्‍्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, भननन्‍्त सुख, अनन्त वीर्य । श्र्थात्‌ झात्मा 
अनन्त वस्तुओ को जान सकता है। वह श्रनन्‍्त सुख तथा श्रवन्‍्त शक्ति का भडार है| 
आत्मा के ये गुण कर्मबन्‍्ध के कारण दबे हुए हैं। कर्मो के कारण वह श्रल्पन्ञ, 
अल्पद्रष्टा, अल्पसुखी तथा अ्ल्पश्क्ति बना हुआ है । कर्मों का बन्धन दूर होते ही 
उसके स्वभाविक गुण प्रकट हो जाएँगे शोर वह अ्रनन्तज्ञानी, अनस्तद्रष्टा, श्रनन्तसुखी 
तथा अनन्तशक्ति वाला बन जाएगा। अश्राव्यात्मिक साधना का अर्थ है कमंवन्धन 
से छुटकारा पाने का प्रयत्न । कर्मों का श्रावरण जैसे-जैसे पतला और ब्ल्प होता 
जाता है श्रात्मा के गुण श्रपने झ्राप प्रकट होते जाते हैं । 
कर्म दो प्रकार के हैं--द्रव्यकर्म और भावकर्म । परुदुगल द्रव्य के वे परमाणु जो 
आत्मा के साथ मिल कर उसकी विविध शक्तियों को कुष्ठित कर डालते हैं वे द्रव्यकर्म 
कहलाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि के वे सस्कार जो श्रात्मा को बहिमु खी 
बनाए रखते हैं, उसे अपने स्वरूप का भान नहीं होते देते वे भावकर्म हैं। इन 
कर्मों के कारण जीव श्रनादिकाल से ससार में भटकता रहा है श्रौर तब तक भटकता 
रहेगा जबतक उनसे छुटकारा नही पा लेता । 
सम्यदत्व के पाँच चिन्ह-- 
सम्यग्दष्टि के जीवन में स्वाभाविक निर्मेलता श्रा जाती है। उसका चित्त 
शान्त हो जाता है। दृष्टि दूसरे के गुणो पर जाती है, दोषों पर नहीं । दुखी को 
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देखकर उसके मत में स्वाभाविक करुणा उत्पन्न होती हैं। बिता किसी स्वार्थे के 
दूसरे की सेवा करके उसके मन मे असन्नता होती है। शास्त्रों में सम्यग्दृष्टि के 
प्रांच चिन्ह बताए गए हैं-- 

१ शम-सम्यग्दुष्टि व्यर्थ के झगड़े तथा कदाग्रहों से दूर रहता है, उसकी 
वृत्तिया शान्त होती हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषाय मन्द होते हैं । 
राग श्ौर द्वेष मे उत्कटता नही होती । इसी का नाम शम है। 

२ सवेग--सम्यग्दृष्टि का मन सांसारिक सुखो की श्रोर श्राकृष्ट नही होता । 
गृहस्थाश्रस में रहते हुए भी उसका मन त्याग की शोर भुका रहता है। शास्त्रो मे 
इसकी उपभा तप्त-लोह पदन्‍्यास से दी है। जिस प्रकार किसी मनुष्य को तपे हुए 
लोहे पर चलने के लिए कहा जाय तो वह डरते-डरते पैर रखता है उसी प्रकार 
सम्यर्दृष्टि जीव सासारिक प्रपरों मे डरते-डरते घुसता है । 

३ निर्वेद-सासारिक भोगो के प्रति स्वाभाविक उदासीनता । 

४ श्रतुकम्पा--ससार के सभी प्राणियों का दु ख दूर करने की इच्छा । 

५ आस्तिक्य-आत्मा श्रादि तत्त्वों के भ्रस्तित्व में दृढ विश्वास । 
सम्यक्त्व के भेद--- 
कारक, रोचक तथा दीपक-- 

यह बताया जा चुका है कि देव, गुरु भ्रौर धर्म में दुढ श्रद्धा ही सम्यकत्व है । 
विश्वास कई प्रकार का होता है। असली विश्वास वह है जो कार्य करने की प्रेरणा 
दे। हमें यदि विश्वास हो जाय कि जिस कमरे में हम बेठे हैं उसमें साप है तो कभी 
निश्चिन्त होकर नही बेठ सकते । बार-बार चारो भोर दृष्टि दोडाते रहेगे और पूरी 
तरह सावधान रहेगे। कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कमरे से वाहर 
निकल जायें । इसी प्रकार जिस व्यक्ति मे यह विश्वास जम गया कि सासारिक 
काम-भोग दुगति मे ले जाने वाले हैं वह कभी निश्चित्त होकर नहीं बैठ सकता | 
वह कभी धन, सम्पत्ति, सन्तान श्रादि के मोह मे तही फस सकता । कत्त॑ब्य बुद्धि से 
जव तक गृहस्थ भ्रवस्था मे रहेगा, निर्लेप होकर रहेगा । हमेशा यह भावना रखेगा 
कि इस प्रपच से छुटकारा कब मिले। इस प्रकर की चित्तवृत्ति को सम्यक्‍त्व कहा 
जाता है। वह मनुष्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। बहाँ सोचता भ्ौर 

वरना एक-साथ चलते हैँ । यही सम्यवत्व मनुष्य को आगे वढाता है । 


की जी बा की बी आय आज 
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रोचक सम्यक्त्व-- 

कुछ लोगों का विश्वास रुचि उत्पन्न करके रह जाता है। ऐसे विश्वास वाला 
व्यक्ति धर्म मे श्रद्धा करता है, धर्म की बाते उसे सुनना श्रच्छा लगता है। धामिक 
पुरुषो के दर्शन व वर्मचर्चा मे श्रानन्द आता है किन्तु वह कुछ करने के लिए तैयार 
नहीं होता । ऐसे सम्यक्त्व को रोचक सम्यक्त्व कहते हैं । 
दीपक सम्यवत्व-- 

कुछ लोग श्रद्धावान्‌ न होने पर भी दूसरो मे श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा 
सम्यक्त्व दीपक सम्यक्त्व कहलाता है। वास्तव में देखा जाय तो यह मिथ्यात्व ही 
है । फिर भी दूसरो में सम्यक्त्व का उत्पादक होने से सम्यक्त्व कहा जाती है । 
सम्यक्त्व के पाच श्रतिचार-- है 

ऊपर बताया जा चुका है कि भ्रगीकृत मार्ग मे दृढ़ विश्वास साधना की प्रथम 
भूमिका है। डावाडोल मन वाला साधक भागे नही बढ सकता । उसे सदा साव- 
धान रहना चाहिए कि मत मे किसी प्रकार की अ्रस्थिरता या चचलता तो नही भ्रा 
रही है। जैन भास्त्रो मे इसके निम्नलिखित पाँच दोष बताए गए हैं--- + 


१ शका--शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तात्तविक बातों मे सन्देह होवा। जिस 
व्यक्ति की आत्मा उसके ज्ञान, दशशन श्रादि स्वाभाविक ग्रुणों तथा उनको श्राच्छत्त 
करने वाले कर्मों को उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रतिपादित मार्ग मे विश्वास 
नही है वह श्रागे नहीं बढ सकता। अत सिद्धान्तो मे अविचल विश्वास होना श्राव- 
इयक है। उनमे शका या सन्देह होना सम्यक्त्व का पहला दोष है । 

२ काक्षा-अ्रपने मार्ग को छोड कर दूसरे मार्ग की ओर झुकाव । ब्राय देखा 
गया है कि व्यक्ति जिन बातो से भ्रधिक परिचित हो जाता है उनके प्रति प्राकषंण 
कम हो जाता है और नई बाते श्रच्छी लगती हैं | ग्रगीकृत मार्ग में भी ऐसी कठि- 
नाइया श्राने लगती हैं, लेकित यह हृदय की दुर्बलता है। साधना का मार्ग कठोर 
है श्रौर कठोर रहेगा। उससे बचने के लिए इधर-उघर भागना एक अकार के 
विष्त है। श्राज-कल घामिक झदारता के ताम पर इस दोप को प्रश्नव दिया जा 
रहा है श्रौर एक निष्ठा को साम्प्रदायिकता या सकुचित मनोवृत्ति कह कर बदनाम 
किया जा रहा है। इस दोनो का अन्तर स्पष्ट समझ लेना चाहिए, यदि (305 
कट्टरता दूसरो से द्वेष या घृणा के लिये प्रेरित करती है तो यह वास्तव मे बुरा है 


कक जा शी आफ या यम यश शन्स कक की 


प्रस्तावना ४७ 
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धर्म किसी से द्वेघ करने के लिये नहीं कहता, किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि सभी 
भार्मों को एक सरीखा कह कर किसी पर चलने का प्रयत्त न किया जाय | एक ही 
लक्ष्य पर अनेक मार्ग पहुँच सकते हैं किल्तु चलता एक ही पर होगा । जैन शास्त्रो 
में सिद्धों के जो पन्द्रह भेद बताएं गए हैँ उत्तमे स्वलिंग सिद्ध के सम्रान पर्रालग 
सिद्ध को भी स्वीकार किया गया हैँं। इसका श्रर्थ है कि साधक साधु के वेश मे 
हो या अन्य किसी वेश मे, जैस परम्परा का श्रनुयायी हो या भ्रत्य का, चारित्र शुद्धि 
दारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर भी किसी एक भार्ग को पकड़ कर उस पर 
दृढतापूर्वक चलता प्रावश्यक है। सर्व-धर्मं समभाव का यह श्रथें नहीं है कि किसी 
पर न चला जाथ। जो व्यक्ति श्रान्दोलन द्वारा लोक प्रिय बनना चाहता है वह 
कैसी ही बाते करे किन्तु किसो दूसरे मांगे को बुरा न मालते हुए भी चलता किसी 
एक पर ही होगा, साधक का कल्याण इसी मे है। एक लक्ष्य प्रौर एक निष्ठा 


साधता के भनिवाय तत्व हैं। प्रथम दोष लक्ष्य से सम्बन्ध रखता है और 
द्वितीय निष्ठा से । 


३ विचिकित्सा--फल के प्रति सन्देहश्ील होना । धार्मिक साधना का भ्रतिम 
/ फल मोक्ष या निर्वाण है। श्रावान्तर फल श्रात् शुद्धि है जो निरस्तर दीर्घकालीन 
अभ्यास के पश्चात्‌ प्राप्त होती है। तब तक साधक को धैर्य रखना चाहिये श्रौर 


अपने भवुष्ठातों मे लगे रहना चाहिए। लक्ष्य सिद्धि के प्रति सच्देहशील होना 
साधना का तीसरा दोष है । 


४ परपाषड़ प्रशत्ा--इसका श्र्थ है अ्रत्य मतावलस्बी को प्रशसा करता । 
यहाँ 'पर' शब्द के दो भ्रथ हो सकते हैँ। पहला अर्थ है स्वयं जिस मत को स्वीकार 
किया है उससे भिन्‍्त मत की प्रशसा । उदाहरण के रूप मे बताया गया है कि 
व्यक्ति पुरुषार्य तथा पराक्रम द्वारा श्रपने भविष्य को बदल सकता है। उसे बनाना 
या विगाडना उसके हाथ में है। इसके अतिरिक्त गोशालक नियतिवाद को मानता 
है उसका कथन है कि पुरुषार्थ व्यर्थ है जो कुछ होना है श्रवश्य होगा। उससे परि- 
वर्तत लाना सम्भव नहीं है। तीसरी परम्परा ईदवरवादियो की है जिनका कथन है 


कि हमारा भविष्य किसी श्रतीन्द्रिय शवित के हाथ प्रे है हमे भ्रपने उद्धार के लिये 
उसी है प्राथना करती चाहिए । इन मान्यताओं के संत्यासत्य की चर्चा मे न जाकर 


सह इतना कहना हो पर्याप्त है कि साधक इनकी प्रधसा करता है या इन के प्रति 
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सहानुभूति रखता है तो उसकी निष्ठा मे शिथिलता आ जायेगी, श्रत इस से बचे 
रहने की ग्रावश्यकता है। 'पर' शब्द का दूसरा भ्र्थ अन्य मताबलम्बी है। शिष्टा- 
चार के नाते सभी को श्रादर देना साधक का कत्तंव्य है। किन्तु प्रथसा का श्रर्थ 
हैं उसकी विशेपताओ्रों का अभिननन्‍दन । यह तभी हो सकता हे जब सावक या तो 
उन्हे श्रच्छा मानता है या हृदय मे बुरा मानता हुआ्ला भी ऊपर से तारीफ करता है। 
पहली बात शिथिलतता हूँ जो कि साधना का विघ्त है, दूसरी बात कपटाचार की है 
जो चारित्र शुद्धि के विपरीत है । 

५ पर-पापड सस्तव--इसका अश्रर्थ हूँ भिन्‍्त मत या उसके शअ्रतुयायी के साथ 
परिचय या मेल-मिलाप रखना । यह भी एक-निष्ठा का बाधक है। पतञ्जलि ने 
श्रपने योगदर्शन मे चित्त विक्षेप के रूप मे साधना के नौ विष्न बतलाए हैं--व्याधि, 
स्त्यान, सशय, प्रमाद, श्रालस्थ, अ्रविरति, आन्तिदर्शत, अ्रलव्यभूमिकत्व और 
श्रतवस्थितत्व ।॥ इनमे सशय उपरोक्त श्का के समान है ओर अ्रातिदर्शन विचि- 
कित्सा के समान । बौद्ध धर्म मे इन्ही के समान पाँच नीवरण बताए गए हैं । 


श्रावक-धर्म 

जैन साधक की दूसरी श्रेणी श्रावक वर्म है। इसे सयमासयम, देशविरति, 
गृहस्थ-धर्म श्रादि नामो द्वारा प्रकट किया जाता है । 

यह पहले बताया जा चुका है कि श्रमण परम्परा में त्याग पर अ्रधिक बल दिया 
गया है। वहाँ विकास का श्रर्य आ्रान्तरिक समृद्धि है और यदि बाह्य सुख सामग्री 
उसमे बाघक है तो उसे भी हेय बताया गया है। फिर भी जैन परम्परा ने आध्या- 
त्मिक विकास की मध्यम श्रेणी के रूप मे एक ऐसी भूमिका को स्वीकार किया है 
जहाँ त्याग भ्रौर भोग का सुन्दर समन्वय है। वौद्ध सघ मे कैवल भिक्षु ही सम्मिलित 
किये जाते हैं, गृहस्थो के लिये स्थान नहीं है। किन्तु जैन सघ में दोतो सम्मिलित 
हैं। जहाँ तक मुनि को चर्या का प्रदन है जैन परम्परा ने उसे अत्यन्त 20 
उच्चल्तर पर रखा है। वीढ्ध सिक्षु श्रपनी चर्या मे रहता हुश्ला भी अगैक प्रवृत्तियो 
मे भाग ले सकता है किन्तु जैन मुनि ऐसा नहीं कर सकता । परिणामस्वरूप जहां 
तप और त्याग की प्राध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित रखना साधु सस्था का काय 
है, सघ के भरण-पोषण एवं वाह्य सुविवाओ्रों का ध्यान रखना श्षावक सस्था का 


काये है । ६ 


प्रस्तावना रह 
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जैन साहित्य में श्रावक शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। पहला, “श्रू” धातु से 
बता है, जिसका भ्र्थ है सुतना । जो सूत्रों का श्रवण करता है और तदनुसार चलने 
का यथाशक्ति प्रयत्न करता है वह श्रावक है । श्रावक शब्द से साधारणतया यही 
भ्र्थ ग्रहण किया जाता है। प्रतीत होता है जैन परम्परा मे श्रावको द्वारा स्वय 
शास्त्राध्ययन की परिपाटी नही रहीं। यत्र तत्र साधुओं के भ्रध्ययत्त और उन्हे 
पढ़ाने वाले वाचनाचार्य का वर्णन मिलता है। अ्रध्ययत करने वाले साधुओं की 
योग्यता तथा श्रावश्यक तपोनुष्ठात का विधान भी किया गया है। इसका दूसरा भ्रथे 
“श्रा-पाके” घातु के आधार पर किया जाता है । इस घातु से सस्क्ृत रूप “श्रापक 
बनता है जिसका प्राकृत मे “सावय” हो सकता है किन्तु सस्कृत मे “श्रावक' शब्द 
के साथ इसकी सगति नही बैठती । इस शब्द का श्राशय है वह व्यक्ति, जो भोजन 
पकाता है । 
श्रावक के लिए बारह ब्रतो का विधान है। उनमे से प्रथम पाँच श्रणु-ब्रत या 
शील-ब्रत कहे जाते हैं। श्रणु-ब्रत का श्रर्थ है छोटे त्रत। साधु हिंसा श्रादि का 
पूर्ण परित्याग करता है अत उसके ब्रत महात्रत कहे जाते हैं। श्रावक उनका पालन 
भर्यादित रूप मे करता है भ्रत उसके अणुब्नत कहे जाते हैं । शील का श्र है श्राचार 
प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्म चये श्रीर भ्रपरिग्रह ये पाँच चारित्र या भ्राचार की भ्राधार 
शिला हैं। इसीलिए इनको शील कहा जाता है। बौद्ध साहित्य मे भी इसके लिए 
यही नाम मिलता है। योग-दर्शन से इन्हे यम कहा गया है श्रौर अ्रष्ठाग योग की 
आ्धारशिला माना गया है। और कहा गया है कि ये ऐसे ब्रत हैं जो सार्व भौम हैं । 
व्यक्ति, देश-काल तथा परिस्थिति की मर्यादा से परे हैं श्र्थात्‌ घर्माधर्म या कत्तंव्या- 
कत्तेव्य का निरूपण करते समय अच्य नियमों की जाँच श्रहिसा आदि के भ्राधार पर 
करती चाहिए । किन्तु इन्हे किसी दूसरे के लिए गौण नहीं बनाया जा सकता । 
हिंसा प्रत्येक श्रवस्था में पाप है उसके लिए कोई अपवाद नही है। कोई व्यक्ति हो 
या कैसी ही परिस्थिति हो हिंसा पाप है श्रहिंसा धर्म है, सत्य श्रादि के लिए भी यही 
वात है। किक्तु इनका पूर्णतया पालन वही हो सकता है जहाँ सव प्रवृत्तियाँ बन्द 
हो जाती हैँ। हमारी प्रत्येक हलचल मे सूक्ष्म या स्थुल हिंसा होती रहती है शत 
साधक के लिए विघान है कि उस लक्ष्य पर दृष्टि रखकर यथाशक्ति श्रागे बढ़ता 
चला जाय । साधु श्रौर क्रावक इसी प्रगति की दो वक्षाएँ हैं। श्रावक के शेष 
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सात ब्रतों को शिक्षा-त्रत कहा गया है। वे जीवन में अनुशासन लाते हैं। इनमे 
से प्रथम तीन बाह्य श्रवुशासन के लिए हैं श्रौर हमारी व्यावसायिक हल-चल, 
दैनन्दिन रहुन-सहन एवं शरीर सचालन पर नियत्रण करते हैं और शेष चार भ्रावरिक 
बुद्धि के लिए हैं। इन दोनो श्रेणियों मे विभाजव करने के लिए प्रथम तीन को 
गुण ब्रत श्रौर शेष चार को शिक्षा ब्रत भी कहा जाता है। 
इन बारह ब्रतों के अतिरिक्त पूर्व भूमिका के रूप मे सम्यक्‍त्व-ब्रत है ! जहाँ 
साथक की दृष्टि अन्तमु खी बत जाती है श्रौर वह आस्तरिक विकास को अधिक 
महत्व देने लगता है इसका निरूपण पहले किया जा चुका है। वारह व्रतो का 
अनुष्ठान करता हुआ श्रावक ब्राध्यात्मिक गक्ति का सचय करता जाता है। उत्साह 
वढने पर वह घर का भार पुत्र को सौप कर धर्म स्थान में पहुँच जाता है ओर सारा 
समय तपस्या और श्रात्म-चिन्तन में बिताने लगता है। उस समय वह ग्यारह 
प्रतिमाएँ स्वीकार करता है श्ोर उत्तरोत्तर बढता हुआ अ्रपती चर्या को मुनि के 
समान वना लेता है। जब वह यह देखता है कि मन में उत्साह होने पर भी शरीर 
कृथ हो गया है भ्रौर बल क्षीण होता जा रहा है तो नही चाहता की शारीरिक 
दुवंलता मत की प्रभावित करे श्रौर श्रात्मचिन्तन के स्थान पर शारीरिक चिन्ताएँ 
होते लगे । इस विचार के साथ वह शरीर का ममत्व छोड देता है। श्राह्मर का 
परित्याग करके निरन्तर प्रात्म-चिन्तत मे लीन रहता है। जहाँ वह जीवन की 
इच्छा का परित्याग कर देता है, वहाँ यह भी नहीं चाहता कि मृत्यु शीघ्र श्रा जाए। 
जीवन और मृत्यु, सुख भर दु ख सब के प्रति समभाव रखता हुआ समय श्राने 
पर शान्त चित्त से स्थूल भरीर को छोड देता है। श्रावक की इस दिनचर्या का 
चर्णत उपासकदशाडु सूत्र के प्रथम श्रानत्द वामक श्रध्ययन में है। श्रव हम झक्षेप मे 
इन ब्रतो का निरूपण करेंगे। प्रत्येक व्रत का प्रतिपादन दो भागों में विभकत है । 
पहला भाग विधान के रूप मे है। जहा साधक अपनी व्यवहार मर्यादा का निश्चय 
करता है उस मर्यादा को सकुचित करना उसकी अपनी इच्छा एवं उत्साह + तिर्भर 
है किन्तु मर्यादा से भ्रागे बढने पर ब्रत हूट जाता है।. इसरे भांग में उत दीपा की 
प्रतिषादत किया गया है जिनकी सम्भावना बनी रहती है भौर कहा गया है कि 
श्रावक को उन्हें जानना चाहिए किन्तु श्राचरण ते करना चाहिए। नावक कक लिए 
दिनचर्या के रूप से प्रतिकमण का विधान है । उसमे वह प्रतिदिन इन ब्रत्ता एव 
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सभावित दोषो को दोहराता है किसी प्रकार का दोष ध्यान मे श्राने पर प्रायश्चित्त 
करता है और भविष्य मे उनके निर्दोष पालन की घोषणा करता है । इन सम्भांवित 
दोषो को अतिचार कहा गया है । 


जैन शास्त्रों मे ब्रत के श्रतिक्रमण की चार कोटियाँ बताई गई हैं-- 


१ श्रतिक्रम--ब्रत को उल्लंघन करते का मन मे ज्ञात या भ्रज्ञात रूप से विचार 
आता । 


२ व्यतिक्रम--उल्लघन करने के लिए प्रवृत्ति । 

३ अतिचार--ब्रत का आशिक रूप मे उल्लघन । 

४ अनाचार--ब्रत का पूर्णतया टूट जाना । 

ग्रतिचार की सीमा वहा तक है जब कोई दोष अनजान मे लग जाता है, जान- 


बूक कर ब्रत भग करने पर भ्रनाचार हो जाता है । 
आ्रहिसा क़्त-- 


अ्हिसा जैन परम्परा का मूल है। जेत धर्म ओर दर्शन का समस्त विकास 
इसी मूल तत्त्व को लेकर हुआ है। आचाराग सूत्र मे भगवान महावीर मे घोषणा 
की है कि जो भ्ररिहन्त भूतकाल मे हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य 
में होगे उन सबका एक ही कथन है, एक ही उपदेश, एक ही प्रतिपादन है तथा 
एक ही उद्घोष या स्वर है कि विश्व में जितने प्राणी, भूत, जीव या सत्व हैं किसी 
को नही मारना चाहिए। किसी को नहीं सताना चाहिए । किसी को कष्ट या पीडा[ 
नही देनी चाहिए। जीवन के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन समत्ता के आधार पर- 
करते हुए उन्होने कहा जब तुम किसी को मारना, सताना या पीडा देना चाहते हो 
तो उसके स्थान पर श्रपने को रख कर सोचो, जिस प्रकार यदि कोई तुम्हे मारे या 
कप्ट देवे तो अच्छा चही लगता। उसी प्रकार दूसरे को भी अच्छा नही लगता । 
उसी सूत्र मे भगवान्‌ ने फिर कहा है--भरे मानव, अ्रपने श्रापसे युद्ध कर, बाह्य 
युद्धो से कोई लाभ नही । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अहिसा के दो रूप उपस्थित किये । एक बाह्य 
रूप जिसका श्रथ है किसी प्राणी को कष्ट न देना | दूसरा आभ्यन्तर रूप है जिसका 
श्र है किसी के प्रति दुभविना न रखना, किसी का बुरा न सोचना । 
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दशवैकालिक सूत्र मे धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है। इसका अर्थ है जो 
आदि, मध्य तथा श्रन्त मे तीनो श्रवस्थाओ्रो मे भमगल रूप है वह धर्म है। साथ ही 
उसके तीत भ्रग बताए गए हैँ--! अ्रहिसा, २ सयम, ३ तप | वास्तव में देखा 
जाए तो सयम और तप श्रहिसा के ही दो पहलू हैं। सम का सम्बन्ध बाह्य 
प्रवत्तियों के साथ है श्र तप का आन्तरिक मलिनताओों था कुसस्कारों के साथ । 
श्रावक के श्रणुत्रतोी तथा शिक्षात्रतों का विभाजान इन्ही दो रूपो को सामने रख कर 
किया गया है। सयम्र और तप की पूर्णता के रूप मे ही मुनियों के लिए एक ओर 
महात्रत, समिति, गुप्ति श्रादि उनकी सहायक क्रिया्रो का विधान है और दूसरी प्रोर 
बाह्य श्राभ्यन्तर अनेक प्रकार की तपस्याभ्रो का विधान है। पौच महाव्रतों मे भी 
वस्तुत देखा जाए तो सत्य ओर अस्तेय, वाह्म प्रहिसा अर्थात्‌ व्यवहार के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह श्रास्तरिक भ्रहिसा अर्थात्‌ विचार के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं । 

व्यास ने पातञजल योग के भाष्य में कहा है--'अहिसा भृतातामतभिद्रोह । 
द्रोह का श्रर्थ है ईर्ष्या या द्वेष वृद्धि उसमे मुख्यतमा विचार पक्ष को सामने रखा गया 
है, जैन दर्शन विचार भ्रौर व्यवहार दोनो पर बल देता । 


जैन दर्शन का सर्वस्व स्थाद्गाद है, वहू विचारों की अहिसा है इसका ध्र्थ है व्यक्ति 
अपने विचारों को जितना महत्व देता है दूसरों के विचारों को भी उतना दे। भ्रसत्म 
सिद्ध होने पर अपने विचारों को छोडमे पर तैयार रहे श्रौर सत्य सिद्ध होने पर 
दूसरे के विचारों का भी स्वागत करे। जैन दर्शन का कथन है कि व्यक्ति श्रपती 
अपनी परिस्थिति के श्रतुसार विभिन्‍त्र दृष्टिकोणों को भी उपस्थित करते हैं। वे 
दष्टिकोण मिथ्या नही होते किन्तु सपेक्ष होते हैं । परिस्थिति तथा समय के श्ननु- 
सार उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाता है। इस चुनाव को द्रव्य, क्षेत्र 
काल तथा भाव शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है । 

उमास्वाति ते अपने “तत्त्वार्थसृत्र” में हिंसा की व्याख्या करते हुए कहा हैः 
“प्रभत्तयोगात॒ प्राणव्यपरोपण हिंसा |” इस व्याख्या के दो भाग हैं, पहला भाग 
है--“अ्रमतयोगात्‌ |” योग का अर्थ है मन, वचन और काया की पवृत्ति, प्रमत्त का 


प्रथे है--अ्रमाद से युक्त । वे पाँच हैं" 
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१ मछ--प्र्थात्‌ ऐसी वस्तुएँ जिनसे मनुष्य की विवेक शक्ति कृष्ठित हो 
जाती है । 
२ विषय--हूप, रस, गन्व श्रादि इन्द्रियों के विषय, जिनके श्राकर्षण मे पड 
कर मनुष्य अपने हिताहित को भूल जाता है । 
३ कपाय--क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ श्रादि मनोवेग जो मनुष्य को पागल 
बना देते हैं । 
४ निद्रा--श्रालस्य या अकर्मण्यता । 
भू विकथा--स्त्रियो के सौन्दर्य, देश-विदेश की घटनाएँ, भोजन सम्बन्धी स्वाद 
तथा राजकीय उथल-पुथल श्रादि के सम्बन्ध में व्यर्थ की चर्चाएँ करते रहना । 
प्रमाद की अवस्था में मत, वचन और शरीर की ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे दूसरे के 
प्राणो पर आघात पहुँचे यह हिंसा है । इसका अर्थ है यदि गृहस्थ हित बुद्धि से प्रेरित 
होकर कोई काये करता है श्रोर उससे दूसरे को कष्ट पहुँचता है तो वह हिसा 
नही है । 
उपरोक्त व्याख्या में प्राणशब्द भ्रत्यन्त व्यापक है। जैन शास्त्रों मे प्राण के 
दस भेद हैं। पाँच इन्द्रियो के पाँच प्राण हैं, मत, वचन, काया के तीन, श्वासोच्छवास 
ओर श्रायु । इनका व्यपरोपण दो प्रकार से होता है श्राघात द्वारा तथा प्रतिबन्ध 
द्वारा । दूसरे को ऐसी चोट पहुँचाना जिससे देखना, या सुनना बन्द हो जाए 
आधात है। उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्तियो में बाधा डालना प्रतिबन्ध है! दूसरे के 
स्वतन्त्र चिन्तत, भाषण श्रयवा यातायात मे रुकावट डालना भी प्रतिबन्ध के भ्रन्तगंत 
है और हिसा है। दूसरे की खुली हवा को रोकना, उसे दूषित करना, द्वासोच्छवास 
पर प्रतिबन्ध है । 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ एक नागरिक अपनी स्वतन्त्र प्रवत्तियों के 
कारण दूसरे नागरिक के रहन सहन एवं सुख-सुविधी मे वाधा डालता है, उसके 
वैयक्तिक जीवन मे हस्तक्षेप करता है चोरी, डकंती तथा श्रन्‍्य अपराधो द्वारा बात्ति 
भग करता है क्‍या उस पर नियन्त्रण करना झावश्यक नही है ? यही साधु भौर 
श्ावक की चर्या में अन्तर हो जाता हैं। साधु किसी पर हिसात्मक नियत्रण नही 
करता वह श्रपराधी को भी उसके कल्याण की बुद्धि से उपदेश द्वारा समभाता है, 
उसे किसी प्रकार का कष्ट नही देना चाहता । इसके विपरीत श्रावक को इस बात की 
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छूट रहती है वह भ्पराधी को दण्ड दे सकता है। नागरिक जीवन में बावा' डालने 
वाले पर यथोचित नियन्त्रण रख सकता है । 

साधु और श्रांवक की अहिंसा मे एक बात का भ्रन्तर श्ौर है। जैन वर्म के 
श्रनुसार पृथ्वी, पानी, अग्ति, वायु तथा वनस्पतियों मे भी जीव हैं और उन्हें स्थावर 
कहा गया है। दूसरी श्रोर, चलने वाले जीवो को तरस क्रहा गया है 7 

साधु अपने लिए, भोजन बनाना, पकाना, मकान बनाना, आदि कोई अवृत्ति 
नही करता, वह ॒भिक्षा पर निर्वाह करता है, इसके विपरीत श्रावक श्रपनी श्रावश्य- 
कता पूि के लिए मर्यादित रूप मे प्रवृत्तियाँ करता है श्रौर उनमे पृथ्वी, पानी, 
अग्ति आदि स्थावर जीवो की हिंसा होती ही रहती है। उस सूक्ष्म हिंसा का उसे 
त्याग नहीं होता वह केवल स्थूल श्र्थात्‌ बस जीवो की हिंसा का त्याग करता है । 
इस प्रकार श्रावक की चर्या मे दो छूटे हैं। पहली श्रपराधी को दण्ड देने की श्र 
दूसरी सूक्म हिंसा की। इसी आधार पर श्रावक के ब्रतो को सागारी ग्र्थात्‌ छूट 
वाले कहा जाता है इसके विपरीत साधु को श्रवगार कहा जाता है । 


झहिंसा का विध्यात्मक रूप-- 

श्रहिसा को जीवन मे उत्तारने के लिये मेत्री भावता का विधान किया गया है 
श्रावक प्रतिदिन यह घोषणा करता है--मैं सव जीवो को क्षमा श्रदान करता हैँ, सब 
जीव मुझे क्षमा प्रदान करे मेरी सब से मित्रता है, किसी से वेर नही है। इस 
घोषणा में श्रावक सर्वप्रथम स्वय क्षमा प्रदान करता है श्लौर कहता है कि मुझसे 
किसी को डरने की आवश्यकता नही है, में सवको भ्रभय श्रदान करता हूँ। दूसरे 
वाक्य द्वारा वह श्रन्‍्य प्राणियों से क्षमा-याचना करता है और स्वय निर्भय होना 
चाहता है। बह ऐसे जीवन की कामना करता है जहाँ वह ज्योपक न बने श्रौर न 
शोषित न भयोत्पादक बने श्रौर त भयभीत झौर न त्रासक बने और न त्रस्त, ने उत्पी- 
डक बने न पीडित । तीसरे चरण मे वह सब से मित्रता की घोषणा करता है। 
श्र्थात्‌ सवको समता की दृष्टि से देखता है। मित्रता का झूल श्ाधार है प्रति-दान 
की श्राज्ा न रखते हुए दूसरे को अधिक से अधिक प्रदान करने की भावना । हे पर्क 
मित्र को दूसरे मित्र की सुख-सुविधा, श्रावश्यकंता का जितना व्यान रहता है, उतना 
प्रपया नहीं रहता इसके विपरीत जब अपनी सुख-सुविया के लिये दूसरे का हक 
छीतने की भावना आ जाती है तभी झत्रुता का मिश्रण होने लगता है। मित्रता 
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को घोषणा द्वारा श्रावक अ्रन्य सब प्राणियों का हितैषी एवं रक्षक बनसे की प्रतिज्ञा 
करता है। चौथा चरण है, मेरा! किसी से वैर नहीं है। वह कहता है---ईर्ष्या, 
हे, मनोमालिस्य आदि झन्रुता के जितने कारण हैं, मे उत्त सब को थो चुका हूँ 
और घुद्ध एवं पवित्र हृदय ले कर विश्व के सामने उपस्थित होता हूँ । जो व्यक्ति 
कम से कम वष मे एक बार इस प्रकार घोषणा नही करता, उसे श्रपने आप को 
जेब कहने का श्रधिकार नही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र इस घोषणा 
को अपना ले तो विश्व को भ्रनेक समस्पाएँ सुलभ जाएँ । 


श्रहिसर और कायरता-- 


अहिसा पर प्राय यह भाक्षेप किया जाता है कि यह कायरता है। शत्रु के 
सामने आने पर जो व्यक्ति संधर्ष की हिम्मत नही रखता, वही अहिसा को श्रपनाता 
है किन्तु यह घारना ठीक नहीं है। कायर वह होता है जो मन मे प्रतिकार की 
भावना होने पर भी डर कर प्रत्याक्रमण नही करता है, ऐसे व्यक्ति का ग्राक्रमण न 
करना या शत्रु के सामने कुक जाना अहिंसा नही है, वह तो श्राक्रमण से भी बडी हिसा 
है। महात्मा गाधी का कथन है कि श्राक्रमक या ऋर व्यक्ति विचारों में परिवतंत 
होने पर अहिसक वन सकता है किन्तु कायर के लिए अहिंसक बनना भ्रसम्भव है । 
अहिसा की पहली शर्ते शत्रु के प्रति मिन्रता या प्रेम भावना है। छोटा बालक बहुत 
सी वस्तुएँ तोड-फोड डालता है, माता को उससे परेशानी होती है, किन्तु वह मुस्करा 
कर टाल देती है। बालक के भोलेपन पर उसका प्रेम और भी बढ जाता है । 
मित्रता या प्रेम की यह पहली गत है कि दूसरे द्वारा हानि पहुँचाने पर क्रोध नही 
आता प्र॒त्युतू उपस्थित किये गये कष्टो, कमफटो तथा हानियो से संघर्ष करने मे 


अधिकाधिक श्रानन्द ग्राता है। श्रहिसक शत्रु से डर कर क्षमा नही करता । किन्तु 
उसकी भूल को दुबलता समझ कर क्षमा करता है। 


श्रहिसा की इस भूमि पर बिरले ही पहुंचते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया श्रपरिम्रही हैं, 
अर्थात्‌ जिन्हे घन-सम्पति, मान-प्रपमान तथा अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है, जो 
समस्त स्वार्थों को त्याग चुके हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं । दूसरो के लिए ग्रहिसा 
ही दूसरी कोटि है कि निरपराध को दण्ड न दिया जाए किन्तु अपराधी का दमन 
करने के लिए हिसा का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें भी श्रपराधी को 
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सुधारने या उसके कल्याण की भावना रहती चाहिए उसे नष्ट करने की नही | हेष 
बुद्धि जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही अहिंसा की श्रोर श्रग्सर कहा जाएगा । 

भारतीय इतिहास मे अनेक जैन राजा-मन्त्री, सेनापति तथा बडे-बडे व्यापारी 
हो चुके हैं। समस्त प्रवृत्तिया करते हुए भी वे जेन बने रहे। उनके उदाहरण 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रवृत्तिमय जीवन में भी अहिसा का पालन किया 
जा सकता है । 

श्रावक अपने प्रथम श्रणुत्नत मे यह निश्चय करता है कि में निरपराव त्रस जीवो 
की हिंसा नही करूँगा भ्र्थात्‌ उन्हे जान-बूक् कर नहीं मारूगा। इस ब्रत के पाँच 
प्रतिचार हैं जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन मे सम्भावना बनी रहती थी । वह 
इस प्रकार हैं-- 

१ बन्ध--पश्ु तथा नौकर, चाकर आदि ग्राश्नित जनो को कष्टदायी बच्वन 
मे रखना । यह बन्धन शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आ्रादि ग्रमेक प्रकार का हो 
सकता है । 

२ वध--उन्हे बुरी तरह पीटता । 

३ छविच्छेद--उनके हाथ, पाँव आदि अगो को काठना । 

४ अतिभार--उत्त पर अधिक बोझ लादना । नौकरो से अधिक कास लेता 
भी अ्रतिभार है । 

५ भक्‍तपानविच्छेद--उन्हे समय पर भोजन, पाती न देना । नौकर को समय 
पर बेतन न देना जिससे उसे तथा घर वालो को कप्ट पहुँचे । 

इन पाँच अतिचारों से ज्ञात होता है कि श्वावक सस्था का विकास मुख्यता वैश्य 
वर्ग मे हुआ था । कृषि गोपालन तथा वाणिज्य उनका मुख्य धन्या था। आनन्द 
के श्रध्ययन मे इन तीनो का विस्तृत वर्णन है। भगवान्‌ महावीर के गृहस्थ झनु- 
यायिशरो मे राजा, सेनापति तथा अन्य श्रायुध-जीवी भी सम्मिलित थे | किस्तु महा- 
बीर का मुख्य लक्ष्य मव्यवर्ग था। उतके मतानुसार स्वस्प समाज की रचना ऐसा 
वर्ग ही कर सकता है जो न स्वय दूसरे का शोपण करता है श्रीर न हवा है शोषण 
का लक्ष्य बनता है। तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण और क्षत्रिय गोपक थे एक बुद्नि 
द्वारा गोपण करता था एक शस्त्र द्वारा। दोबो परस्पर मिलकर समाज 
पर आधिपत्य जमाये हुए ये । हूसरी ओर शूद्रो को शोपितवर्ग था उन्हें सम्पत्ति 
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रखने का श्रधिकार नही था । दूसरों की सेवा करना श्रौर दूसरो द्वारा दिए गए 
बचे-खुचे भोजन तथा फटे-पुराने वस्त्रों पर निर्वाह करना ही एकमात्र धर्म था। 
ब्राह्मण-क्षत्रिय तथा शूद्र महावीर के श्रमण सघ में सम्मिलित होकर एक सरीखे हो 
गए, उसका परस्पर भेद समाप्त हो गया भर सर्व-साधारण के वन्दतीय वन गए । 
किन्तु जहाँ तक गृहस्थ जीवन का प्रश्न है महावीर ने वेश्य-समाज को सामने रक्खा 
और वह परम्परा श्रब तक चली आ रही है । 
सत्य ब्रतत-- 

श्रावक का दूसरा ब्रत मृपावाद-विरमण भर्थात्‌ श्रसत्य भाषण का परित्याग है । 
उमास्वाति ते इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि “प्रसदर्भिधानमनृतम्‌” श्रसद्‌ 
के तीन अर्थ हँं-- (१) प्सत्‌ श्रर्थात्‌ जो बात नहीं है उसका कहना । (२) बात 
जैसी है उसे वैसी त कहकर दूसरे रूप में कहना, एक ही तथ्य को ऐसे रूप में भी 
उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर भअच्छा प्रभाव पड़े उसी को 
विगाड कर रक्‍्खा जा सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाए। सत्यवादी 
का कर्तेव्य है कि दूसरे के सामने वस्तु को वास्तविक रूप में रखे उसे बनाने या 
विगाडने का प्रयत्त न करे। (३) इसका भश्र्थ है श्रसतू-बुराई या दुर्भावना को 
लेकर किसी से कहता । यह दुर्भावता दो प्रकार की है (१) स्वार्थ सिद्धि मुलक- 
श्र्थात्‌ श्रपता स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को ग़लत बात बताना । (२) 
हेषमूलक-दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना । 

इस ब्रत का मुख्य सम्बन्ध भाषण के साथ है। किच्तु दुर्भावना से प्रेरित, मान- 
सिक चिस्तन तथा कायिक व्यापार भी इसमे भ्रा जाते हैं । 

सत्य की श्रेष्ठता के विषय में दो वाक्य मिलते हैं। पहला उपनिषदों मे है--- 
'सत्यमेवजयते नानृत' श्रर्थात्‌ सत्य की जीत होती है, भूठ की नहीं । दूसरा वाक्य 
जेन-शास्त्रो में मिलता है 'सच्च लोगम्मि सारभूय' झर्थात्‌ सत्य ही दुनिया में सारभूत 
है। इन दोनों मे भेद बताते हुए काका कालेलकर ने लिखा है कि प्रथम वाक्य से 
हिंसा मिली हुई है जीत मे हारने वाले की हिंसा छिपी हुई है, श्रहिसक मार्ग तो वह 
है जहाँ शत्रु और मित्र दोनो की जीत होती है। हार किसी की नही होती । दूसरा 
वाक्य यह बताता है कि सत्य ही विश्व का सार है उसी पर दुनिया टिकी हुई है । 
जिस प्रकार गन्ने का मूल्य उसके सार भ्र्थात्‌ रस पर शश्वित है इसी प्रकार जीवन 
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का मूल्य सत्य पर आ्राधारित है यहा जीत श्रौर हार का प्रइन नही है । 

उपनिषदो में सत्य को ईश्वर का रूप बताया गया है और उसे लक्ष्य मे रख कर 
अभय भ्रर्थात्‌ भ्रहिंसा का उपदेश दिया गया है। जेत धर्म आचार प्रधान है भ्रत 
श्रहिसा को सामने रखकर उस पर सत्य की प्रतिष्ठा करता है| 

श्रावक श्रपने सत्य ब्रत में स्थुल-मूषावाद का त्याग करता है । उच दिनों स्थुल- 
मृषावाद के जो रूप थे यहाँ उनकी गणना की गई है । 

१ कन्यालीक--वैवाहिक सम्बन्ध के समय कन्या के विषय मे भूठी बातें 
कहना । उसकी भ्रायु, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विषय में दूसरे को धोखा देना | 
इस असत्य के परिणाम स्वरूप वर तथा कव्यापक्ष मे ऐसी कट्ठता ञ्रा जाती है कि 
कन्या का जीवन दूभर हो जाता है। 

२ गवालीक--गाय, भेस आदि पशुओ का लेन-देन करते समय भूठ बोलना । 
वर्तमान समय को लक्ष्य मे रखकर कहा जाए तो क्रय-विक्रय सम्बन्धी सारा भूठ इसमे 
थ्रा जाता है । 


३ भूम्यलीक--श्ूमि के सम्बन्ध में कूठ बोलना ! 
४ स्थापनामृषा--किसी की धरोहर या गिरवी रखी हुईं वस्तु के लिए मूठ 


बोलना । 
५ कूटसाक्षी--लोभ मे आकर भूठी साक्षी देना | उपरोवत पाँचो बाते व्यवहार 
शुद्धि से सम्बन्ध रखती हैं शोर स्वस्थ समाज के लिए शझावद्यक हैं। इस ब्रत के 


पाँच श्रतिचार निम्नलिखित हैं-- 
(१) सहसाभ्यास्यान--विंना विचारे किसी पर भूठा श्रारोप लगाना । 


(२) रहस्याभ्याख्यान--राग में श्राकर विनोद के लिए किसी पति-पत्नी अथवा 
श्रन्य स्वेहियो को भ्रलग कर देना, किवा किसी के सामने दूसरे पर दोपारोपण 
करना | ५् 
(३) स्वदार-मच्वभेद--श्रापस में प्रीति टूट जाए, 


कचुगली खाना, या किसी की गुप्त वात को प्रकट कर देता । 
(४) मिथ्योपदेश--सच्चा-कूठा समझा क किसी को उल्टे रास्ते डालना । 
(५) कुट-लेखक्रिया--मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा भूठी लिखा-पढी करना 


तथा खोटा सिक्का चलाना श्रादि । 


इस स्याल से एक-दूसरे 
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तत्त्वार्थ सुत्र मे सहसाभ्यास्यान के स्थान पर न्यासापहार है इसका श्रर्थ है किसी 
की धरोहर रखकर इन्कार कर जाता । 
प्रचौर्य श्तत-- 

श्रावक का तीसरा ब्रत अ्रचौय है वह स्थूल चोरी का त्याग करता है। इसके 
तीचे लिखे रूप हैं-- 

दूसरे के घर मे सेघ लगाता, ताला तोडना या श्रपन्ती चाबी लगा कर खोलना, 
बिना पूछे दूसरे की गाठ खोल कर चीज निकालना, यात्रियों को लूटना श्रथवा डाके 
मारना । 

इस ब्रत के पाँच अतिचार नीचे लिखे अनुसार हें-- 

१ स्तेनाहृत--चोर के द्वारा लाई गई चोरी की वस्तु खरीदना या घर मे 
रखना । 

२ तस्कर-प्रयोग--आदमी रख कर चोरी, डकेती, ठगी श्रादि कराना | 

३ विरुद्धराज्यतिक्रम--मिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओं के भ्रायात-निर्यात पर कुछ 
बन्धत लगा देते हैँ श्रथवा उन पर कर आदि की व्यवस्था कर देते हैं ऐसे राज्य के 
नियमों का उललघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है । 

४ कूर्टतुला-कुटमान--नाप तथा तोल में बेईमानी । 

५ तत्मतिरूपक-व्यवहार--वस्तु में मिलावट या भ्रच्छी वस्तु दिखा कर बुरी 
वस्तु देना । 


सत्य तथा अचौय व्रत के भ्रतिचारों का व्यापार तथा व्यवहार भे कितना महत्व- 
पूर्ण स्थान है यह बताने की भ्रावब्यकता नही । 
स्वदार-सन्तोष ब्रत-- 


श्रावक का चौथा ब्रत ब्रह्मचय है। इसमे वह परायी स्त्री के साथ सहवास का 
परित्याग करता है और भ्रपनी स्त्री के साथ उसकी मर्यादा स्थिर करता है। यह 
ब्रव सामाजिक सदाचार का मूल है। शौर वेयक्तिक विकास के लिये भी श्रत्या- 
वश्यक है। इसके पाँच श्रतिचार निम्न हैं... 

१ इत्वरिक परिगृहीतागमत--ऐसी स्त्री के साथ सहवास करता जो कुछ 
समय के लिये ग्रहण की गई हो। भारतीय सस्क्ृति मे विवाह: 


सम्बन्ध समस्त जोवन 
फे लिए होता है ऐसी स्त्री मोग भौर त्याग दोनो में सहयोग देती है जैसा कि 
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भानन्दादि श्रावको की पत्नियों के जीवन से सिद्ध होता है। इसके विपरीत जो स्त्री 
कुछ समय के लिए श्रपनाई जाती है वह भोग के लिये होती है, जीवन के उत्थान मे 
स्रहायक नही हो सकती । श्रावक को ऐसी स्त्री के पास गमन नही करना चाहिए। 

२ अपरिगृहीतागमन--वेश्या श्रादि के साथ सहवास | 

३ श्रनगक्रीडा--अग्राकृतिक मैथुन अर्थात्‌ सहवास के प्राकृतिक अगो को छोड- 
कर भ्रन्य अगो से सहवास करना । 

४ परविवाहकरण--दूसरो का परस्पर सम्बन्ध कराना । 

४ कामभोग-तिव्राभिलाप--विषय-मोग तथा काम-वासना मे तीन प्रासक्ति | 

परविवाहकरण श्रतिचार होने पर भी श्रावक के लिए उसकी मर्यादा मिश्चित 
है, श्रपती सन्तान तथा श्राश्रित-जनों का विवाह करता उसका उत्तरदायित्व है । 
इसी प्रकार पशु-धन रखने वाले को गाय, भेस श्रादि पशुओं का सम्बन्ध भी कराना 
पडता हैं श्रावक को इसकी छूट है । 
फरिग्रह-परिमाण श्षत-- 

इसका श्रर्थ है श्रावक को धन-सम्पत्ति की मर्यादा निश्चित करनी चाहिए 
ओर उससे भ्रधिक सम्पत्ति न रखनी चाहिए। सम्पत्ति हमारे जीवन निर्वाह का एक 
साधन है। साधन वही तक उपादेय होता है जहाँ तक वह अपने साथ्य की पति 
करता है, यदि सम्पत्ति सुख के स्थान पर दुखो का कारण बन जाती है श्रौर आ्रात्म- 
विकास को रोकती है तो हेय हो जाती है। इसीलिए साधु सम्पत्ति का सर्वथा 
त्याग करता है श्लौर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है । वहाँ साधु वस्त्र-पात्र श्रादि 
उपकरणो के साथ ही श्पने शरीर के प्रति भी ममत्व नही करता | श्रावक भी उसी 
लक्ष्य को आ्रादर्श मानता है. किन्तु लौकिक आवश्यकताश्रो की पूर्ति के लिये मर्यादित 
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सम्पत्ति रखता है । सा 
वर्तेमान मानव भौतिक विकास को श्रपना लक्ष्य मान रहा है। वह “सत्र” के 


लिये सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्ति के लिए “स्व” को मानने लगा है। भौतिक 
श्राकाक्षाओ की पूर्ति के लिए समस्त श्राध्यात्मिक गुणों को तिलाजलि दे रहा है । 
परिणाम-स्वरूप तथाकथित विकास विभीषिका वन गया है। परिग्रह परिमाण ब्रत 
इस वात की श्रोर सकेत करता है कि जीवन का लक्ष्य बाह्य सम्पत्ति नहीं है । 
इस ब्रत का महत्त्व एक अन्य दृष्टि से भी है । ससार में सोना, चाँदी, भूमि, 
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अन्न, वस्त्रादि सम्पत्ति कितनी भी हो, पर वह अपरिमित नही है। यदि एक व्यक्ति 
उसका शअ्रधिक सचय करता है तो दूसरे के साथ सघपषं होना श्रनिवार्य है। इसी आधार 
पर राजाओ और पूंजीपतियों मे परस्पर चिरकाल से संघर्ष चले आरा रहे हैं, जिनका 
भयकर परिणाम साधारण जनता भोगती आ रही है । वर्तमान युग में राजाओो 
और व्यापारियों ने अपने २ सगठन बना लिए हैं और उन संगठनों में परस्पर 
प्रतिद्वन्द्रिता चलती रहती है यह सब अ्रनर्गल लालसा श्रौर सम्पत्ति पर किसी प्रकार 
की मर्यादा न रखने का परिणाम है। इसी असन्‍्तोष की प्रतिक्रिया के रूप मे रूस 
ने राज्य-क्रान्ति की श्रौर सम्पत्ति पर वेयक्तिक अधिकार को समाप्त कर दिया । 
दूसरी ओर भूपतियो की सत्ता लालसा श्रौर उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले 
भयकर युद्धों को रोकने वाले लोकतन्‍्त्री श्ञासन-पद्धति प्रयोग में लाई गई फिर भी 
समसस्‍्याएँ नही सुलकी । जब तक व्यक्ति नहीं सुधरता संगठनों से श्रपेक्षित लाभ 
नहीं मिल सकता । क्योकि संगठन व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। परिग्रह 
परिमाण-ब्रत वेयक्तिक जीवन पर अकुश रखने के लिए कहता है। इसमें तीचे लिखे 
सौ प्रकार के परिग्रह की मर्यादा का विधात है । 

१ क्षेत्र-[खेत) श्रर्थात्‌ उपजाऊ भूमि की मर्यादा। 
वस्तु-मकान आदि । 
हिरण्प--चाँदी । 
सुबर्ण-सोना । 
द्विपद-दास, दासी । 
चतुष्पद-गाय, भेस, घोडे श्रादि, पश्चु-घन । 
घन--रपये पैसे ग्रादि सिक्के या नोट । 
धान्‍्य---भ्न्न, गेहें, चावल आदि खाद्य-सामग्री । 
कुप्य या गोप्य--ताबा, पीतल आ्रादि अन्य बातुएँ । 
कही २ हिरण्य मे सुवर्ण के अतिरिक्त शेष सब धातुएँ ग्रहण की गई हैं भर 
कुप्य या गोप्य धन का भ्र्थ किया है--हीरे, माणिक्य, मोती आ्ादि रत्न | 

इस ब्रत के अतिचारो में प्रथम श्राठ को दो दो की जोडी में इकद्ा कर दिया 


गया है और नवें को झलग लिया गया है, इस प्रकार तीचे लिखे पांच अतिचार 
बताए गए हैं-- 
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भ्राननन्‍्दादि श्रावको की पत्नियों के जीवत से सिद्ध होता है। इसके विपरीत जो स्त्री 
कुछ समय के लिए श्रपनाई जाती है वह भोग के लिये होती है, जीवन के उत्पान से 
सहायक नही हो सकती । श्रावक को ऐसी स्त्री के पास गमन नही करना चाहिए । 
२ श्रपरिगृहीतागमन--वेश्या श्रादि के साथ सहवास । 
३ अ्रनगक्नीडा--अश्रप्राकृतिक संथुन अर्थात्‌ सहवास के प्राकृतिक अगो को छोड- 
कर प्रन्य श्रगो से सहवास करना । 
४ परविवाहकरण-दृूसरो का परस्पर सम्बन्ध कराना । 
५ कामभोग-तिब्राभिलाप--विषय-भोग तथा काम-वासना मे तीज भ्रासक्ति । 
परविवाहकरण श्रतिचार होने पर भी श्रावक के लिए उसकी मर्यादा निश्चित 
है, श्रपगी सन्‍्तान तथा ब्राश्नित-जनों का विवाह करना उसका उत्तरदायित्व है | 
इसी प्रकार पशु-धत रखने वाले को गाय, भंस भ्रादि पशुओं का सम्बन्ध भी कराना 
पडता है श्रावक को इसकी छूट है । 
परिग्रह-परिसाण ब्रत-- 
इसका अर्थ है श्रावक को धन-सम्पत्ति की मर्यादा निश्चित करती चाहिए 
प्रौर उससे श्रधिक सम्पत्ति न रखनी चाहिए । सम्पत्ति हमारे जीवन निर्वाह का एक 
साधन है। साधन वही तक उपादेय होता है जहाँ तक वह अपने साध्य की पूर्ति 
करता है, यदि सम्पत्ति सुख के स्थान पर दुखो का कारण बन जाती है और श्रात्म- 
विकास को रोकती है तो हेय हो जाती है। इसीलिए साधु सम्पत्ति का स्वथा 
त्याग करता है भौर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है । वहाँ साधु वस्त्र-पात्र आदि 
उपकरणों के साथ ही श्रपने शरीर के श्रति भी ममत्व नही करता । श्रातक भी उसी 
लक्ष्य को आदर्श मानता है किन्तु लौकिक झ्रावश्यकताशो की पूर्ति के लिये मर्यादित 
सम्पत्ति रखता है । हर 
वर्तमान मानव भौतिक विकास को अपना लक्ष्य मात्र रहा है। वह “स्व” के 
लिये सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्ति के लिए “स्व” को मानने लगा है। भौतिक 
श्राकाक्षाओं की पूर्ति के लिए समस्त आध्यात्मिक गुणो को तिलाजलि दे रहा है । 
परिणाम-स्वरूप तथाकथित विकास विभीषिका बत गया है। परिग्रह परिमाण ब्रेत 
इस बात की श्रोर सकेत करता है कि जीवन का लक्ष्य बाह्य सम्पत्ति नही है । द 
इस ब्रत का महत्त्व एक श्रन्‍्य दृष्टि से भी है। संसार में सोना, चाँदी, भूमि, 
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भ्रन्न, वस्त्रादि सम्पत्ति कितनी भी हो, पर वहू अपरिसित नही है। यदि एक व्यक्ति 
उसका श्रधिक सचय करता है तो दूसरे के साथ सघर्ष होना श्रनिवार्य है। इसी श्राधार 
पर राजाग्ो और पूजीपतियो मे परस्पर चिरकाल से संघर्ष चले आ रहे हैं, जिनका 
भयकर परिणाम साधारण जनता भोगती आ रही है। वर्तमान युग में राजाओं 
और व्यापारियों ने अपने २ संगठन बना लिए हैं श्ञोर उत सगठनों मे परस्पर 
प्रतिद्वन्द्विता चलती रहती है पह सब भ्रनर्गल लालसा शौर सम्पत्ति पर किसी प्रकार 
की मर्यादा न रखते का परिणाम है। इसी असन्‍्तोष की प्रतिक्रिया के रूप मे रूस 
ने राज्य-क्रान्ति की और सम्पत्ति पर वेयक्तिक भ्रधिकार को समाप्त कर दिया । 
दूसरी श्रोर भूपतियों की सत्ता लालसा शौर उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले 
भयकर युद्धों को रोकने वाले लोकतन्‍्त्री शासन-पद्धतति प्रयोग मे लाई गई फिर भी 
समस्याएँ नही सुलकी । जब तक व्यक्ति नही सुधरता सगठनो से श्रपेक्षित लाभ 
नही मिल सकता । क्योकि संगठन व्यक्तियों के समूह का ही नाम है । परिग्रह 
परिमाण-ब्रत वेयक्तिक जीवन पर श्रकुश रखने के लिए कहता है। इसमे नीचे लिखे 
नौ प्रकार के परिग्रह की मर्यादा का विधान है । 

१ क्षेत्र-- (खेत) प्र्थात्‌ उपजाऊ भूमि को मर्यादा । 

२ वस्तु-मकान आदि । 
हिरण्य--चाँदी । 
सुवर्ण--सोना । 
द्विषद--दास, दासी । 
चतुष्पद--गाय, भेस, घोड़े आदि, पशु-घन । 
घन--रपये पैसे भ्रादि सिक्‍के या नोट ) 
धान्य--भन्न, गेहे, चावल आदि खाद्य-सांमग्री | 
कुप्प या गोप्य--ताबा, पीतल आदि श्रन्य घातुएँ । 
कही २ हिरण्प में सुवर्ण के भ्रतिरिक्त शेष सब धातुएँ ग्रहण की गई हैं और 
कुप्य या गोप्य घन का श्र्थ किया है--हीरे, माणिक्य, मोती श्रादि रत्व । 

इस ब्रत के श्नतिचारो में प्रथम श्राठ को दो दो की जोडी में इकट्ठा कर दिया 


गया है ओर नवें को अलग लिया गया है, इस प्रकार नीचे लिखे पाँच अतिचार 
बताए गए हैं-- 
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१ क्षेत्रवस्तु परिमाणातिक्रम २ हिरण्यसुवर्ण परिमाणातिक्रम ३ हद्विपदचतु- 
प्पद परिमाणातिक्रम ४ धन-धान्य परिमाणातिक्रम ५ कुप्य परिमाणातिक्रम । 


दिज्ञा-परिसाण ब्रत-- 
पाँचवे ब्रत में सम्पत्ति की मर्यादा स्थिर की गई है। छठे दिश्या परिमाण ब्रत 
मे प्रवृत्तियों का क्षेत्र सीमित किया जाता है। श्रावक यह निश्चय करता है कि 
ऊपर तीचे एवं चारो दिशाश्री मे निश्चित सीमा से झागे बढ कर में कोई स्वार्थमुलक 
प्रवृत्ति नही करूँगा। साधु के लिये क्षेत्र की मर्यादा का विधान नही है, क्योकि 
उसकी प्रवृत्ति हिसात्मक या स्वार्थमूलक नही होती । वह किसी को कष्ट नही 
पहुँचाता प्रत्युत्‌ धर्म-प्रचारार्थ ही घृमता है। विहार श्रर्थात्‌ धर्म-प्रचार के लिए 
घूमते रहना उसकी साधना के श्रावश्यक अ्रग हैं किन्तु श्रावक की ग्रवृत्तियाँ हिंसा- 
त्मक भी होती हैं श्रत उनकी मर्यादा स्थिर करना आवश्यक है। 
विभिन्‍न राज्यो मे होने वाले सघर्षों को सामने रखकर विचार किया जाए तो 
इस ब्रत का महत्व ध्यान मे श्रा जाता है शोर यह प्रतीत होने लगता है कि वत्तमात 
युग में भी इसका कितना महत्व है। यदि विभिन्‍न राज्य श्रपती अपनी राजनीतिक 
एवं श्राथिक सीमाएँ निश्चित्त करले तो वहुत से सघर्ष रुक जाएँ। श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने राष्ट्रो मे परस्पर व्यवहार के लिये पचशील के रूप मे जो श्राचार-सहिता 
बताई है उसमे इस सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया है कि कोई राज्य दूसरे के राज्य 
में हस्तक्षेप नही करेगा। 
इस व्रत के पाच श्रतिचार निम्नलिखित हैं-- 
१ उध्वेदिशा में मर्यादा का श्रतिक्रमण । 
२ श्रधोदिशा में मर्यादा का श्रतिक्रमण । 
३ तिरछीदिशा अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, उत्तर श्रौर दक्षिण में मर्यादा का 
अतिक्रमण | 
४ क्षेत्रवृद्धि--श्र्थात्‌ भ्रसावधानी या भूल मे मर्यादा के क्षेत्र को बढा लेना । 
५ स्मृति अ्रन्तघनि--मर्यादा का स्मरण न रखना । 


उपभोगपरिभोग परिसाण ब्रत--- 
सातवे ब्रत मे वैयक्तिक श्रावश्यकताशो पर नियत्रण किया गयाः है उपभोग का 


अर्थ है भोजन-पानी आदि वस्तुएँ जो एक बार ही काम मे आती हैं। परिभोग का 


प्रस्तावना ६३ 
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श्र्थ है वस्त्र, पात्र शय्या श्रादि वस्तुएँ जो अनेक बार काम मे लाई जा सकती हैं । 
उपभोग और परिभोग शब्दों का उपरोक्त अर्थ भगवतीसूत्र अतक ७ उद्देशा २ मे 
तथा हरिभद्रीयावश्यक अध्ययन ६ सूत्र ७ मे किया गया है। उपासकदशागसूत्र की 
भ्रभयदेवीय टीका मे उपरोक्त अर्थ के साथ विपरीत श्रर्थ भी दिया गया है श्रर्थात्‌ एक 
बार काम मे भाने वाली वस्तु को उपभोग बताया गया है । 

इस ब्रत मे दो दृष्टियाँ रखी गई हैं भोग श्र कमें । भोग की दृष्टि को लक्ष्य 
में रखकर २६ वातें गिताई गई हैं जिनकी मर्यादा स्थिर करना श्रावक के लिये 
आवश्यक है उनमे भोजन, स्तान, विलेपन, दन्‍्तधावन, वस्त्र श्रादि समस्त वस्तुएँ 
भरा गई हैं। इनसे ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन में किस प्रकार का अनुशासन 
था किस प्रकार वह अपने कार्य मे जागरूक है । उनमें स्ताव तथा दन्त-घधावन श्रादि 
का स्पष्ट उल्लेख है। श्रत जैतियो के गन्दे रहने का जो आरोप लगाया जाता है 
वह मिथ्या है अपने आलस्य या भ्रविवेक के कारण कोई भी गनन्‍्दा रह सकता है वह 
जैन हो या श्रजेत उसके लिए धर्म को दोष देना उचित नही है। दूसरी दृष्टि कर्म 
की भ्रपेक्षा से है। श्रावक को ऐसे कर्म नही करने चाहिएँ जिनमें श्रधिक हिसा हो 
जैसे--कोयले बनाना, जगल साफ करना, बेल आदि को नथना या खस्सी करना 
श्रादि। उसको ऐसे घन्दे भी नही करने चाहिएँ जिनसे भ्रपराघ या द्ुराचार की 
वृद्धि हो जैसे-..दुराचारिणी स्त्रियो की नियुक्ति करके वेश्यावृत्ति कराना, चोर, 
डाकुओ को सहायता देना आदि। इसके लिए १५ कमदान गिनाए गए हैं । 


उपरोक्त २६ बातो तथा १४ कर्मादानो के लिये प्रथम आनन्द नाम का अध्ययन 
देखना चाहिए । 


अनर्थदण्ड बिरमण ब्रत-- 

पाँचवे ब्रत में सम्पत्ति की मर्यादा की गई भर छुठे में सम्पत्ति या स्वार्थमूलक 
भ्रवृत्तियों की, सातवें मे प्रतिदिन व्यवहार मे श्राने वाली भोग्यसामग्री पर नियत्रण 
किया गया, श्राठवें मे हलचल या शारीरिक चेष्टाओं का अनुशासन है श्रावक के 
लिए व्यर्थ की बातें करना, शेखी मारना, निष्प्रयोजन हाथ-पैर हिलाना वर्जित है । 
इसी प्रकार उन्हे अपनी घरेलू बस्तुएँ व्यवस्थित रखनी चाहिएँ। ऐसा कोई कार्य 


नही करना चाहिए जिससे लाभ कुछ भी न हो भौर दूसरे को कष्ट पहुँचे । श्रनर्थ- 
दण्ड प्रथात्‌ निष्प्रयोजन हिंसा के चार रूप बताए गए हैं-- 


दि उपासकदशा ज़-सूत्र म्‌ 
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१ श्रपध्यानाचरित--विंता या ऋर विचारों के कारण होने वाली हिंसा । 
धन सम्पत्ति का नाश, पुत्र-स्त्री श्रादि प्रियजन का वियोग श्रादि कारणों से 
भनुष्य को चिम्ताएँ होती रहती हैं किन्तु उनसे लाभ कुछ भी नही होता किन्तु अपनी 
ही भ्रात्मा चिबंल होती है इसी प्रकार ऋर या ह्ेषपूर्ण विचार रखने पर भी कोई 
लाभ नही होता ऐसे विचारो को अपध्यानाचरित श्रनर्थदण्ड कहा गया है । 

२ प्रमादाचरित-श्रालस्थ या असावधानी के कारण होने वाली हिंसा | धी, 
तेल तथा पानी वाली खाद्य वस्तुओं को बिना ढके रखना तथा श्रन्य प्रकार की 
ग्रसाववानी इस श्रेणी मे श्रा जाती है। यदि कोई व्यक्ति सडक पर चलते समय, 
यात्रा करते समय या श्रन्‍्य व्यवहार में दूसरे का ध्यान नही रखता और ऐसी चेष्टाएँ 
करता है जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे ये सब प्रमादाचरित हैं । 


३ हिस्रप्रदान--दूसरे व्यक्ति को शिकार खेलने आदि के लिए शस्त्रास्त्र देना 
जिससे व्यर्थ ही हिंसा के प्रति निमित्त बनना पडे। हिंसात्मक कार्यों के लिए 
ग्राथिक या श्रत्य प्रकार की सभी सहायता इसमे श्रा जाती है । 

४ पापकर्मोपदेश--किसी मनुष्य या पशु को मारने, पीटने या तग करने के 
के लिए दूसरी को उभारना । बहुधा देखा गया है कि बालक बिना किसी द्वेष बुद्धि 
के किसी भिखमगे, या घायल-पशु को तग करने लगते हैं पास में खडे दूसरे मनुष्य 
तमाशा देखने के लिए उन्हें उकसाते हैं यह सब पापकर्मोपदेश है । इसी प्रकार 
चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति आदि के लिए दूसरो को प्रेरित करना ऐसी सलाह देवा 
इसी के अन्तर्गत है । 

इस व्रत के पाँच श्रतिचार निम्नलिखित हैं-- 

१ कदप--कामोत्तेजक चेष्टाएँ या बातें करता । 

२ कोत्कुच्य--भाँडो के समान हाथ, पैर मठकाना वाक मुह भ्राँख श्रादि से 
विक्वृत चेष्टाएँ करना । 

३ मौखरिता--मुखर श्र्थात्‌ वाचाल बबना । वढ-वढ कर बाते करता और 
अपनी शेखी मारना । 

४ सयुवताधिकरण--हथियारो एव हिंसक साधनों को आवश्यकता के बिना ही 


जोड़ कर रखता । 
प्र उपभोगपरिभोगातिरिक--भोग्य सामग्री को ग्यावश्यकता से अधिक बढाना। 





प्रस्तावना ध्््‌ 
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वैभव प्रदर्शत के लिए मकान, कपडे, फर्तीचर ग्रादि का आ्रावश्यकता से भ्रधिक 
सग्रह करना दस अ्तिचार के भ्रन्तगंत है। इससे दूसरो मे ईर्ष्या वृत्ति उत्पन्न होती 
है श्लौर ग्रपता जीवन उन्ही की व्यवस्था मे उलझ जाता है। 


सामायिक ब्रत-- 


छठे, सातवे श्र आठवे ब्रत मे व्यक्ति का बाह्य चेष्ठाओ्रो पर नियन्त्रण बताया 
गया। नवे से लेकर बारहवे तक चार ब्रत श्रान्तरिक अनुशासन या शुद्धि के लिए 
हैं। इनका भ्रतुष्ठान साधना के रूप में श्रत्प समय के लिए किया जाता है। 


जिस प्रकार वैदिक परम्परा मे सध्या वन्दन तथा मुसलमातो में नमाज़ दैनिक 
केत्य के रूप मे विहित है उसी प्रकार जैन परम्परा मे सामायिक और प्रतिक्रमण है। 
(सामायिक का श्र्थ है जीवत्त मे समता को उतारने का भ्रभ्यास ।' साधु का सारा 
जीवन सामायिक रूप होता है भ्र्थात्‌ उसका प्रत्येक कार्य-समता का अनुष्ठान है । 
श्रावक प्रतिदित कुछ समय के लिए उसका अनुष्ठान करता है।, समता का श्रथे है स्व 
शोर 'पर' मे समानता | जैन धर्म का कथन है जिस प्रकार हम सुख चाहते हैं और दू ख 
से घबराते हैँ उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी चाहता है। हमे दूसरें के साथ व्यवहार करते 
समय उसके स्थान पर अ्रपने को रख कर सोचना चाहिए, उसके कष्टो को अपना कष्ट 
उसके सुख को भपना सुख मानना चाहिए। समता के इस सिद्धान्त पर विश्वास 
रखने वाला व्यक्ति किसी की हिंसा नही करेगा । किसी को कठोर शब्द नही कहेगा 
ओर न किसी का बुरा सोचेगा । पहले बताया जा चुका है कि व्यवहार मे समता 
का अश्रथ है भ्रहिसा, जो कि जेन आचार शास्त्र का प्राण है । विचार मे समता का 
अर्थ है स्याह्माद जो कि जैन दर्शन की आधार शिला है । 


(अतिक्रमण का प्र है वापिस लौटना । साधक अपने पिछले कृत्यो की श्रोर लौटता 
है उत्तके भले बुरे पर विचार करता है, भूलो के लिए पद्चात्ताप करता है श्रौर भविष्य 
में उनसे बचे रहने का निश्चय करता है।' श्रावक ओर साधु दोनो के लिए 


प्रतिक्मण 
का विधान है इसका दूसरा नाम आवश्यक है अर्थात्‌ यह एक आवश्यक दैनिक 
वर्तेव्य है । 


श्रावक के ब्त्तो में सामायिक का नर्वाँ स्थान है किन्तु प्रात्म शुद्धि के लिए विधान 
किए गए चार ब्रतो मे इसका पहला स्थान है। इसके पाँच अतिचार निम्नलिखित हैं- 


६६ उपासकदशाजु-सूत्र म्‌ 
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१ मनोदुष्प्रणिधान--मन में बुरे विचार लाना । 
२ वचत दुष्प्रणिधान--वचन का दुरुपयोग, कठोर या असत्य भाषण । 

३ काय दुष्प्रणिधान--भरीर की कुप्रवृत्ति । 

४ स्मृत्यकरण--सामायिक को भूल जाता श्रर्थात्‌ समय झ्ाने पर न करता । 
५ गअनवस्थितता--सामायिक को अस्थिर होकर या शीघ्रता मे करना | 


देशावकाशिक ब्रत-- 


इस व्रत में श्रावक यथाशक्ति दिन-रात या श्रल्प समय के लिए साधु 
के समान चर्या का पालन करता है। सामासिक प्राय दो घडी के लिए की 
जाती है और उसमे सारा समय घामिक अनुष्ठान मे लगाया जाता है। खाना, पीना, 
नींद लेना भ्रादि वर्जित हैं, इस व्रत मे भोजन श्रादि वर्जित नही है, किन्तु उसमे प्रहिसा 
का पालन आवश्यक है। 


इस ब्रत को देशावकाश कहा जाता है। अर्थात्‌ इसमे साधक निदिचत काल के 
लिए देश या क्षेत्र की मर्यादा करता है, उसके वाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं 
करता | 

श्रावक के लिए चौदह नियमो का विधान है श्र्थात्‌ उसे प्रतिदिन श्रपने भोजन, 
पान तथा श्रन्य प्रवृत्तियो के विषय मे मर्यादा निश्चित करनी चाहिए इससे जीवन 
में श्रनुशासन तथा दृढता श्राती है। इस ब्रत के निम्नलिखित पाँच श्रतिचार हैं- 

१ प्रानयनप्रयोग--मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाने के लिए किसी को 
भेजना । 

२ प्रेष्यप्रयोग--नौकर, चाकर आदि को भेजना । 

३ दाब्दानुपात--शाब्दिक सकेत द्वारा बाहर की वस्तु मेगाना । 


४ रूपानुपात--हाथ आदि का इशारा करना । 


५ पुदुगलप्रक्षेप--ककर, पत्थर भ्रादि फेंक कर किसी को सबोधित करना | 


पौषधोपवास ब्रत-- 
“पौषध” शब्द सस्क्ृत के उपवसथ शब्द से बना है। इसका भय है धर्माचाय 
के समीप या धर्म स्थान मे रहना! आज कल इसी को उपाश्रय या पौषवशाला 
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कहा जांता है। उपवसथ अर्थात्‌ धर्म स्थान मे निवास करते हुए उपवास करना 
पौषधोपवास व्रत है। यह दिन-रात श्रर्थात्‌ आठ प्रहरो का होता है श्रोर अष्टमी, 
चतु दशी आदि पर्व तिथियो पर किया जाता है। ._ 

इस ब्रत मे नीचे लिखा त्याग किया जाता है-- 

१ भोजन, पानी आदि चारो प्रकार के आहारो का त्याग । 

२ श्रव्रह्मचयं का त्याग । 

३ आभूषणो का त्याग । 

४ माला, तेल श्रादि सुगधित द्रब्यो का त्याग । 

५ समस्त सावद् श्र्थात्‌ दोषपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग । 

इसके पाँच श्रतिचार निवास-स्थाव की देख रेख के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 
अतिथि सविभाग ब्रत-- 


सविभाग का श्रर्थ है अपनी सम्पत्ति या अ्रपतती भोग्य वस्तुश्रो में विभाजन करना 
श्र्थात्‌ दूसरे को देना । अतिथि के लिए किया जाने वाला विभाजन श्रतिथि सवि- 
भाग है। वैदिक परम्परा में भी अतिथि सेवा गृहस्थ के प्रधान कर्तव्यों मे गिनी 
गई है किन्तु जैन परम्परा मे अतिथि शब्द का अर्थ कुछ भिन्न है। (यहाँ निर्दोष 
जीवन व्यतीत करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को ही भ्रतिथि मात्रा गया है ।। उन्हे 
भोजन, पानी, वस्त्र भ्रादि देना अतिथि सविभाग ब्रत है। इसके नीचे लिखे पाँच 
श्रतिचार हैं-- 

१ सचित्त-निक्षेपण--साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष पआ्राह्ार में कोई सचित्त 
वस्तु मिला देना जिससे वह ग्रहण न कर सके । 

२ सचित्तपिधान--देने योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से ढक देना । 

हे कालातिक्रम--भोजन का समय व्यतीत होने पर निमन्रित करना । 

४ परव्यपदेश--न देने की भावना से भ्रपनी वस्तु को परायी बताना । 

५ मात्सये--मन मे ईर्ष्या या दुर्भावना रख कर दान देना । 

जन धर्म मे अनुकम्पादान और सुपात्र दान का विश्ञेष महत्व है। अनुकम्पा 
सम्पक्त्व का श्रग है इसका भ्रथ॑ प्रत्येक दुखी या अभावश्रस्त को देख कर उसके प्रत्ति 
करुणा या सहानुभूति प्रगट करना और उसके दुख को दूर करने के लिए वथाशक्ति 
यथोचित सहायता देना अनुकम्पा मे सस्मिलित है। इससे श्रात्मा मे उदारता है 
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मेत्री आदि सदगुणो की वृद्धि होती है। साधु-सघ के आहार पानी तथा शारीरिक 
आवश्यकताओो का व्यान रखना श्रावक का घर्म है। श्रतिथि-सविभाग ब्रत उसी 


को प्रकट करता है । 


ग्यारह प्रतिमाएँ-- 

लम्बे समय तक ब्तो का पालन करता हुआ श्रावक पूर्ण त्याग की श्रोर अग्रसर 
होता है। उत्साह बढ़ने पर एक दिन कुद्म्ब का उत्तरदायित्व सनन्‍्तान को सौंप 
देता है श्रौर पीषधशाला से जाकर सारा समय घर्मानुष्ठान मे बिताने लगता है । 
उस समय बह उत्तरोत्तर साधुता की श्रोर बढता है । कुछ दिनो तक श्रपने घर से 
भोजन मगांता है श्रौर फिर उसका भी त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह करने लगता 
है। इन ब्रतो को ग्यारह प्रतिमाओं के रूप मे प्रकट किया गया है। प्रतिमा गन्द 
का भ्र्थ है सादृय । जब श्रावक साधु के सदृश होने के लिए प्रयत्वशील होता है 
तो उसे प्रतिम कहा जाता है। इनकी विस्तृत चर्चा के लिए आनन्द नामक प्रथम 


अध्ययन देखना चाहिए । 


हु 


सलेखना ब्नत-- 
श्रमण परम्परा जीवन को अपने श्राप मे लक्ष्य नही माचती । उसका कथन है 


कि साधना का लक्ष्य आत्मा का विकास है श्रौर जीवन उसका सावन मात्र है। 
जिस दिन यह प्रतीत होने लगे कि शरीर शिथिल हो गया है बह सहायक होने के 
स्थान पर विध्म वाधाएँ उपस्थित करने लगा है तो उस समय यह उचित है कि 
उसका परित्याग कर दे । इसी परित्याग को अतिम सलेखना ब्रत कहा है । इसमे 
श्रावक या साधु भाहार का परित्याग करके घमं-चिन्तन मे लीत हो जाता है न 
जीवन की श्राकाक्षा करता है न मृत्यु की, न यश की, न ऐहिक या पारलौकिक सुख 
की । घन, सम्पत्ति, परिवार, शरीर श्रादि सबसे भ्रनासक्त हो जाता है। इस प्रकार 
आयुष्य पूरा होने पर शान्ति तथा स्थिरता के साथ देह का परित्याग करता है । 

इस ब्रत को झत्म-हत्या कहना भूल है। व्यक्ति झ्ाात्म-हत्या तत्र कच्ता है जब 
किसी कामना को पूरा नहीं कर पात्ता और वह इतनी बलवती हो जाती है कि 
उसकी पूर्ति के बिवा जीवन बोझ जान पडता है और उत्त वोक को उत्तारे विचा 
शान्ति अ्सम्मव प्रतीत होती है। झात्म-हत्या का दूसरा कारण उत्कट बेदना या 
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मामिक आघात होता है। दोनो परिस्थितियाँ व्यक्ति की निर्ेलता को प्रकट करती 
हैं। इसके विपरीत सलेखना त्याग की उत्कटता तथा हृदय की परम दृढता को 
प्रकट करती है। जहाँ व्यक्ति बिना किसी कामना के शाच्तिपूर्वक अपने श्राप जीवन 
का उत्सगग करता है। श्रात्म-हत्या निराशा तथा विवशता की पराकाष्ठा है, 
सलेखना वीरता का वह उदात्त रूप है जहाँ एक सिपाही हसते-हसते प्राणो का 
उत्सगें कर देता है। सिपाही मे आवेश रहता है किन्तु सलेखना में वह भी 
नही होता । 
इस ब्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित हैं-- 
१ घन, परिवार झ्ादि इस लोक सम्बन्धी किसी वस्तु की श्राकाक्षा करना । 


२ स्वर्ग के सुख श्रादि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात की 
ग्राकाक्षा करना । 


३ जीवन की शआराकाक्षा करता। 
४ कष्टो से घबरा कर शीघ्र मरते की आ्राकाक्षा करना । 
५ श्रतृप्त कामनाओो की पूर्ति के रूप मे काम भोगो की श्राकाक्षा करना । 
उपसहार-- 
सम्यवत्व से लेकर सलेखना तक जिन व्रतो का प्रतिपादन किया गया है वे 
एक श्रादर्श गृहस्थ की चर्या को प्रकट करते हैं । उपासकदशाज्भ-सूत्र के प्रथम 
अब्ययन में इत सब का वणन है। इस अध्ययन का कथा-नायक आनन्द है, जो 
आदर्श जैन श्रावक माना जाता है। शेष श्रावकों के लिये भी इन्ही ब्रतो का 
विघान किया गया है । 
जैन धर्म प्राश्रम व्यवस्था को नही मानता, उसकी दृष्टि मे यह भ्रावश्यक नही 
है कि व्यक्ति वृद्ध होने पर ही त्याग की श्रोर प्रवत्त हो । फिर भी श्रावको के - 
जीवन से उस व्यवस्था की भाँकी मिलती है। बारह ब्रत गृहस्थ श्राश्रम को प्रकट 
करते हैं, प्रतिमाएँ वानप्रस्थ श्राश्रम को और मुनि धर्म सन्‍्यास को । 


भाचार्य श्रीं नी की श्रुत-साधना 


मानव का जीवन एक सतत प्रवाह शील सरिता के समान है । यह विराट विश्व 
उस प्रवाह की झाधार भूमि है। विश्व के इस आधार-तल मे ही जीवन की सरिता 
का प्रवाह प्रवहमान रहता है। जीवव और जगत दर्शन-शास्त्र के मुख्य यिषय हैं । 
जीवन क्या है ” जगत कया है ” श्रौर उन दोनो मे क्‍या सम्बन्ध है ? दर्शन-शास्त्र 
का यही प्रतिपाद्य विषय रहा है। जीवन, चिन्तन का पूवंगामी धर्म है श्रौर जगत 
जीवन का श्रावश्यक आधार है। प्रसिद्ध ग्रीक दाशेनिक प्लेटो के श्रनुसार दार्शनिक 
सम्पूर्ण जगत का द्रष्टा है। यदि जीवन के भौतिक धर्मों के परिपालन की विवशता 
को दार्शनिक जीवन की सीमा कहा जाए, तो उक्त धर्मों का पालन करते हुए भी 
विचार और चिन्तन द्वारा उनका सस्कार और उस सस्कार के द्वारा मानवी सस्क्ृत्ति 
का विकास करने का प्रयास दार्शनिक की विशेषता है । 
श्राचार्य श्रद्धेय श्रात्मारामजी महाराज अपने युग के एक गम्भीर दा्निक विद्वान 
थे । वे समाज और राष्ट्र के केवल द्रष्टा ही नही रहे, बल्कि प्रेरक भी रहे हैं । जीवन 
और जगत की समस्याझञ्रों का गम्भीर श्रध्ययन कर के उन्होने उनमे सामझ्जस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न भी किया था। जीवन के भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक पक्षो 
मे समन्‍्वय साधने का प्रयास उन्होंने किया था । « अपने युग के प्रसुप्व मानव को 
भकभोर कर उन्होंने जागृत किया था और कहा था--3िशाते एए, 7९ ॥0[व भाव 
७९८ ४६ णाए्र॒ उठो, वीर वनो और सुदृढ हो कर जीवन के समर मे खडे हो जाशो । 
इस ससार मे विजेता वही बनता है, जो श्रपने व्यतीत अतीत पर श्राँस्‌ नही वहाता । 
हम बहुत विलाप कर चुके हैं। श्रव रोना बन्द करो और अपने पैरो प्रर खडे हो 
कर सच्चा इन्सान बनने का प्रयत्त करो-- ४४८ ]8ए6 १श०ए 4णाएु थाण्प्टी , 70 
77ण78 शल्ल[जाहु, एप इशापे णा एणपा (९ भाप 9९ ग्रा 
श्राचार्य श्री जी अपने युग के एक महात्‌ विद्वान और आ्रागमो के व्याख्याकार 
ये। आगमो पर सुन्दर सरल झ्ौर सरस भाषा मे व्याख्या करके उन्होने जवता का 


महान उपकार किया है। स्वाध्यान प्रेमी जनो के लिए उन्होंने श्रागम के रहस्य 
हि और जितना भी 


को समभने के लिए एक सरल मार्ग बना दिया है। जो कुछ भी 





७९ 
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जान उन्होने भ्रपने गुरु से प्राप्त किया था, उसे श्रपने स्वय के श्रम से पल्‍लवित करके 
जन-जन के जीवन की भूमि मे उन्होने उसे मुक्त हस्त बिखेर दिया था। कोई 
भी ज्ञात पिपासू उनके द्वार पर आ कर प्यासा नही लौटता था। अत प्राचार्य 
श्री जी अपने युग के एक प्रकाञ स्तम्भ थे। उन का जीवन एक ज्योतिर्मय जीवन 
था, जिससे हजारो हजार लोगो ने प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्राप्त की थी--) शा 
छह5 ॥ [लि बाते ताल पर १5 06 वश रण 787 


श्राचाय श्री जी क्‍या थे ? ज्ञान के सागर श्रौर शान्ति के अग्रदूत । समाज के 
एक वर्ग विशेष को उनकी शान्ति नीति पसन्द नहीं थी। श्रत॒ वे लोग उनकी 
तीब्र श्रालोचना भी करते थे । परन्तु श्रपती श्रालोचना से व्याकुल हो कर उन्होने 
कभी भी अपने शान्ति-पथ का परित्याग नही किया। वे श्रपने शान्ति के पथ पर श्रागे 
ही बढते रहें। उनकी इस मधुरता का श्रौर मृदुत्ता का बहुत से लोगो ने मजाक 
भी उडाया । आचाय॑ श्री जी फिर भी श्रपने पथ से विचलित नही हुए । सघ-हिंत 
में वे सदा अ्रभय हो कर श्रग्रसर होते रहे । सघ को वे व्यवित से भ्रधिक पूज्य एवं 
श्रेष्ठ मानते थे । यही कारण है कि सघ सेवा में उन्होंने कभी प्रमाद नही किया । 
अपने आ्लालोचंको से उन्होने ईसा की भाषा मे यही कहा--780॥०", (07श7ए८ 
पीला, ि पी 00 700 %॥४८ 0॥९५ ८ 0०7४ वास्तव से श्रालोचक 
वैर-भाव में अ्रपते दिल शोर दिमाग की शान्ति को खो बेठे थे । 
श्री जी ने उन पर प्रसन्नता की ही वर्षा की । 
महानता थी । 


फिर भी भ्राचार्य 
यही उनकी सब से बडी 


प्राचार्य श्री जी का जीवन बाल्य काल से ही ज्ञान-साधना में सलग्त रहा । 
उन्होने अपनी सहज एवं तीज्र बुद्धि से श्रल्प काल मे ही सस्कृत, प्राकृत भर 
अपभ्रश जैसी कठिन प्राचीत भाषाओं को सहज ही सीख लिया । प्राकृत भाषा पर 
तो झ्रापका असाधारण अ्रधिकार था ! प्राकृत भाषा में श्राप निबन्ध भी लिखते रहते 
थे। स्थानकवासी समाज मे प्राक्ृत सस्क्ृत के अध्ययन की भोर सब से पहले श्ापने 
ही ध्यात खीचा था। आगमो का गम्भीर ्रौर सर्वांगीण अ्रध्ययन कर आपने भ्रनेक 
ग्न्थो की रचना की थी। स्वतन्त्र ग्रल्थो की रचना के अतिरिक्त श्रापने प्रनेक 
श्रागमों की हिन्दी भापा मे व्याख्या कर स्वाध्याय प्रेमियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
दिया। श्राज भी उनके भ्रनेक व्यास्या ग्रन्थ समाज में बडे श्रादर के साथ पढे 


ज्र्‌ 
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जाते हैं। दशवेकालि, उत्तराध्ययन आदि श्रागम ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं । 
आ्रापकी व्यारया शैली अत्यन्त सुन्दर, सरल श्रौर सरस होती है, जिससे साधारण 
पाठक भी लाभ उठा सकता है | 


अब उपासकदशाडु-सूत्र का प्रकाशन हो रहा है । ह प्रस्तुत आगस में भगवान 
महावीर के दग प्रमुख श्रावको के जीवन का सुन्दर वर्णन किया है। आनन्द श्रावक 
के जीवन मे श्रावक के द्वादश ब्रत्तो का बडे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
श्राशा है, कि अन्य ग्रागमो की भाँति इसका प्रकाशन भी बहुत सुन्दर होगा । आचाये 
श्री जी के अन्य झागम भी यथासम्भव शीत्र ही प्रकाशित होने चाहिए। क्‍या ही 
भ्रच्छा हो | यदि श्राचार्य श्री जी के समस्त ग्रन्थों का नवीन शैली मे सुन्दर प्रकाशन 
हो सके । इससे पाठकों का बडा हित होगा । 


झ्राचाय श्री आात्माराम जी महाराज ने केवल श्रुत-सेवा ही नही की, वल्कि 
समाज सेवा भी की है। पजाव सम्प्रदाय के पहले वे उपाध्याय थे, फिर पजाव 
सघ के भ्राचार्यं बने । सादडो सम्मेलन मे सब ने मिलकर उन्होने श्राचार्य पद पर 
श्रासीन किया था । श्रमण सघ के आचाये पद पर रहकर आपने जो सध सेवा की, 
वह सर्व विदित है सघ को आपने एक सूत्र मे बाँध रखने का पूरा प्रयत्न किया । 
कुछ लोगो ते आपकी निन्‍दा और अवहेलना भी की । फिर भी आपने श्रपने मार्ग 
का परित्याग नहीं किया। श्राप की सघ सेवा भी श्रापकी श्रुत-सेवा के सम्मान 
सदा अजर-अमर रहेगी । 

मेरे स्नेही स्वामी श्री रत्न मुत्ि जी आचार्य श्री जी के प्रत्थो का प्रकाशन कर 
रहे हैं। उन की यह श्रुत-भक्ति आाचाय॑ श्री जी की सच्ची सेवा होगी। श्री रत्त 
मुनि जी ने अपने तन से श्र अपने मत से आचाये श्री जी की जो सेवा, भवित भ्रौर 
उपासना की है, वह उनके जीवन की एक महान्‌ विशेषता है। मे प्राशा करता हूँ 
कि भविष्य में भी वे अ्रपने इस सेवा पथ पर श्रग्रसर होते रहेंगे और झाचार्य श्री जी 
के अमुल्य ग्रत्थो का प्रकाशन करा कर समाज मे से ज्ञान की अमर ज्योति को बुभाने 


नदेंगे। 
जैन भवन, विजय मुन्ति 
लोहा मडी, झागरा। 


४ णमोव्त्यु ण समणास्स भगवशो महावीरस्स से क्ला 
२4 ख़न्र न 
उपासकदशांग-सुत्रस्‌ 


(उनासगदसायों) 


ज-+--+-क-+-- 


प्रथम अध्यमन 


मूलमू--तेण कालेण तेण समएण चपा नाम णयरी होत्या | वण्णओ । 
पुण्णभद्दे चेइूए। वण्णश्रो ॥ १॥ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ समयें चम्पा ताम नगरी आ्आासीत्‌। वर्णकम्‌ । 
पूर्णभद्रचेत्यम्‌ू । वर्णकम्‌ ॥। 


शब्दाथं---तेण कालेण--उस काल | तेण समएण--उस समय भ्र्थात्‌ श्रवसपिणी 
काल के चतुर्थ भारे के भ्रन्तिम समय में । चम्पा नाम णयरी--चपा नाम की नगरी 
थी । वष्णम्रो--तगरी का वर्णत अन्यत्र वणित नगरी के समाव समझ लेना 
चाहिए। पुण्णभद्दे चेइए--चगरी के वाहर पूर्णभद्र यक्ष का चेत्य था। बण्णश्रो-- 
यक्ष चेत्य का वर्णन भी श्रन्य चेत्यो के समान ही है । 


भावाथें---उस समय भ्रर्थात्‌ श्रस्तुत श्रवसपिणी काल के चतुर्थ आरे के भ्रन्त मे 
चम्पा नाम की प्रसिद्ध तगरी थी उसका वणन श्रन्य नगरियो के समान समझ लेना 
चाहिए । नगरी के बाहर पूर्णभद्र यक्ष का चैत्य था । 


टीका--इस सूत्र में धर्मकथानुयोग का वर्णन है। भ्र्थ के रूप मे श्रागम का 
प्रतिपादन तीर्थद्धूर करते हैं। उसका सूत्र के रूप में ग्ुम्फतत गणघर करते हैं। 
समस्त आगम साहित्य चार अनुयोगो में विभक्‍त है। (१) चरणकरणानुयोग 
(२) धर्मकथानुयोग (३) गणितानुयोग तथा (४) द्रव्यानुयोग । प्रथम अ्रनुयोग 
में ५ महाब्रत, १० श्रमणघर्मं, १७ प्रकार के सयम, १० वैयावृत्य, € ब्रह्मचयें की 
गूप्तियाँ, ज्ञानादि तीन रत्न, १२ प्रकार का तप तथा चार कषायो के निग्नह 


जैँ 


रे उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 





श्रादि का वर्णव है । ४ पिण्डविशुद्धियाँ, ५ समितियाँ, १२ भावनाएँ, १२ प्रतिमाएँ, 
४ इन्द्रियों का निग्रह, २५ प्रकार की प्रतिलेखवा, ३ गुप्तियाँ, ४ प्रकार के भ्रभिग्रह 
भी चरणकरणानुयोग से श्राति हैं। आचाराज्भ, आदि सूत्र इसी भ्रनुयोग का 
प्रतिपादन करते हैं। धर्मकथानुयोग में ज्ञाता धर्मकथाज़ (नायाधम्म कहाश्रो ), 
उपासकदबश्ाजर (उवासगदसाओं ), अन्तक्ृहशाय (अ्रच्वगडदसाओं ), अनुत्तरोपपातिक 
(अ्रणुत्तरोवबाई), विपाक ( विवाग), औपपातिक (उबबाई), राजप्रश्नीय (रामप्प- 
सेणीय), पाच निरयावलिकादि (तिरयावलिश्राश्रो) तथा उत्तराध्ययनादि आते 
हैं। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (जम्बूद्वीवपण्णत्ति), चद्प्रशप्ति (चदपण्णत्ति) तथा सूर्य- 
प्रज्ञप्ति (सूरपण्णत्ति ), गणितासुयोग विषयक हैं| सूत्रकताज़ (सूयगडाज्ञ ), स्थाताजू 
(ठाणाज़), (समवायाड्र), भगवती (विवाहपण्णत्ति), ( जीवाभिगम ), प्रज्ञापनां 
(पण्णवणा ), मन्‍्दी तथा अनुयोगद्वार द्रव्यानुयोग का प्रतिपादन करते हैं। भ्रस्तुत सूत्र 
से धर्म-कथासुयोग का वर्णन है । अ्रवस्विणी काल के चतुर्थ आरक के श्रन्तिस भाग में 
चम्पा ताम की तगरी थी । उसके बाहर ईशान कौण में पूर्णमद्र ताम का चैत्य 
था। इन दोनो का वर्णन औपपातिक सूत्र के समान समझ लेना चाहिए। काल 
बह द्रव्य है जिसके कारण दिन, पक्ष, मास, वर्ष, ध्रादि का व्यवहार होता है भ्रथवा 

समयो के समूह का नाम काल है श्रोर समय काल के अविभाज्य अश की कहते हैं । 

पूर्णभद्र यक्ष के भायतन के कारण उबत उद्यात की नाम पूर्णभद्र प्रसिद्ध ही गया । 


जध्वू स्वामों का प्रन्‍न भर प्रस्तुत सूभ्ष का निर्देश-- 


मूलमु--लेण कालेण तेण समएण अ्रज्ज सुहस्मे समोसरिए, जाब जम्बू 
पज्जवासमाणे एवं वयासो--“जहइ ण॑ भते | संम्रणेण भगवया महावीरेण 
जाव सपतेणं छट्वस्स अगस्स नायाधम्मकहाण ग्रयमट्ठ पण्णत्ते, सत्तमस्स 
ण भत्ते! श्रंगल्स उवासगदसाण सम्णेण ज्ञाव सपत्तेण के भ्रष्ट पण्णतते ? 


एवं खलु जस्बू ! समणेण जाव सम्पत्ते्ण सत्तमस्स अंगस्स उवासग- 


दसाण दस अज्कषणा पष्ण्ता। ते जहा--आ्राणदे १, कीमदेवे य२, 
गाहावइचुलणी पिया ३, सुरादेवेड, चुल्लसयए५, गाहावइकुडकीलिए६/ 
सद्दालपुत्ते७छ, महासयए८, नदिणीपिया&, सालिहीपिया१० ॥) 





प्रथम अ्रध्ययन 5: “हैं 
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जद ण, भते ' समरणंण जाव सम्पत्तेण सत्तमस्स अश्रगस्स उवासगदसाण 
दस श्रज्कपणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते ! समरणण जाव सस्पत्तेण के श्रट्ठ 
पण्णसे ”? ॥ २७ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये श्रायसुर्मा समवसृत । यावत्‌ जम्बू्‌ 
पयुं पासीन एवमवादीतू--मदि खलु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ 
सम्प्राप्तेत पष्ठस्थ श्रगस्थ ज्ञाताधमंकथानाम्‌ श्रयमर्थ भ्रज्ञप्त सप्तमस्य खलु 
भदन्त ! अ्रगस्थ उपासकदशाता श्रमणेन यावत्‌ सस्प्राप्तेन कोर्ष्य प्रज्षप्त ? एवं 
खलु जस्बू | श्रमणेव यावत्‌ सम्प्राप्तेत सप्तमस्थ श्रगस्थ उपासकदशाना दम 
प्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि। तद्यथा--श्रानन्द , कामदेवइच गाथापतिश्चुलिनोपिता 
सुरादेव चुल्लशतक , गाथापति कुण्डकौलिक , सद्दालपुत्र , महाशतक , नन्दिनीपिता, 
शालिहोपिता घ । 

यदि खलु भदन्त ! श्रमणेत यावत्‌ सम्प्राप्तेत सप्तमस्य श्रगस्थ उपासकद्शाना 


इश श्रध्ययनाति प्रश्ञप्तानि, प्रथमस्प खलु भदन्त ! श्रमणेत यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोर्ड्य 
प्रश्नप्त ? 


शब्दाथ--तेण कालेण तेण समएण--उस काल भौर उस समय, श्रज्ज 
सुहस्भे--आाय॑ सुधर्मा स्वामी, समोसरिए--चम्पा नगरी में प्राये, जाव--यावत्‌, 
जम्बू पज्जुवासमाणे--जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करते हुए एवं बयासी--यह्‌ 
फहा--जइण भन्‍्ते ! --हे भदन्त ! यदि समणेण भगवया सहावीरेण जाव सस्पत्तेण-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। छ्दुस्स 
अगस्स नायाधम्मकहाण--ज्ञाताधमंकथा नामक छठे अज्छ का, प्रयम्ं पण्णत्ते-.. 
यह भ्र्थ कहा है तो, सत्तमस्स ण भन्‍्ते ! अ्रगस्स उवासगदसाण--है भगवन्‌ ! उपा- 
सऊदरशा नामक सप्तम अ्रज्ग का, के भ्रट्टे पण्णत्ते--क्या श्र बताया है? 
जस्वू | हे जम्बू | इस प्रकार, समणेण जाव सम्पत्तेण-मोक्षस्थित श्रमण 
महावीर ने, सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाण--उपासकदशा नामक सप्तम श्रद्ध के, 
देस अज्ञयणा पण्णत्ता--दंश अ्रध्ययन कहे हैं, त जहा--वे इस प्रकार हैं---भ्रा णदे-- 
आनन्द, कामदेवे य--श्रौर कामदेव, गाहावइचुलिणीपिया--चुलिनो पिता, सुरादेवे-- 
सुरादेव, चुल्लसयए--चुल्लशतक, गाहावइकुण्डको लिए--गाथापति कुण्डकौलिक, 


* एवं खलू 
ण भगवान्‌ 
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सहालपुत्ते--सदह्दालपुत्र,.. महासयए-महाशतक, . नन्दिनीपिया-नन्दिनी पिता, 
सालिहीपिया--भौर सालिहीपिता । 

जइण भत्ते |--जम्वू स्वामी ने पूछा--हे भगवन्‌ | यदि, समणेण जाव सम्पत्तेण-- 
मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने, सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाण--सप्तम 
अंग उपासकदणशा के, दस अ्ज्ञयणा पण्णत्ता--दस श्रध्ययन् प्रतिपादन किये हैं । 
पढमस्स ण भते (तो है भगवन्‌ ! प्रथम श्रध्ययतत का, समणेण जाव सम्पत्तेण-- 
मोक्ष स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, के श्रट्ट| पण्णत्ते-क्या श्र्थ प्रतिपादन 
किया है ” 


भावापे-.उस काल तथा उस समय आ्राय्य सुधर्मा स्वामी चम्पा नगरी में आये । 
जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करते हुए पूछा--हे भगवन्‌ |! मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने छटे श्रद्ध ज्ञाताधमंकवा का जो भाव बताया है उसे में सुत 
चुका हूँ । है भगवन्‌ ' मोक्ष स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सातवे श्रद्धभ उपासक- 
दशा का क्या भाव बताया है ? श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--है जम्वू ! 
मुक्षित प्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने सातवें अ्रद्भ उपासकदशा के दस अध्ययन 
प्रतिपादित किये हैं। वे इस प्रकार है--( आनन्द २ कामदेव ३ गाथापति 
चुलनिपिता ४ सुरादेव ५ चुल्लशतक ६ गाथापति कुण्डकौोलिक ७ सहदालपुत्र 
८ महाशतक & नन्दिनी पिता श्रौर १० जालिहीपिया । “ 

जम्बू स्वामी ने फिर पूछा-हे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सप्तम 
श्रद्भ उपासकदणशा के दस श्रध्ययत्त निरूपित किये हैं तो प्रथम अ्रध्ययन का क्या 


भाव बताया है ? 


टीका---उत दिनो श्रार्ये सुधर्मा स्वामी पूर्णभद्र नामक उद्यान में श्राये, उनके 
सुशिष्य श्रार्य जम्बू स्वासी ने उपासना करते हुए पूछा है भगवन्‌ | श्रमण भगवान्‌ 
ते ज्ञाताधर्मकथाड्भ सूत्र का जो वर्णन किया है वह मैंने सुत लिया, श्रव मुझे बताइये 
कि भगवान्‌ ने सातवें अ्रद्भ उपासकदशाज् का क्या श्रर्थ बताया है ” इस प्रइन के 
उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जम्बू ” भगवान्‌ ने उपासकदशाज् सूत्र मे १० 
अध्ययनों का वर्णव किया है । आनन्द, कामदेव, गाथाततति चूलिनीपिता, सुरादेव, 
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चुल्लशतक, गाथापति कुण्डकौलिक, सहूालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता तथा 
शालिही पिया । 


सुधर्मा के साथ श्रज्ज (शभ्रार्य अथवा श्र) विशेषण है उसका भाव निम्नलिखित 
है--/ अज्ज' इति प्रय॑ते-प्राप्पते यथाभिलषित तत्त्वजिज्ञासुभिरित्यर्य , श्रार्यों वा 
स्वामीत्यर्थ , समस्तेस्यो हेमधर्मेस्प श्रारातू-पृथक्‌ यायते-प्राप्यते श्र्थाद गुणेरिति, 
भ्रथवा विषयकाष्ठ कर्तेकत्वेवारा सादुश्यादारा--रत्मत्रयमू, तद्‌ याति--प्राप्नोति 
इति निरुक्तवृत्त्याःकारलोपे कृते--श्रायें, स्वंथा सकलकल्मषराशिकलुषितवृत्ति- 
रहित इत्यर्थ ”, तथा चोक्तम्‌-- 


ग्रज्जद भरविहि ग्रारा जाइज्जड हेय धस्म्प्नो जो वा । 
रयणत्तयरूव वा, श्रार जाइत्ति प्रज्ज इय वुत्तो ॥* 


'भ्रज्ज शब्द की सस्क्ृत छाया भ्रर्य और श्रार्य दोनो प्रकार की होती है। तत्त्व 
के जिज्ञासुओ द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे श्रार्य कहते हैं भर श्रये का श्र 
स्वामी है। अथवा जो त्यागने योग्य समस्त धर्मों से भिन्न गुणो के कारण प्राप्तव्य 
हो उसे आये कहते हैं। श्रथवा रत्नत्रय १ सम्यग दर्शन २ सम्यगृ ज्ञान भ्रोर 
३ सस्यक्‌ चरित्र--आ्रारा के समान हैं, क्योकि वे पाँच इस्द्रियों के विषय रूपी 
काष्ठ को काटते हैं, उस रत्नत्रय की जिन्हे प्राप्ति हो गई है, उन्हे भ्राय कहते हैं । 
तात्पर्य यह है कि जिन की वृत्ति पूर्ण रूप से निर्दोष है, वे आर्य हैँ । 


सत्तमस्स श्रगस्स' जैन परम्परा मे श्रुतज्ञात को पुरुष का रूप दिया गया है 
श्रीर भाचाराज़ादि श्राममो को श्रद्ध बताया है। इस क्रम मे उपासकदशाडु 
नामक आंगम का सातवा स्थान है भ्रत इसे सप्तम श्रद्भः कहा गया है, श्रुत पुरुष के 
१२ भ्रद्ध हैं, वह रूपक इस प्रकार है-- 

“यथा पुरुषस्प द्वों चरणो, हे जधे, द्वावृरू, हो गाज्ादौं 
शिरब्चेत्येतद्वदिशभिरगेरसिव्यक्ति दीप्तिसपलब्धिदच भवति, 
परमपुरुषस्थ सन्त्याचारादीनि द्वादशागानि 
पक 24“ 3 जम मम फल मम निक कलर वि मि क 

+ प्रयते भविश्रि , भ्रारातू यायते, हेयघमतो यो वा । 
रत्त्रयहप वा5र यात्तीति आय इत्युक्त ॥ 


” दो बाहू, ग्रीवा 
तथात्र श्रुत्रूपस्म 
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तत्र ९ दक्षिणचरणस्थानीयमाचारा जम, २ वामचरणस्थानीय सूत्रकृताडुम्‌, 
३ दक्षिणजड्धास्थानीय स्थानाड्रमू, ४ वामजड्भा स्थानीय समवायाजुम्‌, 
प्र दक्षिणोरूस्थानीय भगवतोसूच्रम्‌, ६ वामोरुस्थानीय ज्ञाताधर्मकथाजूम्‌, ७ दक्षिण- 
पाइवेस्थानीय उपासकदश।ज्भम्‌, ८ वामपाश्वस्थानीयमन्तकृहृशाजुम्‌, ६ दक्षिणवाहु- 
स्थानीयमनृत्त रौपपातिकम्‌, १० वामबाहुस्थानीय विपाकसूत्रम, ११ प्रद्मव्याकरणम्‌ 
ग्रीवास्थानीयमू, १२ मस्तक स्थानीय दृष्टिवाद नामाज्म ।” 


जैसे पुरुष के दो पैर, दो पिण्डलियाँ, दो जघन दो पसवाडे (गात्रार्ध ) दो भुजायें 
एक ग्रीवा (गर्देत) और एक सिर होता है, इन बारह ग्गो द्वारा उसकी अ्रभिव्यक्ति 
प्रकटीकरण (दीप्ति प्रकाश) श्रौर उपलब्धि (प्राप्ति) होती है, इसी प्रकार श्रृत्त रूपी 
महापुरुष के श्राचारादि १२ अगर हैं--पहला प्राचाराज्ध दाँये पैर के समान, दूसरा 
सूत्कृताडु वायें पेर के समान, तीसरा स्थानाजू दक्षिण जघा के समान, चौथा सम- 
वायाद्भ वाम जच्धा के समान, पाँचवा भगवती दक्षिण जघन के समान, छूटा ज्ञाता- 
धर्म कथाड्भ वाम जघेन के समान, सातवाँ उपासकदशाज्भ दक्षिण पाश्वे के समान, 
आ्राठवाँ अ्न्तकुदृशाज़ू वास पाइव के समान, नौवाँ औपपातिक दक्षिण भुजा के 
समान दसवाँ प्रइतव्याकरण वाम भुजा के समान, ग्यारहवाँ विपाकसूत्र ग्रीवा के 
समात्त श्रोर बाहरवाँ दृष्टिवाद सिर के समान है। ४ 

एवं खजु जम्बू इस पद से यह प्रकट होता है कि वत्तंमान अ्रद्भसाहित्य सुधर्मा 
स्वामी की वाचना है। जस्वू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से जो जो प्रव्न किये, सुधर्मा 
स्वामी ने उनका स्पष्टीकरण किया है। भगवान्‌ महावीर स्वामी के ११ गणवर 
ये और € वाचनाएँ मानी जाती हैं। अ्रस्तुत वाचना सुघर्मा स्वामी की है। 


वाणिज्य प्राप्त श्रोर प्रानन्‍्दू-- 
मृलम्‌--एवं खलु जम्बू ' तेण कालेण तेण समएण घाणियगामे नाम नथरे 
होत्या । वष्णश्रो | तस्स ण बाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तर पुरत्थिमे 


दिसी-भाए दृइप्लासए नाम चेइ्रए होत्या । तत्य ण बाणिययासे नयरे 
जियसत्तू नाम राया होत्या । वण्णश्रो। तत्व ण चाणियगामे श्राणदे नाम 


गहावई परिवसइ भ्रडढे जाब झपरिभूछ ॥8॥ 
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छाया--एवं खलु जम्बू ! तस्सिन्‌ काले तस्सिन्‌ ससये वाणिज्यग्रामो नाम नगर- 
सासीत्‌ । वर्णकम्‌ । तस्माद्‌ वाणिज्यग्रामाद्‌ नगराद्‌ बहिरुत्तर पौरस्त्ये दिग्विभागे 
दृतीपलाशो नाम चेत्यम्‌ श्रासीत्‌ु। तत्न खलु वाणिज्यग्रामे नगरे जितशन्रु राजा 


आासीतू, वर्णमम्‌। तन्न खलु वाणिज्यग्रामे ग्रानन्दों नाम गाथापति परिवसति । 
श्राद्यो यावत्‌ श्रपरिभूत । 


शब्दाये--जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे श्राये सुधर्मा स्वामी ने कहा-एवं खलु 
जम्बू “इस प्रकार हे जम्बू | तेण कालेण तेण समएण--उस काल उस समय जबकि 
भगवान्‌ महावीर विद्यमात थे, वाणियगासे नयरे होत्या--वाणिज्यग्राम नाम का 
नगर था, तस्स वाणियगासस्स नयरस्स बहिया--उस वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर 
उत्तर पुरत्यिसे दिसि भाए--उत्त रपूर्व दिशा--ईशानकोण मे दुइपलासए नाम चेहए-- 
दूतीपलाश नामक चेत्य था। तत्यथ ण --वहा, वाणियगामे नयरे--वाणिज्यप्राम 
तगर में, जियसत्तू नाम राया होत्या-जितशत्रु राजा था | वष्णपो--राजा का वर्णत 
कूणिक की तरह है, तत्थ ण--वहाँ, वाणियगासे नयरे--वाणिज्यग्राम नामक नगर मे, 
श्राणदे नाम गाहावई परिवसइ--आानन्द नामक गाथापति रहता था। श्रद्ढे जाब 
श्रपरिभूए--वह घताढ्य यावत्‌ भ्रपरिभूत था। 


भावार्ष--सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-.हे जम्बू | उस काल और उस समय 
वाणिज्यग्राम नामक नगर था, श्रत्य नगरो के समान उसका वर्णन जान लेना 
चाहिए। उस वाणिज्यग्राम नगर के बाहर उत्तरपूर्व भ्र्थात्‌ ईशास कोण मे दूती- 
पलाश नामक चेत्य था। वाणिज्यग्राम नगर मे जितशत्रु राजा राज्य करता था | 


वह भो वर्णनीय था। उस नगर में आनन्द नामक गाथापति रहता था । वुह 
धन्ताढ्थ यावत्‌ श्रपरिभूत था । 


टीका--इस सूत्र से वाणिज्यग्राम नगर का वर्णन किया गया है । सुधर्मा स्वामी 
कहते हें । हे जम्बू | उस काल उस समय वाणिज्यग्राम नाम का एक नगर 
था और उसके वाहर ईशान कोण में दूतीपलाश नाम का चैत्य था । वहा जितशत्र 


ताजा राज्य करता था। उसी नगर में आनन्द नामक गाथापति रहता था वह 
पत्ती और सब प्रकार से समथ था । 


| उपासकदशाडु-सूत्रम्‌ 
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इस सूत्र मे 'वण्णग्रो' शब्द दो वार आंया है | पहली वार वाणिज्य ग्राम के लिए 
श्र दूसरी बार जितशत्रु राजा के लिए । इसका यह श्राशय है कि नगर और 
राजा का वर्णन ओपपातिक सूत्र के समात समझ लेता चाहिए। नगर का नाम 
चाणिज्य ग्राम है। प्रतीत होता है कि वह वाणिज्य श्र्थात्‌ व्यपार का केन्द्र 
रहा होगा । 

जिस प्रकार चम्पा नगरी का स्विस्तर वर्णन ओपपातिक सूत्र मे किया गया 
हैं, उसी प्रकार इस नगर का वर्णन भी जान लेना चाहिए। उसके ईशान कोण मे 
दृतीपलाश नाम का चेत्य था। उसका वर्णन पूर्णभद्र चेत्य के समान जानना 
चाहिए। जिस प्रकार श्रौपपातिक सूत्र में कौणिक राजा का वर्णत किया गया है, 
उसी के समान जितद्न्रु राजा का भी वर्णन जान लैना चाहिए । उसी नगर में 
आनन्द नामक गाथापति रहता था । 


गाथापति का भ्रर्थ है--“जोयते-स्तुृयते लोकघंनधान्यादि समृद्धि युकततयेति यद्वा 
गाथ्यते धनघान्य-पशुवद्य समुन्नत्यादिता । श्रहों !' धन्यमिद सकलसमृद्धिसम्पन्न 
गृहमित्येब प्रशसितत्वात्‌ प्रतिष्ठिता भवतीति ग्राथा भ्रशस्ततम गृह तस्था पत्ति - 
अध्यक्ष स॒ तथा क्षेत्र-वास्तु-हिरण्य-पशु-दास-पौरुष समलड कृत सद्गृहस्थ इत्यर्थ , 
परिवसति । नित्य सर्वतोभावेन वा वसति स्मेति शेष । 


धन, धान्य और समृद्धि के कारण होने वाली प्रश्सा को गाथा कहते हैं श्रौर 
उसके स्वामी को गाथापत्ति कहा जाता है। अथवा गाथा शब्द का श्रर्थ है वह 
सम्पन्न घर जिसकी घन-धान्य पशुवश आदि के रूप मे होने वाली सर्वत्तोमुखी समृद्धि 
क्ले देखकर सर्वत्र प्रशसा होती है । 

यावत्‌' शब्द से भ्नेक अन्य बातें प्रकट की गई हैं। इसका अर्थ है कि आनन्द 
गाथापति के पास भवन, शयन, रथ, शकट तथा अन्य वाहनों की विभाल सम्या 
थी। सोना, चाँदी बहुमूल्य धातुओ का पर्याप्त सम्नह श्र पशु-धव भी विपुल 
परिमाण मे था। दास-दासियों की विशाल सख्या थी । प्रतिदित भोजनोपरान्त 
पर्याप्त खाद्य सामग्री बच जाती थी और उससे श्ननेक श्रनाथो एव भिक्षुत्रो का पोषण 
होता था। ऐसे घर के स्वामी को गाथापति कहा जाता हैँ । 


प्रथम भ्रष्ययन & 
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झानन्द की धत-सम्पत्ति का वणन--- 


मूलमू--तस्स ण आ्राणदस्स गाहावइस्स चत्तारि हिरण्ण कोडीश्रो 
निहाणपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडोश्रो वुड्ढिपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण- 


कोडोग्रो पवित्थर पउत्ताश्रो, चत्तारि वया, दस-गो-साहस्सिएण वएण 
होत्था ॥ ४ ॥ 


छाया--तस्य खलु श्लानन्दस्थ गाथापतेश्चतस्रों हिरिण्यकोटयथ निधानप्रयुक्ता , 
चतस्नो हिरण्यकोटयो वृद्धि प्रयुकता, चतस्रो हिरण्पयकोटय प्रविस्तर प्रयुक्ता, 
चत्वारो ब्रजा , दशगोसाहल्िकेण ब्जेन प्रभवन्‌ । 


शब्दाथ--तस्स ण श्राणदस्स गाहावइस्स--उस आतनन्‍्द गाथापति के, चत्तारि 
हिरण्ण फोडीश्रो--चार करोड सुवर्ण, निहाणपउत्ताओ--कोष में थी, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीशओ्रो वुद्डिपउत्ताश्ो--चार करोड वृद्धि के लिए व्यापार में लगे हुए थे । 
चत्तारि हिरण्ण कोडीक्रो-चार करोड सुवर्ण पवित्यर पउत्ताओ--प्र विस्तर गृह तथा 


तत्सम्बन्धी सामान मे लगे हुए थे । चत्तारि बया-दस गोसाहस्सिएण-प्रत्येक मे 
दस हजार गायो वाले चार ब्रज थे । 


भावाथ-आततन्‍्द गाथापति के चार करोड सुबर्ण निधान श्रर्थात्‌ कोष मे 
सड्चित थे। चार करोड व्यापार मे लगे हुए थे और चार करोड घर तथा 
तत्सम्बन्धी सामान मे लगे हुए थे । इस प्रकार उसके पास १२ करोड सुवर्ण (दीनार) 
थे | इसके भ्रतिरिक्त उसके पास चार ब्रज थे। प्रत्येक ब्रज मे दस हज़ार गायें थी । 


दीका--भ्रस्तुत पाठ में घन का परिमाण हिरण्य-कोटि के रूप में बताया गया 
है । साधारणतया इसका श्रर्थ सुवर्ण किया जाता है । प्रतीत होता है, उस समय 
हिरण्य त्ाम की मुद्रा प्रचलित होगी । यह शुद्ध सोने की हुआ करती थी, इसका 


तोल ३२ रत्ती होता था। उत्तरवर्ती काल मे शको के भ्राने पर इसी को दीनार के 
रूप में प्रचलित किया गया । 


आनन्द के पास चार ब्रज थे और प्रत्येक ब्रज मे दस हज़ार गायें थी । यहाँ 
गाय शब्द समस्त पशुधन का बोधक है । 


१० उपासकदशाज्-सूत्रम्‌ 
६./क ५ & /क ७ /आथ 





सस्क्ृत टीका में भ्रानन्द को प्रदीप्त कहा गया है श्र्थात्‌ वह दीपक के समान 
प्रकाशमान था । जिस प्रकार दीपक मे तेल बत्ती श्र शिखा होते हैं तथा वायु- 
रहित स्थान में वह स्थिर होकर प्रकाश देता है उसी प्रकार आनन्द भी स्थिर 
होकर सबको प्रकाश दे रहा था। उसकी सम्पत्ति एवं वैभव की तुलना तेल तथा 
बत्ती से की गई है। उदारता, तेजस्विता आदि गुणों की शिखा से और सयमी 
जीवन एवं मर्यादा पालन की वायु रहित स्थाव से । सूल सूत्र मे उसके जीवन को 
दो शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है श्रर्थात्‌ वह श्राढ्य था और अपरिभूत था। 
झ्ाढ्य गब्द भौतिक, सामाजिक तथा श्राध्यात्मिक सम्पत्ति को प्रकट करता है, 
झौर अपरिभूत शब्द उसके प्रभाव को। इसका श्रर्थ है, आन्तत्द को कही भी 
अ्रपमानित या निराश नही होना पडता था । वह कही भी भ्रसफल नही होता था । 
ये दोनो गुण शक्तिशाली व्यक्तित्व के श्रावश्यक अ्रद्ध हैं । 


आनन्द का समाज सें स्थान-- 
मूलमु+से ण श्आणदे गाहावई बहूण राईसर जाब सत्थवाहाण बहुसु 
कज्जेसु य कारणे सु थ मतेसु य कुड॒म्बेसु य गुज्भेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु 
य ववहारेसु य श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्सवि यण कुड॒म्बस्स 
सेढी, पमाण, ्राहारे, श्रालबण, चक्‍्खू, मेढीभूए जाव सव्ब कज्जवड्ढावए 
यावि होत्या ॥ ५ ॥। 


छाया--स खलु श्ानन्दों गाथापति बहुना राजेश्वराणा यावत्‌ सार्थवाहाना 
स्त्रेष च कुटुम्बेषु च गुह्ोषु च रहस्पेषु च निशचर्येपु च 
च्छ्नीय स्वकस्थापि च॑ खलु कुंटुम्बस्थ मेघि , 
कद्चापि श्रासीत्‌ । 


बहुषु फार्येबु च कारणेषु च मं 
व्यवहारेषु च॒ श्राप्रच्छतीय परिप्रच्छनी है 
प्रमाणम, श्राघार , आलम्बनम्, चक्षुमें धिभूतों यावत्‌ सर्वका्यवथ 


शब्दाभ--से ण श्राणदे गाहावई--वह आनन्द गाथापति, बहुण राईसर जाब 
अनेक, कज्जेसु य-८ 


सत्थवाहण--बहुत से राजा-ईइवर यावत्त्‌ साथंवाहो का, बवुत्आ व रा 
कार्यों मे, कारणेसु य--कारणो मे, मतेसु य-"विचार विमज्जों मे, बिक 2 ट्स्विक 
समस्याश्रों मे, गुज्झेसु--गुह्य बातो मे, रहस्सेसु य--रहस्यो मे, निच्छाएसु-“निरचया ५. 
ववहारेसु य-और व्यवहारों मे, आपुच्छणिज्जे- परामर्थ का, पडिपुच्छुणिज्जे-- 


हे है प्रथम भ्रष्ययन ११ 
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बार २ पूछने का विषय था । सयस्सवि य ण कुड्म्बस्स--तथा वह श्रपने परिवार 
का भी, मेढी--मेढी श्र्थात्‌ काष्ठदण्ड के समान, पमाण--प्रमाण, झाहारे--आधार, 
अ्रालबण-परलम्बन, चक्खू---चक्षु स्वहप, मेढो भूए--केन्ध भूत काष्ठ दण्ड था, 
जाव--यावतू, सब्ब कज्ज बड्डावए यावि होत्था-सव कार्यों मे प्रेरक था । 


भावाथ--नगर के राजा, स्षेतापति, सार्थवाह श्रादि प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रानन्द से , 
प्रत्येक बात में परामश लिया करते थे । विविघ कार्यों, योजताग्रो, मन्त्रणाश्रो, 
कौटुम्बिक प्रइनो, कलडू या दोष श्रादि गोपनीय बातो, श्रनेक प्रकार के रहस्थो, 
निशचयों, निणयो तथा लेन-देन श्रादि से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारों मे, 
उससे पूछते रहते थे श्रोर उसकी सम्मति को महत्त्वगूण मानते थे । वह अपने 
कुटुम्च का भी स्तम्भ के समान भ्राधार भूत था, उसका आलम्बन श्रर्थात्‌ सहारा था 


और चल्षु भ्र्थात्‌ पथ-प्रद्शेक 'मेढी' श्रर्थात्‌ केन्द्र स्तम्भ था। इतना ही नहीं, वह 
समस्त अनुष्ठानो का प्रेरक था । 


टीका--इस सूत्र भे घबह बतलाया गया है कि आनन्द का समाज में क्या स्थान 
था। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रत्येक वात मे उससे परामर्श करते थे। उसकी 


सम्मति को बहुमूल्य मानते थे । स्वजन-सम्बन्धियो का तो वह एकमात्र आधार, 
सहारा श्रौर पथप्रदर्शक था। 


भेढी उस काष्ठदण्ड को कहते हैँ जो खलियान के बीच गाड दिया जाता है और 
गेहूँ श्रादि धान्य निकालने के लिए बैल जिसके चारो श्रोर धूमते हैँ । भ्राननद को भी 
मेढी बताया गया है श्रर्थात्‌ वह समस्त कार्यों के लिए केन्द्रभूत था, उसी को मध्य मे 
रखकर भ्रनेक प्रकार के लोकिक अनुष्ठान किये जाते थे। मेघि -ब्रीहि-पव-गोधू- 
सादिमदेनाथ खले स्थापितो दार्वादिमय पशुबन्धनस्तम्भ । यत्र पक्‍क्तिशों बढ़ा 
बलोवर्दादयो ब्रीह्मादिमदेनाय परितो भ्राम्यन्ति तत्सावृश्यादयम्पि सेघि । गाथा- 


पति श्रानन्द श्रपने कुटुम्व के मेघि के समान थे श्रर्थात्‌ कृठ्ुम्ब उन्हीं के सहारे था, 
वे ही उसके व्यवस्थापक थे । 


मूल पाठ मे 'वि' भ्रपि--शब्द है उसका तात्पयं यह है कि वे केवल कूढुम्ब के 
ही श्राश्नय न थे वरन्‌ समस्त लोगो के भी श्राश्रय थे, जैसा कि ऊपर बताया जा 
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सस्कृत्त टीका में आनन्द को प्रदीप्त कहा गया है भ्र्थात्‌ वह दीपक के समान 
प्रकाणमान या । जिस प्रकार दीपक में तेल वत्ती झ्लरौर शिखा होते हैं तथा वायु- 
रहित स्थान मे वह स्थिर होकर प्रकाश देता है उसी प्रकार आनन्द भी स्थिर 
होकर सबको प्रकाश दे रहा था। उसकी सम्पत्ति एवं बैभव की तुलना तेल तथा 
बत्ती से की गई है। उदारता, तेजस्विता थ्रादि गरुणो को शिखा से श्रौर सयमी 
जीवन एवं मर्यादा पालन की वायु रहित स्थान से । मूल सूत्र मे उसके जीवन को 
दो बब्दो द्वारा प्रकट किया गया है श्रयात्‌ वह श्रादय था और श्रपरिभूत था । 
आदय शब्द भोतिक, सामाजिक तथा ग्राव्यात्मिक सम्पत्ति को प्रकट करता है, 
और अ्रपरिभृत शब्द उसके प्रभाव को। इसका श्रथ है, श्रानन्द को कही भी 
अपमानित या निराश नही होना पडता था | वह कही भी श्रसफल नही होता था । 
ये दोनों गुण गक्तिशाली व्यक्तित्व के आवश्यक अ्रद्ध हैं । 


भ्रानन्द का समाज सें स्वान्-- 
मूलमु-से ण श्राणदे गाहाबई बहुण राईसर जाव सत्थवाहाण बहुसु 
कज्जेसु य कारणे सु य मतेसु य कुड्म्बेसु य गुज्भेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु 
य ववहारेसू य श्रापुल्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्सवि य ण॒कुड॒म्बस्स 
मेढी, पमाण, भ्राहारे, आलबण, चक्खू, मेढी भूए जाव सव्व कज्जवड्हाचाए 


यावि होत्था ॥ ५ ॥। 


छाया--स खल श्रानन्दों गायापति बहुना राजेश्वराणा यावत्‌ सार्थवाहाना 


बहुषु कार्येषु च कारणेषु च सस्त्रेषु च कुटुम्बेषु च गुह्मेषु च रहस्यंपू च निदचयेषु च 
सच खलु कुटुम्बस्थ सेघि , 


व्यवहारेषु च आाप्रच्छतीय परिप्रच्छतीय स्वकस्थापि 
अ्माणम, झाधार , श्रालस्वनम्‌, चक्षु्में घिभूतो यावत्‌ सर्वकार्यवर्धकश्चापि श्रासीत्‌ । 


शब्दाथ--से ण झ्राणदे गहावई--नबेह शानन्‍्द गाथापति, बहूण राईसर जाव 


सत्यवाहाण | -प्रनेक, कज्जेसु यब-ः 
स॒ --बहुत से राजा-ईश्वर यावत्‌ सार्थवाहो का, बहुसु--र्गरे 
| विचार विमझ्ों मे, ढुडडस्वेसु--कौड्म्विक 


कार्यों मे, कारणेसु य--कारणो मे, सतेसु य-: हा 2 
समस्याश्रो में, गुज्मेसु--गुह्य बातो मे, रहस्सेसु य--रहस्‍्यो मे, निच्छएसु-- 5 , 
वबहारेसु य-और व्यवहारो मे, श्रापुच्छेणिज्जे परामश हे, पडिपुच्छुणिज्जे--भीर 
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बार २ पूछने का विषय था | सयस्सवि य ण कुडुस्बस्स---तथा वह अपने परिवार 
का भी, भेढी--मेढी अर्थात्‌ काष्ठदण्ड के समान, पर्माण--प्रमाण, आहारे-आ्राधार, 
झालबण-आलम्बन, चकक्‍बू--चक्षु स्वहप, मेढी भूए--केन्द्र भूत काष्ठ दण्ड था, 
जाव--यावतू, सब्ब कज्ज वड्ावए यावि होत्या-सव कार्यों मे प्रेरक था । 


भावाष--नगर के राजा, सेतापति, सार्थवाह भ्रादि प्रतिष्ठित व्यक्ति आ्रानन्द से 
प्रत्येक बात में परामश लिया करते थे । बिविब कार्यों, योजनाओो, मन्त्रणाश्रो, 
कौटुम्बिक प्रश्तो, कलडू या दोप श्रादि गोपनीय बातो, भ्रनेक प्रकार के रहस्यों, 
निशचयों, निणयो तथा लेन-देन आदि से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारों मे, 
उससे पूछते रहते थे और उसकी सम्मति को महत्त्वपूर्ण मानते थे। वह अपने 
कुठुम्ब का भी स्तम्भ के समान श्राधार भूत था, उसका आलस्बन श्रर्थात्‌ सहारा था 
ओर चक्षु अर्थात्‌ पथ-प्रदशंक 'भेढी' श्र्थात्‌ केच्ध स्तम्भ था। इतना ही नही, वह 
समस्त भ्नुष्ठानो का प्रेरक था । | 

टीका--इस सून से यह बतलाया गया है कि भ्रानन्द का समाज में क्या स्थान 
था। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रत्येक वात में उससे परामर्श करते थे। उसकी 


सम्मति को बहुमूल्य मानते थे। स्वजन-सम्बन्धियों का तो वह एकमात्र श्राधार, 
सहारा और पथप्रदर्शक था। 


सेढी उस काष्ठदण्ड को कहते हैँ जो खलियान के बीच गाड दिया जाता है भोर 
गेहूँ श्रादि घान्य निकालने के लिए बैल जिसके चारो शोर घूमते हैँ। आनन्द को भी 
मेढी बताया गया है श्र्थात्‌ वह समस्त कार्यों के लिए केन्द्रभूत था, उसी को मध्य मे 
रखकर अनेक प्रकार के लोकिक़ अनुष्ठान किये जाते थे। मरेघि नआ्ोहि-यब-गोघू- 
मादिमदंनाथ खले स्थापितों दार्वादिसय पशुबन्धनस्तम्भ । यत्र पक्तिशो बद्धा 
बलीवर्दादयो ब्रीह्यादिभर्दनाय परितो अ्ाम्यन्ति तत्सादृष्यादयम्पि सेधि । गाथा- 
पति आनन्द प्रपने क॒ठुम्व के मेधि के समान थे भ्र्थात्‌ कृटुम्ब उन्हीं के सहारे था, 
वे ही उसके व्यवस्थापक थे । 

मूल पाठ में 'वि' श्रपि 


-“थव्द है उसका तात्पयं यह है कि वे केवल कृठुम्ब के 
ही आश्रय न थे वरन्‌ू स 


मस्त लोगो के भी श्राश्रय थे, जैसा कि ऊपर बताया जा 
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चुका है। प्रागे भी जहाँ-जहाँ 'वि' अपि--श्राया है वहाँ सर्वत्र यही तात्पर्य समभता 
चाहिए | 

सूत्र मे आनन्द को चक्षु चताया है। इसका यह भाव है--जिस प्रकार चक्षु 
पदार्थों का प्रकाशक है, उसी प्रकार आनन्द भी सकल पदार्थों का प्रदर्शक था। 
मेधि, प्रमाण, श्राधार, श्रालम्बन और चक्षु इन शब्दों के साथ भृत शब्द लगाने से 
वे सघ उपमावाची वन जाते हैं । 

आनन्द को 'सब्बकज्ज वड्ावए' अर्थात्‌ सब कार्यो का प्रेरक या बढाने वाला 
वताया गया है। जो व्यवित श्रन्‍्य लोगों के काम श्राता है वह माननीय हो 


जाता है। 


के 


झ्रानन्द को पत्ती शिवानन्दा का वणन--- 
मूलमू--तस्स ण श्राणदस्स गहावइस्स सिवनदा (सिचानन्दा) नाम 
भारिया होत्था, श्रहीण जाव सुरूवा । श्राणदस्स गाह्मवइस्स इट्ठा, श्रा्णदेण 
गाहावइणा संद्धि श्रणुरतता, श्रविरत्ता, इटट्ट सद्ृ० जाव पचविहे माणुस्सए 
कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥॥ ६ ॥ 


छाया--तस्थ खलु श्रानन्दस्थ गाथपते शिवानन्दा नाम भार्या श्रासीतृ, श्रह्मीना 
यावत्‌ सुरूपा । आनन्वस्य गाथापतेरिष्टा । प्रानन्देन गाथापतितता साडमनुरपता, 
अविरफ्ता, इष्टान्‌ शब्दान्‌ यावत्‌ पञ्चविधान्‌ सानुष्यान्‌ कामभोगान्‌ प्रत्यनुभवन्ती 


विहरति । 


शबदार्थ--तस्स ण आाणदस्स गराहवइस्स--उस भावाद गाथापति की, सिंवतदा 
नाम भारिया होत्या--शिवानत्दा तासक भार्या थी । श्रहीण जाब सुरूवा--भ्रहीन 
अर्थात्‌ पूर्ण श्रद्धोपाज्ू वाली तथा रूपवती थी । श्राणदस्स गराहावइस्स--भानन्द 
गाथापत्ति को इद्ठा--प्रिय थी, श्राणदेण गाहावइणा सद्धि झणुरता+ आनन्द गाधा- 
वति के प्रति अनुरक्‍्त थी, अ्रविरत्ता--अविरकत थी, इट्टें--मनोनुकूल, सह 
जाव पञ्चविहे--झब्दादि पाँच प्रकार के, माणुस्सए--मानवीय, कामभोए--- 
कामभोगो का, पच्चणुभवाणी विहर्‌इ- आनन्द लेती हुई जीवत्त यापत्र कर 


रही थी ! 
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भावा्थ--आनन्‍्द गाथापति की शिवानन्दा नामके पत्नी थी । वह सर्वाज्भ परि- 
पूर्ण एव सुन्दरी थी। आनन्द को अत्यन्त प्रिय थी। उसके प्रति अनुरक्त एव 
ग्रविरक्‍्त थी। भ्ौर उसके साथ इच्छानुकूल शब्द, रूप आदि पाँच प्रकार के 
मनुष्य-जन्म सम्बन्धी कामभोगो का उपभोग करती हुई जीवन यापत्त कर रही थी। 


टीका--इस सूत्र में श्रानन्द गाथापति की भार्या का वर्णन है। वह सर्वाग 
सुन्दर तथा स्वस्थ थी । रूप-लावण्य तथा सुलक्षणों से सम्पन्न थी। वह श्रानन्द 
गाथापति को प्रिय थी श्रौर श्रानन्‍्द उसे प्रिय था। दोनो शब्द, रूप, रस, गन्ध 
तथा स्पशे सम्बन्धी इन्द्रिय सुखो का आनन्द लेते हुए जीवन यापत कर रहे थे । 
सूत्रकार ने स्त्री की योग्यता के विषय में दो पद दिये हँ--अनुरक्ता श्ोर.भ्रविरक्‍्ता । 
अनुरक्ता की व्याख्या निम्नलिखित है-- 


“घर फस्स वावडा जा, सब्यतिणेहप्पवडढणी दक्‍्खा । 
छाया विव भत्तणुगा, श्रणुरत्ता, सा समवखाया ॥” 
जो स्त्री घर के काम-काज मे लगी रहती है, सबका स्नेह बढाने वाली तथा 
चतुर होती है एव परछाईं की तरह पति की अनुगामिनी होती है, उसे शास्त्रों मे 
अनुरक्ता कहा गमा है। अ्रविरक्ता की व्याख्या इस प्रकार है-- 
पछिऊले वि थभत्तरि किचिवि रुद्टाण जा हवइ। 
जाउ मिउ भासिणी य णिच्च सा श्रविरत्तत्ति णिहिट्ठा ॥* 
पति के अ्रतिकूल होने पर भी जो स्त्री तनिक रोष नहीं करती, सदा मधुर 
वाणी बोलती है, वह श्रविरक्ता कही जाती है। इस कथतत द्वारा सूत्रकर्ता ने 
पतितन्रता स्त्री के दो पदों मे समस्त लक्षण बता दिये हैं। शिवानन्दा भार्या इन्द्रिय 


ओर मन को प्रसन्न करने वाले मनुष्य सम्बन्धी पाँच प्रकार के कामभोगों का 
उपभोग कर रही थी । 





१ गृहकर्म व्यापृता या सबस्नेहप्रवद्धंनी दक्षा। 
छायेव भन्ननुगा भ्रनुरक्ता, सा समाख्याता ॥ 

+ प्रतिकूलेईपि च भत्तरि, किज्चदपि रुष्टा न या भवति। 
या तु मृदुमापिणी च॒ नित्य सा अ्रविरकतेति निर्दिप्टा ॥ 


१४ उपासकदशाज्-सू नम 

कामभोग--शब्द रूप श्रादि जिन विपयो का श्रानन्‍्द एक साथ श्रनेक व्यक्ति 
ने सकते हैं, वे काम कहे जाते हैं तथा भोजन, पान, शय्या श्रांदि को भोग कहते हैं, 
जहाँ भोग्य वस्तु भिन्न २ रहती है । 

कोल्लाक सन्तिवेश का वणत-- 

मूलम-तस्स॒ण चाणियगामस्स बहिया उत्तरपुरत्यमि विसोभाए 
एत्थ ण कोललाए नाम सन्निवेसे होत्या। रिद्ध-त्थिसिय जाब पासादीए, 
दरसणिज्जे, श्रभिरूषे, पडिझूवे ॥॥ ७ ॥। 


छामा--तस्मात्‌ खलु वाणिज्य ग्राभाद्‌ वहिरुत्तर पौरस्त्मे दिग्विभागेउत्र खलु 
कोल्लाको नाम सब्निवेश श्रासीत्‌ ऋद् स्तिमितो यावत्‌ प्रासादीय, दर्शनीय , 
अ्रभिरूप , प्रतिरूप । 


शब्दार्थ--तस्स ण--उस, वाणियमामस्स--वाणिज्यग्राम के, बहिया-वाहर, 
उत्तरपुरत्थिमे--उत्तर पूर्व, दिसी भाए--दिशा मे, एत्थण-यहाँ, कोल्लाए नाम 
सब्निवेसे--कोल्लाक नामक सबन्निवेश, होत्था--या | वह रिद्ध-त्थिमिय-जाव 
पासादीए--ऋद्ध श्रर्थात्‌ सम्पन्न, स्तिमित प्र्थात्‌ सुरक्षित यावत, पास्तादीय-- 
प्रासादो से सुशोमित, दरिसणिज्जें-“दर्शतीय था | श्रभिरूवे “अभिरूप अर्थात्‌ सुन्दर 
और पडिरूबे--प्रतिरूप अर्थात्‌ जैसा होना चाहिए वैसा था । 


भावाथ--वा णिज्यग्राम के बाहर ईशान कोण मे कोल्‍्लाक मामक सल्लिवैश श्रर्थात्‌ 
उपसनगर था। वह ऋद्ध-घन-वान्य श्रादि से सम्पन्न, स्तिमित--तस्कर श्रादि के 
उपद्रवों से रहित, प्रासादीय--मनोहर, दशशनीय--देखते योग्य, प्रभिरूप--शो भा पूर्ण 
तथा प्रतिरूप--अलौकिक छवि वाला था । 

टीका--सूत्रकार ने 'रिद्ध, त्थिमिय, समिद्ध ये तीन पद दिये हैं, इनके द्वारा 
नगर का समस्त वर्णन कर दिया है। विशाल भवनों से नगर की झोभा बढती है । 
किल्तु वही तगर वृद्धिशाली हो सकता है, जो निर्भय हो अर्थात्‌ जहाँ राजा, वेस्कर 
झ्रादि किसी प्रकार का भय न हो । शास्त्रों मे भय के अनेक श्रकार बताये हैं-- 
राजमय, तस्करभय, जलभय, अग्निमय, वनचरभय तथा जनता के श्रसन्‍्तोष॒ का 
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भय । जब नगर निर्भय होता है, तभी उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। परिणाम 
स्वरूप घन-धान्य भ्रादि की वृद्धि होती है और वह व्यापार का केद्ध वन जाता है, 
कोल्लाक नामक सन्नलिवेश उक्त गुणों से युक्त था। सन्निवेश उसे कहते हैं- 
“सबत्िविज्न्ति जना यस्मिन्‌ स ग्रामविशेष ” श्र्थात्‌ जिसमे जन निवेश करते हैं, उसी 
का नाम सन्रिवेश (पड़ाव) है। कोल्लाक सन्तिवेश वाणिज्यग्राम के समीप एक 
पड़ाव या बस्ती थी, जो व्यक्त तथा सुधर्मा गणधरो का जन्म स्थान मानी जाती है। 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहने वाले बहुल ब्राह्मण के घर से प्रथम भिक्षा 
प्राप्त हुई थी । 
प्रानन्द फे स्वजन सम्बन्धियो का चणन-- 
मूलम--तत्थ ण कोल्लाए सननिवेसे श्राणदस्स गाहावइस्स बहुए मित्त- 
णाइ-णियग-सयण-सबधि-परिजणे परिवसइ, अड्ढे जाव अपरिभूए ॥ ८ ॥ 


छाया--तत्र खलु कोललाक सलिवेशे श्रानन्दस्य गाथापतेबंहुको मित्र-ज्ञाति- 
निजक स्वजन-सम्बन्धि-परिजन परिवसति, श्राढ्द्यो यावदपरिभूत । 


शब्दाथं--तत्थ ण-.उस, कोल्लाए सबन्निवेसे-कोल्लाक सन्तिवेश में, श्राणदस्स 
गाहावइस्स आनन्द गाथापति के, बहुए--वहुत से, मित्तणाइणियगसयण सबधि 
परिजणे-मित्र, ज्ञाति, आत्मीय, स्वजन-सम्बन्धी श्लौर परिजन रहा करते थे । 
अड्ढे जाव भ्रपरिभूए-वे भी श्राढय यावत्‌ श्रपरिभूत थे । 


भावाध--उस कोल्लाक सन्निवेश में श्रानन्द गाथापति के बहुत से मित्र, जाति- 
बच्छु, भ्रात्मीय, स्वजन, सम्बन्धी तथा परिजन तिवास करते थे। वे भी सम्पन्त 
तथा श्रपरिभूत थे । 
टोका--इस सूत्र मे आनन्द गाथापति के स्वजनों का वर्णन किया गया है। 
मित्रादि के लक्षण निम्नलिखित दो गाथाओ में वणित हैं-- 
“पमित्त सयेगरूब, हियमुवदिसइ, पिय च वितणोई । 
तुल्लाघार वियारी, सज्जाइ वग्गो य सम्मया णाई ९१५ 





१ मित्र सर्देकरूप हितमुपदिशति प्रिय च वितनोति | 
तुल्याचारविचारी, स्वजाति वगइच सम्मता ज्ञाति॥ 
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“माया पिउ पुत्ताई, णियगो, सयणो, पिउव्ब भायाई । 
सबधी ससुराई, दासाई परिजणो शणेश्रो ॥”? 
मित्र वह है जो सदा हित की बात बताता है श्रौर सदा हित ही करता है । 


समान श्राचार विचार वाले स्वजाति वर्ग को ज्ञाति । माता-पिता पुत्र श्रादि को 
निजक । भाई आदि को स्वजन । इवसुर आदि को सम्बन्धी श्रौर दास ग्रादि को 


परिजन कहते हैं । 
भगवान्‌ महावीर का समवसरण--- 
मूलम---तेण कालेण तेण सप्एण समणे भगव महावीरे जाव 
समोसरिए । परिसा निग्गया। कूृणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ 
निगचछइ । निग्गच्छित्ता जाव पज्जुबासइ ॥ ६ ॥ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीरो यावत्‌ समवसूत । 
परिषन्निर्गंता ।॥ कूृणिको राजा यथा, तथा जितशत्रुनिगच्छति । निर्गत्य यावत्‌ 


पयु पास्ते । 
शब्दार्थ--तेण कालेण तेण समएण---उस काल उस समय, समणे भगव महावीरे 


जाव समोसरिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ वाणिज्यग्राम में भझाये, कूणिए 


राया जहा, तहा जियसत्तू निगच्छइ--कुणिक राजा के समान जित्तशत्रु राजा भी 
मिकला, निग्गच्छित्ता-निकलकर जाव--यावत्‌ पज्जुवासइ--भगवान्‌ के पास श्राया 


और उसने भगवान्‌ महावीर की वन्दना तथा चरणसेवा की । 


भावाथ--उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम धर्मोपदेश देते 
हुए वाणिज्यग्राम नगर के बाहर दृतिपलाश चैत्य मे पधारे । परिषद्‌ वन्दन करने 
को लतिकली । कूणिक के समान जितशत्रु राजा भी वेभव के साथ निकला और 


भगवान महावीर की सेवा मे उपस्थित हुआ । 





१ माता-पितृ-पुत्रादिनिजक , स्वजत पितृव्यश्रान्नादि । 
सम्बन्धी झवशुरादिदासादि परिजनों ज्ैंय ॥ 
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दीका--सूत्र मे परिषद्‌ (परिसा) शब्द दिया हुआ है उसका यह भाव है--परि- 
सर्वतोभावेन सीदस्ति--उपविश्न्ति-गच्छन्ति वा जना यस्या सा परिषतृ--सभा। 
प्र्थात्‌ जिस स्थान पर लोग विचार-विनिमय करने के लिए बंठते है, उसका ताम 
परिषत्‌ है। यह तीन प्रकार की होती है-- 

१ ज्ञा परिषद्‌--निपुण, बुद्धि सपन्न, विचारशील, गुण दोष को जानने वाली 
दीघंदर्णी एवं श्रौचित्यानुचित्य क। विवेक करने वाली 'ज्ञा' परिषद होती है । 

२ भ्रज्ञा परिषद्‌ू--अज्ञानी किन्तु विनयशील न्था शिक्षा मानने में तत्पर 
जिज्ञासुओं की सभा, 'अज्ञा' परिषद्‌ होती है । 

३ दुविदग्वा परिषद्‌ू--मिथ्या श्रहद्धार से युक्त, तत्त्व बोध से रहित एवं 
दुराग्रही व्यक्तियों की सभा 'दुविदग्धा' परिषद्‌ कही जाती है। 


आनन्द का भगवान के दशनाथ जाता-- 


मूलमू--तए ण से आणदे गहावई इसीसे कहाए लद्धद समाणे “एवं 
खल समणे जाव विहरइ, त महप्फल, जाव गच्छामि ण। जाव पज्जु- 
वासामि” एवं सपेहेइ, सपेहित्ता ण्हाए, सुद्धप्पा मगलाइ वत्थाइ पवरपरि- 
हिए, श्रप्पलहस्घाभरणालकिय सरीरे सयाझ्ो गिहाश्रो पडिणिवखमइ, 
पडिनिक्खमित्ता सकोरेण्ट मल्‍लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्स बग्गुरा 
परिक्खित्ते पायविहारचारेण वाणियग्गाम तयर मज्क मज्केण निर्गच्छइ, 
निः्गच्छित्ता जेंणामेव दृइपलासे चेइए, जेणेंव समणे भगव महावीरे तेणेव 


उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिकक्‍्खुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करे, करेत्त 
वदइ नससइ जाव पज्जुवासइ ॥ १० ॥ ह 
छाया--तत खलु स आानन्दों गाथापतिरस्था फथाया लब्घाथें सन, “एवं खलु 
अ्मणो यावद्‌ विहरति, तत्महत्‌ फलम्‌, गच्छामि खलु यावत्‌ पयूं पासे” एव सम्प्रेक्षते, 
सम्प्रेक्ष्य स्वात , शुद्धप्रवेश्यानि साद्भल्याणि वस्त्राणि प्रवरपरिहित , अल्पमहर्घाभरणा- 
लक्षतशरोर स्वकात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्कम्य सकुरण्टमाल्यदाम्ना छत्नेण 
प्रियमाणेन मनुष्यवागुरा परिक्षिप्त पादविह्ारचारेण वाणिज्यग्राम नगर सध्य मध्येन 
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निर्मच्छति, निर्गत्य यत्रेव दृतिपलाशचैत्यम, यत्नेव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्त- 
त्रवोपागच्छति, उपागत्य त्रिकृत्व श्रादक्षिण प्रदिक्षणा करोति, क्ृत्वा वदन्ते नमस्यति, 
यावत्‌ पयु पास्ते । 


शब्दार्थ--तए ण-तदनन्तर से--वह श्राणदे गाहावई--श्रानन्‍्द गाथापति, इमी- 
से कहाए--इस कथा में लद्ई समाणे--लव्दार्थ हुआआ--अर्थात्‌ आनन्द को भी यह ज्ञात 
हुआ कि एवं खलु समणे जाव विहरइ--चम्पा के वाहर दुतीपलाश उदच्चाव में श्रमण 
भगवान महावीर पधारे हैं, त महप्फल--महान्‌ फल होगा यदि में जाव गच्छामिण-- 
यावत्‌ भगवान्‌ के दर्शन करने जाऊँ जाव--यावत्‌ पज्जुवासासि--भौर उपासना करूं, 
एवं सपेहेइ--आरानन्द ने इस भाँति विचार किया, सपेहित्ता--विचार करके प्हाए-- 
स्‍्तान किया, सुद्धप्पा-बेसाइ मगलाइ वत्याइ--भौर शुद्ध तथा सभा में अवेश करने 
योग्य माज़ूलिक वस्त्र पवर परिहिए--भली भाँति पहने, श्रप्पमहग्घाभरणाल किय- 
सरीरे-और श्रल्प किन्तु बहुमूल्य झाभूषणों से शरीर को झालझृत किया । 
सयाप्री गिहाओो पडिनिक्वमइ--इस प्रकार सज्जित होकर वह अपने घर से मिकला । 
पडिमिक्खमित्ता--_निकल कर, सकोरेंट्मल्‍लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण--$ रण्ट पुष्पो 
की माला से युवत्त छत्र धारण किये, सणुस्स वग्गुरा परिक्खित्ते--मनुष्य समूह से 
घिरा हुआ, पायविहारचारेण-पैदल ही चलता हुआ, वाणिय गास नयर सज्झ 
भज्ञेण निम्मच्छुद--वाणिज्य ग्राम नगर के वीच होता हुआ मिकला, निः्गच्छित्ता-- 
मिकल कर जेंणामेव दुइपलासे चेइए--जहाँ ढुतिपलाश चैत्य था, जेणेव सम्णे भगव 
महावीरे--जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजते थे । लैणेब उवागच्छुइ--वहाँ 
आया, उबासच्छिता-आकर, तिकखुत्तो श्रायाहिण पयाहिण फरेइ--तीन बार 
दाहिनी श्रोर से प्रदक्षिणा की, फरेत्ता--अदक्षिणा करके बदइ तमस्सइ--वन्‍्दता की 
और नमस्कार किया । जाव-यावतू, पज्जुवासइ--पयु पासना की । 


प्रमुख जत्तो को भगवान्‌ की वन्दना के लिए 


जाते देखकर आनन्द को ज्ञात हुआ कि महावीर स्वामी नगर के बाहर उद्यान मे 
ठहरे हुए हैं। उसके मन में विचार झाया कि मुझे नी भगदाए के दर्शनार्थ जाता 
चाहिए और विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए, इससे महान्‌ फल की प्राप्ति 
होगी । यह विचार कर उसने स्ताव किया, शुद्ध एवं क्षभा में प्रवेश करने योग्य 


भावार्थ--राजा श्रादि तगर के 
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मड्भल वस्त्र पहने, भ्ल्प परन्तु बहुमूल्य श्राभूषणों द्वारा दरीर को विभूषित किया । 
इस भाँति सुसज्जित होकर वह अपने घर से तिकला । कोरट पुष्पो की माला से 
आालक्ृत छत्त धारण किया भ्रोर जन समुदाय से घिरा हुग्ना, पैदल ही वाणिज्यग्राम 
सगर के बीचो-बीच होता हुआ, दुतिपलाश चेत्य मे जहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान थे वहा पहुँचा । वहाँ जाकर भगवान्‌ महावीर की तीन बार प्रदक्षिणा 
की, वन्दना तथा नमस्कार किया, यथाविधि पयु पासना की । 


टोका--पूत्र में 'यावत्‌' शब्द से निम्नलिखित पाठ की ओर सकेत किया गया 


है---“समण भगव महावीर वदामि नमप्तामि सक्‍कारेमि सम्माणेसि कललाण मगल 
वेवेय चेइय विणएण.. ॥” 


भगवान्‌ की वन्दना करते समय उत्तकी इस प्रकार स्तुति की जाती है--भाप 
कल्याण करने से कल्याण रूप हैं, दु खो भर विध्नो को उपशमन करने से मजूल 
रूप हैं, तीन लोक के ताथ होने से श्राप श्राराध्य देव स्वरूप हैं, विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
हैं भ्रथवा चित्तशुद्धि के हेतु होने से श्राप च॑त्य-ज्ञान स्वरूप हैं। उक्त चार पदो की 
व्याख्या राजप्रश्नीय सूत्रान्तगंत सूर्याभदेव के वर्णत मे श्राचायं मलयगिरि ने निम्न 
प्रकार की है--“कल्लाण मगल देवय चेहय पज्जुवासासि, कल्याण--क्ल्याणकारि- 
त्वातू, मगल--दुरितोपशमकारित्वात्‌, देवता--देव त्रैलोक्याधिपतित्वात्‌, चेत्य-- 
सुप्रशस्तमनेहेतुत्वा त्‌ पयुं पासितुम--सेवितुम्‌ ।” | 


भगवान फी घम्कथा का यर्णन-- 


मूलरू--तए ण सभणे भगव महावीरे प्राणदस्स गाह्मवइस्स, तीसे य 
महइ-महालियाए परिसाए जाव धम्म कहा । 


परिसा पडिगया, राया य 
गशयो ॥ ११७ 


छापा---तत खलु अ्रसमणों भगवान्‌ भहावीर आनन्‍्दाय गायापतये तस्या च 
महातिमहत्यापरिषदि यावद्‌ धर्मकंथा । परिषत्‌ प्रतिगता, राजा च गत । 


शब्दाय--तए ण--तदनन्तर, समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने, 
आणदस्स गाहावइस्स--भ्रानन्‍्द गाथापति को, तोसे य मह॒इ सहालियाए परिसाए--उस 
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महनीय परिषद्‌ मे, धम्स कहा--धर्मकथा कही, परिसा पड़िगया--उपदेशानन्तर 
परिपद्‌ चली गईं, राया य गझ्ो---राजा भी चला गया । 


भावाथं--तदन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आ्रावन्‍्द गाथापति तथा 
उस महती परिषद्‌ को धर्म उपदेश दिया । धर्म प्रवचन के परचात्‌ परिषद्‌ चली गई 
भौर जितशत्रु राजा भी चला गया। * 


टीका--इस सूत्र मे भगवान की धर्मकथा का उल्लेख किया गया है। भणवात्‌ 
भहावीर ने झ्ातनद गाथापति भ्रौर जितशत्रु राजा आदि अधान पुरुषो की महासभा 
में धर्मकमधा की । उसका विस्तृत वर्णन श्रौपपातिक सूत्ष में किया ग्रया है । 
भगवान्‌ ने सर्व प्रथम श्रास्तिकवाद का तिरूपण किया। ज॑न दर्शन के अनुसार 
लोक, अ्रलोक, जीव, श्रजीव, पुण्य-पाप, श्राभ्रव-सवर, निर्जरा, बन्ध श्लौर मोक्ष रूप 
पदार्थों का वास्तविक भ्रस्तित्व है। जैन शास्त्रों में इनका तय श्रौर प्रमाणो द्वारा 
मिरूपण किया गया है। प्रत्येक पदार्थ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल भ्रौर भाव की 
दृष्टि से श्रस्ति श्र्थात्‌ विद्यमान है श्रोर पर द्रव्य श्रादि की अपेक्षा से वास्ति ग्र्थात्‌ 
अविद्यमान है। इसका विस्तृत वर्णन सप्तभड्ी न्याय द्वारा किया गया है । 
भगवान्‌ ने सम्यग दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यक चारित्र श्रौर तप का मोक्ष मार्ग के 
रूप में निरूपण किया है। साथ ही चार गतियो, चार कपायो, चार सज्ञात्रों, पढ़ 
जीवनीकायो तथा चार विकथाश्रो श्र्थात्‌ स्त्रीविकथा, भक्‍्तविकथा, देशविकेथा 
तथा राजविकथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त चार 
प्रकार की धर्म कथाओ्रो का स्वरूप बताया गया है, वे इस प्रकार हैं--श्रारलवणी, 
विक्षेपणी, सवेगती भर निर्वेदती । उक्त चार धर्म कथाओं का श्रीठाणाड् सूत्र मे 
विस्तार से प्रति-पादन किया गया है । 

धर्मो पदेश श्रवण के श्रनस्तर भानन्द की प्रतिक्रिया-- 

मूलभ---तए ण से श्राणदे गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए 
धम्म सोच्चा मिसम्म हट्ठ-तुट्ठ जाव एवं बघासी-“सहहामि ण, भते | 
णिमाथ पाचयण, पत्तियासि ण, भते | णिग्गथ पावयण, रोएमि ण, भते ' 
मिग्गथ परावयण, एवसेय, भले ! तहमेय, भत्ते ! प्रवितहमेय, भते 


न 


ध् 
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इच्छियमेय, भते | पडिच्छियसेय, भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय, भते ! 
से जहेय तुब्भे वयह्‌ त्ति कददु, जहा ण देवाणृप्पियाण श्रतिए बह॒वे राईसर- 
तलवर-साडबिय-कोड्म्बिय-सेट्टि-सेणावई सत्थवाहप्पभिद्आा मुण्डा भवित्ता 
भ्रागराश्रों श्रणणारिय पव्वइया, नो खलु भ्रह तहा सचाएमि मडे-जाव 
पव्वइत्तए। श्रह ण देवाणप्पियाण अतिए पचाणुव्वइय सत्त सिक्खावहइय॑ 
दुवालसविह गिहि धम्म पडिवज्जिसासि । श्रहासुह, देवाणुप्पिया | मा 
पडिबंध करेहु ॥ १२ ॥ मर 

छाया--तत खलु स्‌ श्रानन्दो गाथापति श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य श्रन्तिके 
धर्म भ्रुत्वा निशम्य दटस्तुष्ट यावदेवसवादीतू--अद्दधासि खलु भदन्त । नैग्रे- 
न्य्य प्रवचन, प्रत्येमि खलु भदन्त | नेग्रेन्थ्य प्रचचत, रोचते से खलु भदन्त ! नैप्रे- 
न्थ्य प्रचचतम्‌ । एवमेतद्‌ भदनन्‍्त ! तथ्यमेतद्‌ भदन्‍त ! अवितयथमेतद्‌ भदन्‍्त 
इष्टमेतद्‌ भदन्त । प्रतीष्टमेतद्‌ भदन्त । दृष्टप्रतोष्टमेतद्‌ भदन्‍्त ! तद्‌ यथ्थेतदू 
यूय वदथेति कृत्वा, यथा खलू देवानुप्रियाणामन्तिके बहुवो राजेश्वर-तलवर-माड- 
स्विक-कौटुस्बिक-श्रेष्ठि-सेनापति-साथथवाह प्रभृतयो मुण्डीभूय श्रागाराद्‌ श्रनगारता 
प्रत्रजिता , नो खलु श्रह तथा शक्‍्नोमि सुण्डो यावत्‌ प्रश्नजितुम्‌ । श्रह खलु देवानु- 


प्रियाणामन्तिके पञ्चाणुत्रतिक सप्तशिक्षाक्षतिक द्वादशविध गृहिधर्स प्रतिपत्स्ये । 
यथासुख देवानुप्रिय | भा भ्रतिबत्ध कुक। - 


शब्दाय--तए ण से--.तत्पश्चात्‌ श्राणदे गाहावई समणस्स भगवसश्नो सहावोरस्स- 
आतन्द गाथापति श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रतिए--पास धम्स-धर्म को सोच्चा-.. 
सुनकर निसम्म--हृदय मे घारण करके ह8 तुट्ठ जाव एवं वयासी--हृष्ट-तुष्ट 
यावत्‌ प्रसन्‍्त होकर इस प्रकार बोला, सहहामिण, भले निर्गथ पावयण+नहे 

भगवन्‌ ) में निगेत्य प्रवचन पर श्रद्धा करता हैं, पत्तियामिण भते ! निर्गथ - 
पावयण--हे भगवन्‌ ! निग्न॑न्य प्रवचन पर में विश्वास करता हूँ । रोयमिण भत्ते! 

निगगथ पावयण--हे सगवन्‌ ! निग्र॑स्थ प्रवचन मुझे अच्छा लगता है। एव्सेय 
भेते | -.हे भगवन्‌ (सत्य का स्वरूप ) ऐसा ही है, तहमेय भते! --भगवन । यही तथ्य 
है, अवितहमेय भत्ते! -हे भगवन्‌ ' यह यथार्थ है। इच्छियमेय भतते! हे भगवन्‌ ! 


र्र उपासकदश्याज़-सूत्रम्‌ 
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यह श्रभिलषणीय है, पडिच्छियमेय भते (--हे भगवन्‌ ! यह भश्रभीप्सनीय है, इच्छिय- 
पडिच्छियमेय भते (--हे भगवन्‌ यह श्रभिलषणीय तथा अभीष्सनीय है । से जहेय 
तुब्भे बयह--यह प्रवचन ठीक वैसा ही है जैसा श्राप ने कहा है | त्ति कट्टु--अ्रत 
जहाण देवाणुप्पियाण अ्रतिए--.जिस प्रकार देवानुप्रिय के पास, बहुबे राईसर-तलवर- 
माडबिए-कोडुबिए-सेट्ि-सेणावई-सत्यवाह प॒रिइया-- वहुत से राजा-ईश्वर-तल्वर- 
माडम्विक-कौटुम्बिक-श्रेष्ठी-सेनापति-सार्थवाह श्रादि, मुण्डा भविता--मरुण्डित होकर, 
श्रगाराश्रो भ्रणणारिय पव्वइत्ता-घर छोडकर मुनि वने, नो खलु भ्रह तहा सचाएमि 
मुण्डे जाव पवइत्तए--में उस प्रकार मुण्डित यावत्‌ प्रव्नजित होने मे समर्थ नही हूँ । 
अह ण देवाणुप्पियाण भ्रतिए पचाणुव्बइय सत्त सिक्खावइय--मैं तो देवानुप्रिय के पास 
पाच श्रणुब्रत भर सात विक्षात्रत, इस प्रकार, दुवालसविह गिह धम्म--द्वादशविध 
गृहस्थ धर्म को, पडिवज्जिसामि--स्वीकार करूगा। श्रह्मसुह देवानुप्पिया--भगवान 
ने कहा है देवानुप्रिय ! जैसे तुमको सुख हो वैसे करो, मा पडिबन्ध करेह--विलम्ब 
मत करो | 


भावाय--तत्पहचातू श्रातन्द गायापति श्री भगवान महावीर स्वामी के पास 
धर्मोपदेश सुन कर हृष्ट-तुष्ट एवं प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगा--भगवन्‌ 
में निम्न स्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हैं, वह मुझे श्रच्छा लगता 
है । भगवन्‌ | यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा । निम्न स्थ प्रवचत सत्य है, ययार्थ है, 
तथ्य है, मुझे भ्रभीप्सित है, तथा अभीष्रेत है। है दवानुप्रिय | झापके पास जिस प्रकार 
रण जा-ईइवर-तल्वर-माडम्विक-कौट्म्विक-श्रेष्ठी-सेनापति-सार्थवाह मुण्डित होकर--धर 
छोड कर मुनि बने हैं! किन्तु में उस प्रकार मुण्डित एव प्रत्नजित होने में समर्थ 
नहीं हूँ | भ्रत देवानुप्रिय में आपके पास पाँच अ्रणुत्रत भर सात शिक्षात्रत स्वदय 
द्वादशविध गहस्थ धर्म को अ्रद्भीकार करना चाहता हूँ । आनन्द आज के इस 
प्रकार कहने पर भगवान महावीर ने उत्तर दिया--देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हे सुख हो 
उस प्रकार करो, विलम्ब मत करो | 
पर चारित्रधर्म, श्ुतधर्म का भर है--धर्म 
है--सयम शझौर तप ! 
है और तप द्वारा 


टीका--धर्म के दो रूप हैं, श्रुतधर्म श्र ; 
के स्वरूप का ज्ञान भौर उसमे श्रद्धा । चारित्रधर्म का श्र्थ 


सयम द्वारा श्रात्मा को पाप अथवा श्रशुभ प्रवृत्तियों से बचाया जाता 





प्रथम श्रष्पययन र३ - 
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पूर्व सचित कर्मों श्रथवा अशुद्धि को दूर किया जाता है। मुनि पूर्ण सपम का पालन 
करता है और गृहस्थ श्राशिक रूप मे, आनन्द ते भगवान का श्रवचन सुनकर उसे 
श्रच्छी तरह समझा और दृढ विश्वास जमाया। तदनन्तर श्रगले कदम के रूप मे 
श्रावक के ब्रत भ्रद्भीकार किये। उसने श्रपने विश्वास को जिन शब्दों द्वारा अकट 
किया है बह उसकी दृढ़ श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इसी को जैन दर्शन में सम्यगू- 
दर्शन कहा गया है जो कि मोक्ष मार्ग की आ्राधार शिला है । 

भगवान्‌ ने भ्रानन्‍द को सम्बोधित करते हुए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया है, 
इसी प्रकार भानन्द ने भी भगवान्‌ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका 
प्र्थ है, वह व्यक्ति जो देवताओं को भी प्रिय लगता है श्रर्थात्‌ जिसके जीवन के लिए 
देवता भी स्पृहा करते हैं । 


राजा, ईश्वर श्रादि शब्द तत्कालीन सामाजिक एवं राजकीय प्रतिष्ठा के द्योतक 
हैं। इनका अथ परिशिष्ट मे देखें । 


ध्रानन्द का ब्तग्रहण--- 
प्रथम भ्राहिसा व्रत 


सूलमु--तए ण से श्राणदे गाहाबई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए 
तप्पठमयाएं थूलग पाणाइवाय पच्चक्खाइ, जावज्जीवाए दुविह ॒तिविहेण 
न करेमि न कारवेमसि, सणसा वयसा कायसा ॥१३॥ 


कप 


छाया--तत खलु स श्रानन्दों गाथापति श्रसणस्य भगवतों मह॒वीरस्य भ्रन्तिके 


तत्यथम्तया स्थूल प्राणातिपात प्रत्यास्याति, यावज्जीव द्विविध प्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि सनसा वचसा कायेन । 


शब्दाय---तए ण--तदसन्तर से--उस आणदे गाहावई--आनन्द गाथापति ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अ्तिए--पास से तप्पढमयाए--सर्वश्रधाव, थूलग पाणाइ- 
वाय-स्थूलप्राणातिपात का, पच्चकक्‍्खाइ--प्रत्याख्यान किया | जावज्जोवाए--समस्त 
जीवन के लिए, दुबिह तिविहेण-दो करण तीन योग से श्रर्थात्‌ न करेसि--न 


करूंगा न कारवेसि--न कराऊँगा मणसा--मन से वयस्ता--वचन से कायसा--और 
काय से । 


२४ उपासकदशाडू-सुचरम्‌ 
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भावाय--इसके पश्चात्‌ भ्रानन्द गाथापति ते श्रमण भगवान्‌ भहावीर के पास 
श्रखिल ब्रतों में श्रेष्ठ प्रथम ब्रत के रूप मे स्थुल प्राणातिपात ग्र्थात्‌ स्थुल हिसा का 
दो कारण तीन योग से परित्याग किया। उसने निश्चय किया कि यावज्जीवन 
मन, वचन ओर शरीर से स्थूल प्राणातिपात न स्वय कहूया श्रौर ते दूसरो से 
कराऊंगा । 3 


टीका--हुंविह तिविहेण--किसी काये यथा वस्तु का परित्याग कई प्रकार से 
किया ज्ञाता है। किसी कार्य को हम स्वय नहीं करते, किन्तु दूसरे से कराने या 
श्रन्य व्यविति द्वारा स्वयं करने पर उसके अनुमोदन का त्याग नही करते । इस दृष्टि 
से जैन धर्म मे ४६ भग श्र्थात प्रकार बताये गये हैं। करना, कराना तथा भ्रनुमोदन 
करना, ये तीन कारण हैं भ्ौर मन, वचन तथा काय के रूप मे तीन योग हैं। सर्वोत्कृष्ट 
त्याग तीन करण, तीन योग से होता है, इसका अर्थ है किसी कार्य को मन, वचन 
तथा काय से ल स्वयं करवा न दूसरे से कराना भर न करने वाले का अनुमोदन 
करता। इस प्रकार का त्याग समस्त सासारिक प्रवृत्तियो से निवृत्त मुति के लिए 
सम्भव है। त्याग की निम्नतम श्रेणी एक करण, एक योग है ग्रर्थात्‌ अपने हाथ से 
स्वयं न करना | अन्य कोटियाँ इन दोनों के भध्यवर्ती हैं। श्रावक अपने ब्रतो को 
साधारणतया दो करण, तीन योग से स्वीकार करता है श्र्थात्‌ वह निश्चय करता 
है, कि स्थूल हिसा भ्रादि पाप कार्यों को मन, वेचन भ्रौर काय के द्वारा मे न स्वय 
करूगा भर न दूसरे से कराऊँगा । जहाँ तक अनुमोदन का प्रश्न है, उठते छूट रहती 
है। ऊपरोक्त ४९ भग अथवा प्रकारो में प्रस्तुत भग का ४० वाँ स्थान है, जो 
२३ भ्र्थात्‌ दो और तीन के शड्डू द्वारा प्रकट किया जाता है । 
थूलग पाणाइबाय--जैन धर्म में जीवो का विभाजन दो श्रेणियों में किया गया 
है। साधारण कीड़े-मकोडो से लेकर मनुष्य पर्यत्त जो जीव स्वेच्छानुत्तार चल-फिर 
था हिल सकते हैं, उन्हे तरस कहा गया है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति 
के जीव, स्थावर कहे गये हैं । स्थूल हिंसा से तात्पर्य है-वैस जीवो की हिंसा । 
ग्राननद श्रावक ने भगवान से यह ब्रत ग्रहण किया कि तिरपराधी चलने फिरने वाले 
प्राणियों की में हिंसा नही कहूगा, इसलिए उसने दो करण भर तीन योग से गीली 
हिंसा का परित्याग किया । श्रावक को स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण ला 
प्रित्याग नही होता । मुनि को स्थावर तथा त्स्त दोनो की हिंसा का पूर्णतया 


परित्याग होता है ! 


प्रथम अध्ययत २५ 
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द्वितीय सत्य ब्त-- 
मूलमू--तयाणतरं च ण थूलग मुसावाय पच्चकक्‍्खाइ, जावज्जीवाए 
दुविह तिविहेण, न करेमि न कारवेसि, सणसा वयसा कायसा ॥१४॥ 


छागा--तदनच्तर च खलु स्थुलक मुषावाद प्रत्याचष्टे, यावज्जीव ह्विविध त्रिविधेन 
न करोमि, न कारयामि, सनसा, वचसा कायेत । 


शब्बाय--तमाणतर च ण--और उसके अनन्तर, थुलग मुसावाय--स्थुल मुषा- 
वाद का, पच्चक््ाइ-प्रत्यास्यात किया, जावज्जीवाए-यावज्जीवन, ढुविह तिवि- 
हेण-दो करण तीन योग से, न करेसि--न कछेगा, न फारवेमि->व कराऊंगा, 
सणसा-सर्न से, वयसा-वचन से, कायसा--शरीर से । 


भावाय--तंदनन्तर आनन्द ने स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान किया कि याव- 
ज्जीवन दो करण तीन योग से अर्थात्‌ मन वचन भर काय से स्थूल मृषावाद का 
प्रयोग त स्वय करूंगा और त दूसरो से कराऊंँगा । 


तृतीय श्रस्तेय ब्रत-- 
मूलमू-तयाणतर च ण थूलग श्रदिण्णादाण पच्चकखाहइ जावज्जीबाए 
दुविह तिविहेण, न करेसि न कारवेसि सणसा वयसा कायसा ॥१५॥ 


छाया--तदनन्तर चर खलु स्थुलक श्रदत्तादान प्रत्यास्थाति यावज्जीव द्विविध 
चिधिधेंत न फरोसि न कारथासि, सनसा वचसा कायेन । 


शब्दाय---तयाणतर च ण---तदतन्तर, थूलग श्रदिण्णादाण--स्थूल भ्रदत्तदान का, 
पच्चक्खाइ--प्रत्याख्यान किया कि, जावज्जीबाए--यावज्जीवन, दुविह्‌ तिविहेण-- 
दो करण तीन योग से श्र्थातु, सणसा--मन से, वयसा--चचन से, कायसा--और 
शरीर से, न करेमि--स्थुल चोरी न करूँगा, न कारवेसि--न कराऊँगा | 


भावाथ--इसके वाद आतन्द ने स्थुल भ्रदत्तादान श्रर्यात्‌ चोय॑े का प्रत्याख्यात 
किया कि यावज्जीवन दो करण तोन योग से भ्रर्थात्‌ मन से वचन से और काय से 
स्थूल चोरी त करूंगा और न कराऊँगा । 


२६ उपासकदशाज़ -सृत्र म्‌ 





चतुर्थ स्वदारसतोष तत-- 
मूलम---तयाणतर च ण सदारसतोसीए परिभाण करेइ, नन्‍्नत्यथ एक्काए 
सिचानदाए भारियाए, अवसेस सब्व सेहुणविहि पच्चकक्‍्खासि ॥॥१६॥ 


छाया--तदमन्तर चर खलु स्वदारसन्तोषिके परिमाण करोति, तास्यन्न एकस्था 
शिवानन्दाया भार्याया अवशेष सर्व सैथुनविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--तयाणतर च ण--तदतच्तर, सदारसतोसोए--स्वदार सन्तोष सम्बन्धी 
व्रत के सम्बन्ध मे, पच्चचखाइ--प्रत्याख्यान किया । नम्नत्थ एक्काएं सिवानदाए 
भारियाएं--एक शिवानन्दा भार्या के श्रतिरिक्त, श्रवसेस--अवशिष्ट, सच्च मेहंण- 
विंहि-सव प्रकार के मैथुन सेवन का, पच्चरखामि--प्रत्यास्यात करता हूँ । 


भावाय--तत्पश्चात्‌ आनन्द ने स्वदार सन्‍्तोष सम्बन्धी ब्रत को स्वीकार किया 
और यह मर्यादा स्वीकार की कि शिवानन्दा भाभक विवाहित पत्नी के भ्रतिरिक्‍्त 


अन्यत्न मैथुन सेवन का प्रत्यास्यान करता हू । 


टीका--प्रस्तुत ब्रत मे योग भौर करण का उल्लेख नहीं किया गया। श्रावद्यक 
सूत्र में केवल एक करण एक योग का उल्लेख है। इसका अर्थ है श्रावक मर्यादित 
क्षेत्र से वाहर केवल काया से स्वय मेधुन सेवन का परित्याग करता है। गृहस्थ 
जीवन में सन्‍्तान आदि का विवाह करता भावश्यक हो जाता है। इसी प्रकार 
पशुपालन करने वाले के लिए उन्तका परस्पर सम्बस्ध कराना भी प्रनिवार्य हो जाता 
है। श्रत इसमे दो करण झौर तीन योग न कहकर श्रावक की अपनी परिस्थिति 
एवं सामथ्यं पर छोड दिया है। जो श्रावक घर के बाहर उत्तरदायित्व से निवृत्त 


हो चुका है, वह यथाशक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ सकता है । 
पञुच इच्छा परिप्ताण ब्त-- 
मूलमु-तयाणतर च ण॑ इच्छाविहिपरिमाण* करेमाणं हिरण्णसुवष्ण- 
विहि परिमाण करेइ, नन्‍नत्थ चर्जाह्‌ हिरण्णकोडीहिं निहाण पउत्ताहि, 
चर्याह वुड्ढि पडरताहिं, चर्याह पवित्थर पउत्ताहि, झवसेस सब्धं हिंरण्ण 
सुबण्णविहि पच्चक्खामि ॥१७॥ 
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तयाणतर च ण चउप्पय विहि परिसाण करेइ, नम्तत्य चर्डाह व्एहि 
दसगोसाहस्सिएण वएण, श्रवसेस सव्ब चउप्पयर्विहि पच्चक्खामि ॥१८॥ 

तयाणतर च ण खेत्त-वत्यु विहिं परिसाण करेइ्, नल्लत्थ पर्चाह 
हलसर्ए"ह नियत्तण-सइएण हलेण अ्रवस्तेस सब्ब खेत्तवत्थु विहि 
पच्चचखामि 0॥१६॥ 

तयाणतर च ण सगडविहि परिमाण करेइ, नन्‍्नत्य पर्चाह सगडसर्एह 
दिसायत्तिएह, पर््चाहु सगडसर्एह सवाहरणिए हे, श्रवसेस सब्व सगडविह 
पच्चक्‍्खासि ॥।२०॥ 

तयाणतर च ण वाहणविहि परिमाण करेइ, नन्‍नत्थ चर्डाह वाहरणेहि 


दिसायत्तिएह, चर्डाह वाहणेहि सवाहणिए्हि, श्रवसेस सब्ब वाहणविहि 
पच्चक्खामि ॥२१॥। 


छाया--तदनम्तर च खलु इच्छाविधि परिमाण कुर्वन्‌ हिरण्यसुवर्णविधि परिमाण 
करोति । नान्‍्यन्न चतसूभ्यो हिरण्यकोटिस्यो निधानप्रयुकताम्य , चतसुभ्यो वृद्धि- 
प्रधुक्ताम्य , चतसूभ्य प्रविस्तरप्रयुवतान्य , प्रवशेष सर्च हिरण्पसुवर्णविधि 
प्रत्याचक्षे । 
तदतन्तर च खलु चतुष्पदविधि परिसाण करोति। नान्यत्न चतुर्स्यों ब्रजेम्यो 
दशगोसाहजल्षिकेण ब्नजेन, अ्रवशेष सर्वेम्‌ चतुष्पदविधि प्रत्याचक्षे । 
तदनन्तर च खलु क्षेत्रवास्तुविधिपरिमाण करोति। तनान्यत्र पश्चस्यो हल- 
शतेभ्यो निवर्तनशतिकेन हलेन, श्रवशेष सर्व क्षेत्रवस्तुविधि प्रत्याचक्षे । 


तदनन्तर च खलु शकटविधिपरिमाण करोति। ताम्यत्र पण्चम्य शकटदइतेस्पो- 


दिग्यात्रिकेस्य , पञ्चम्प शकटदतेस्यथ सावाहनिकेभ्य , प्रवशेष सर्व शकटर्यिधि 
प्रत्याचक्षे । 


तदनन्तर च खलु चाहवविधिपरिमाण फरोति। नान्यत्न चतुर्भ्यों वाहनेम्पो 


दिग्यात्रिकेम्य , चतुर्म्यो, बाहनेम्थ सवाहतिकेम्थ , श्रवशेष सर्च वाहनविधि 
प्रत्याचक्षे । 
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शब्दाथ--तयाणत्र च ण-इसके परचात्‌ आनन्द ने, इच्छाविहिपरिमाण 
करेभाणे-इच्छा विधि का परिमाण करते हुए, हिरण्णसुवष्णविहिपरिमाण--हिरण्य- 
सुवर्ण विधि का परिमाण, करेइ-किया कि, चर्जाह हिरण्ण कोडीहि निहाणपउ- 
त्ताहि--कोप मे सज्चित चार कोटि हिरण्य-सुवर्ण, चउहि वुड्ढि पउत्ताहि--वृद्धि 
श्र्थात्‌ व्यापार में लगे चार कोटि हिरण्य, च्हिं पवित्थर पउत्ताहि--अरविर्तर 
श्र्थात्‌ गृह एवं गृहोपकरण सम्बन्धी चार हिरण्य कोटि के, ननश्नत्य--श्रतिरिवत, 
अवसेस--समस्त, हिरण्ण सुवष्णविहि-हिरण्य-सुवर्ण संग्रह का, पच्चबंखामि-- 
प्रत्याख्यान करता हूँ। 

तयाणतर च ण-इसके श्रनन्तर, चउप्पयविहि परिमाण--चतुष्पद विधि का 
परिमाण, करेइ--किया कि, दसगोसाहस्सिएण वएण चर्जाह वएहि-अरत्येक मे दस 
हज़ार गौओो वाले चार व्रजो के, नम्नत्य--भ्रतिरिक्त, प्वसेस सब्ब--अन्य सब, 
चउप्पयर्विह पच्चवखासि--चतुष्पद श्र्थात्‌ पद्मु सग्रह का प्रत्यास्यान करता हैं। 

तयाणतर च ण--इसके प्रनन्तर, खेत्त वत्यु विहे परिमाण--क्षेत्र-वास्तु विधि 
का परिमाण, करेइ--किया, नियत्तण-सइएण हलेण--सौ बीघा भूमि का एक हल 
ऐसे पर्चाह हलसएहिं-पाँच सो हलो के, नन्नत्थ--सिवा, श्रवपस्ैस- भन्‍्य, सब्ब“: 
सव, खेत्तवत्युविहि--क्षेत्र-वास्तुविधि का, पच्चक्‍्लामि-अत्यास्यान करता हूँ 

तयाणतर च ण--तदनन्तर, सगडविहिपरिसाण करेइ--शकट विधि का परिमाण 
किया कि, पर्चाहू सगड स््हि दिसायत्तिएहि--पाँच सौ शकट विदेश यात्रा करने 
वाले भौर, पर्चाह सगड सर्णाहि सवाहणिएहि--पाँच सौ हलो के, मप्नत्थ--सिवा, 
झवसेस--भ्रन्य, सबच्ब--सवब, खेत्तवत्थु विहिं--क्षेत्र-वास्तुविधि का, पच्चक्सामि-: 
प्रत्याख्यान करता हूँ । 

तयाणतर च ण--तदतन्तर, वाहणविहिपरिमाण 
करेइ--किया, चर्जाह वाहणेहि दिसायत्तिएहिं- चार वाहन यात्रा के, चर्डाह वाहेहि 
सवाहणिएहिं---चार वाहन माल ढोने के, तब्नत्थ--सिंवा, भ्रवसेस सब्ब--भन्‍्य सव 
वाहणविहि--वाहन विधि का, पच्चक्‍्खामि-अत्याख्याव करता हूँ । 


भावाथ--तदनन्तर इच्छाविधि का परिमाण करते हुए श्रानन्द ने हिरण्य सुबर्ण 
(सोने की मुद्रा) की मर्यादा की और निश्चय किया कि कोप मे निहित चार हिरप्य 


--वाहन विधि का परिमाण, 
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कोटि, व्यापार में प्रयुकत चार हिरिप्यकोटि श्रौर गृह तथा गृहोपकरण सम्बन्धी चार 
हिरण्यकोटि के, इस प्रकार बारह कोटि के श्रतिरिकत हिरण्य सुवर्ण सग्रह करने का 
परित्याग करता हूँ । 


इसके पद्चात्‌ चतुष्पद श्रर्थात्‌ पशु सम्बन्धी मर्यादा की-प्रत्येक मे दस हजार 
गौश्रो वाले ऐसे चार गोकुलो के सिवाय अन्य पश्चु सग्रह का प्रत्याख्यात किया । 


तदलनत्तर क्षेत्रवास्तु का परिमाण किया भौर सौ बीघा भूमि का एक हल, इस 
प्रकार के पाँच सौ हलो के सिवाय शेष क्षेत्र वास्तु का प्रत्याख्यान किया । 


उसके पश्चात्‌ बैल गाडियो का परिमाण किया ्रौर पाँच सौ शकट यात्रा के 
लिए. श्रौर पाँच सौ शकट माल ढोने के रखे । इसके अतिरिक्त प्रन्य शकट रखने 
का परित्याग किया । 


तदनन्तर वाहनों नौकाश्रो श्रर्थात्‌ जलयानों का परिमाण किया । चार माल 


ढोने की तथा चार यात्रा की न्तौकाश्रो के सिवाय अन्य नौकाओं के रखने का प्रत्या- 
ख्यान किया | 


दोका--अस्तुत न्रत का नाम इच्छाविधि परिमाण दिया गया है। इसका श्रथे 
है, कि सम्पत्ति सम्बन्धी इच्छा को मर्यादित करता । समाज, शान्ति व्यवस्था भ्ौर 
परस्पर शोषण को रोकने के लिए यह व्रत भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योकि इच्छाओं 
को श्रनर्गल वृद्धिसे ही राष्ट्रो मे सच्चृर्ष उत्पन्न होते हैं। इस ब्रत को परिग्रह 
परिमाण ब्रत भी कहा जाता है । इसका श्रर्थ है--सम्पत्ति की मर्यादा । यह त्ाम 
सग्राह्म वस्तु की दृष्टि से है और इच्छाविधि के रूप उपयु वत नाम सग्राहक के 
मवोभावों की दृष्टि से है। जहाँ तक चारिस्र का प्रसन है इच्छा परिमाण भझ्धिक 
उपयुक्त हैं। इसका श्र है, सम्पत्ति रखना अ्रपने आप मे वुरा नही है। एक 
व्यक्ति किसी सस्था का सचालक होने के नाते करोडो की सम्पत्ति रख सकता है। 
बुरा है उस सम्पत्ति के प्रति इच्छा या ममत्व का होना | 


प्रस्तुत सूत्र में गो पद केवल गाय का वाचक नही है। घोडे-बैल श्रादि भ्रत्य 


पशु भी इसके भ्रन्तर्गत हैं। गाय की मुख्यता होने के कारण पशुधन का परिमाण 
उसी के द्वारा किया जाता है । 


हे उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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आनन्द के पास दस-दस हजार गौशग्नो वाले चार व्रज थे । इससे ज्ञात होता है, 
कि तत्कालीन भारत में पद्ुवन सम्पत्ति का प्रमुख अ्रद्भ था। गाय दूध, दही भ्रौर 
घी आदि के रूप मे सात्विक एव पौष्टिक भोजन प्रदान करती थी ओर बैल यात्रा 
एवं परिवहुतत एवं कृषि के काम गाते थे शोर व्यापार का मुख्य अज्ज थे । इन 
दोनो के द्वारा तत्कालीन समाज स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्राप्त करता था । 
खेत्तवत्थु-क्षेत्र का श्र्थ है, खेत श्रर्थात्‌ खेती करने की भूमि । (वत्थु' शब्द 
का सस्क्ृत रूपात्तर वस्तु एवं वास्तु दोनो प्रकार से किया जाता है। वस्तु का 
श्र्थ है वस्त्र, पात्र, शय्या शभ्रादि प्रतिदित काम में श्राने वाले उपकरण, और वास्तु 
का ग्रथ है मकान ग्रथवा निवास । 'वास्तुसार' आदि स्थापत्य एवं शिल्प सम्बन्धी 
प्रन्‍्थो से वास्तु शब्द का भ्रथे भवत किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में भी यही प्र्थ 
विवक्षित है । श्रभयदेव सूरि ने क्षेत्र को ही वस्तु बताया है उनके शब्द निम्न- 
लिखित हैं---'खेत्तवत्थु त्ति' हह क्षेत्रमेव वस्तु-क्षेत्रवस्तु प्रन्थान्तरे तु क्षेत्र च वास्तु 
च गृह क्षेत्रवास्तु इति व्यास्यायते ।” श्रर्थात्‌ यहाँ क्षेत्र ही वस्तु है। किन्तु भन्य 
भ्रन्थों मे इसकी व्याख्या क्षेत्र भ्रौर वास्तु के रूप में की गई है । 
मियत्तण सइएण श्रानन्द ने पाँच सी हल भूमि का परिमाण किया । प्रत्येक 
हल सौ निवर्तनों! का बताया गया है। निवर्तेन का श्र है हल चलाते हुए बैलो 
का मुडना । इसी को घुमाव (पञ्जाबी घुमाश्रो) या खूड भी कहते हैं अभयदेव- 
सूरि मे इसका स्वरूप नीचे लिखे भ्रनुसार बताया है--निय्रत्तणसइएण, लि निवर्तनमृ- 
भूमिपरिसाण विज्येघों देश विज्येष प्रसिद्ध ततो निवर्तनशत कर्षणीयस्वेन यस्यास्ति 
तप्निवर्ततशतिक तेन । 2 को 
दिसायत्तिएहि--प्रस्तुत सूत्र मे दो प्रकार की नौकाओं का वर्णन है। पहुंचा 
प्रकार उत नौकाओ्ो का है जो देश, विदेश मे यात्रा के लिए काम मे श्राती थी। 
दूसरी वे हैं, जो सामान ढोने के काम मे ग्राती थी। आशानन्द जल एवं स्थन् दोनो 


मार्गों से व्यापार करता था। जल मार्ग के लिए उसके ३ 5 हक हर 
के माल ढोने के लिए । स्थल मार्ग ए उस 
यात्रा के लिए और चार मा एं 35 


हजार बैलगाडियाँ थी--पाँच सो यात्रा के लिए भौर पाँच सौ माल 





अपन पट 7 नियत मा 
निवर्तंन पर भुजे 
+ निवतन--कराणा इेशकेन वेश । निवर्तन विशतिवश सस्ये क्षेत्र चतुर्भिस्त भू मू्‌ 


लीलावत्याम्‌ ॥ ६॥। 
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श्रावक के १२ ब्रतो मे पाचवा परियग्रह परिमाण ब्रत है और छठा दिशा परि- 
माण | परिग्रह परिमाण से धनधान्य, पशु, खेत एवं अन्य वस्तुझ्रो के स्वामित्व की 
मर्यादा की जाती है। छठे दिशा परिमाण ब्रत में खेती व्यापार आदि के लिए 
क्षेत्र की मर्यादा की जाती है। वहाँ श्रावक यह निश्चय करता है कि ऊपर नीचे 
तथा चारो दिशाओं मे वह खेती उद्योग वाणिज्य एवं श्रन्य व्यवसाय के लिए 
निश्चित क्षेत्र मर्यादा का अतिक्रमण नही करेगा । प्रस्तुत सूत्र मे छठा ब्रत पाचवे 
के ही अन्तर्गत कर लिया गया है । 


सप्तम उपभोगपरिभोग परिसाण ब्रत--- 
(१) उदृद्रबणिका विधि-- 


मूलम--तयाणतर च ण  उवभोगपरिभोग विहि पच्चकक्‍्खाएमाणे, 
उल्लणिया विहिपरिमाण फरेइ । नन्‍तत्थ एगाए गध-कासाईए, श्रवसेस 
सब्ब उललणियाविहि पच्चक्खामि ॥२२॥ 


छाया--तदनन्तर च खलू उपभोगपरिभोगविधि प्रत्याचक्षाण उद््‌द्रवणिका 


विधि परिमाण करोति। नान्यत्र एकस्या गन्धकाषायिकास्या , श्रवशेष सर्वमुद्‌- 
द्रवणिकार्विधि प्रत्याचक्षे । 


घब्दाथं---तयाणतर च ण-.इसके भ्रनन्तर आनन्द ने, उपभोगपरिभोगविहि--- 
उपभोग परिभोग विधि का, पच्चक्‍्खाएमाणे--प्रत्याख्यान करते हुए, उललणिया 
विहिपरिसाण करेइ--भीगे हुए शरीर को पोछने के काम आने वाले ग्रगोछ्ले आ्रादि 
की मर्यादा निश्चित को, एगाए-.एक, गधकासाईए--ुगन्धित एवं लाल श्रगोछे के 


नन्तत्य--सिवा, भ्रवसेस सव्व--भन्य सव, उल्लणियार्बिह पक्चक्‍्खामि- _-उदद्रवणिका 
विधि-प्रयोछे रखते का प्रत्याख्यात करता हूँ । हि 


भावाय--इसके वाद शआ्ानन्द ने उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करते 
हुए उद्द्रवणिका-विधि का श्रर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ भोगे शरीर को पोछने के काम 


में श्लाने वाले श्रगोछे का परिमाण किया श्र गन्धकषाय नामक वस्त्र के श्रतिरिक्त 
अन्य सच का प्र॒त्यास्यान किया । 
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शीका+-उवभोग परिभोग विहि--भोजन, पान, विलेपन झादि से सम्बन्ध 
रखने वाली जो वस्तुएँ केवल एक वार काम मे श्राती है, उन्हे उपभोग कहा जाता 
हैशोर वस्त्र, पात्र, शबय्या भादि जो वस्तुएं बार २ काम भाती हैं उन्हे परिमोग 
कहा जाता है। इसके विपरीत कही २ एक वार काम मे आने वाली वस्तुओं को 
परिभोग शौर अनेक बार काम में श्राने वाली वस्तुओं को उपभोग कहा गया है । 
प्रस्तुत ब्रत में इन्ही की मर्यादा विहेत है। इसके लिए २६ बस्तुएँ गिनाई गई हैं । 
झ्रमयदेव सूरि ने उपभोग परिमोग की निम्न लिखित व्याख्या की है--डउवभोग परिभोग 
त्ति-उपभुज्यते पीन पुन्येत सेव्यत इत्युपनोगों भवनवसतवनितादि । परिभुज्यत 
इति परिभोग आहारकुसुमविलेपनादि । व्यत्ययों वा व्यारव्येय इति । 

उल्लणियाविहि--यह शब्द 'द्र' या लु' धातु से बचा है। दर, का अर्थ है--गीला 
करता, उसके साथ 'उत' उपस्ग लगाने से गीलेपन को हटाना श्रर्थ हो जाता है । 
'लु' धातु का अर्थ है हटाना या छीनना । इसी से लुषण, लूषक ग्रादि शब्द बनते हैं । 
इस पर वृत्तिकार के तीचे लिखे शब्द हैं---/उल्लणियत्ति-स्नान जलाद्रेशरीरस्यथ जल- 
लूधणवस्त्रम्‌ ।” श्र्थात्‌ स्तान के पश्चात्‌ गीले शरीर को पौछने वाला तौलिया । 


(२) बन्तघावन विंधि-- 

मूलम--तयाणतर च ण दतवण विहि परिमाण करेइ। तप्नत्थ एगेणं 
ग्रल्ललट्टी सहुएण, अ्रवसेस वतवणवि[हि पच्चकक्‍्खामि ॥२३॥) 

छाया--तदनन्तर च खलु दनतधावन विधि परिमाण करोति। नान्‍्यत्रेकस्मादा- 
द्रेसधुयष्ट्या , भ्रवशेष वन्‍्तधावत्विधि प्रत्याचक्षे । 

शब्दार्थ---तयाणतर च ण--.इसके अन्तर दतवणविहिपरिसाण--दन्तधावनविधि 
का परिमाण -करेइ--किया, एगेण-“एक ब्लल्ल लट्टीमहुएण--आद अर्थात्‌ हैरी 
मधुयब्टि--मुलहटी के नप्नत्थ--अतिरिक्त श्रवसेस श्रब्ब अत्य सद दतवणरविहि 


प्रचक्खामि--दन्तधावतों का प्रत्यास्यान करता हूँ । 
का परिमाण किया और एक 


भावाथ--इईसके पश्चात्‌ आनन्द ने दन्‍्त घावन विधि क 
त्यारयान किया । 


हरी मघुयष्टि अर्थात्‌ मुलहटी के अतिरिक्त अन्य दतुअ्नन का अत्यार 


* दातूलन--गुहस्थों को दातूत करते का निषेध नही, इसकी मर्यादा ही है, मर्यादा के अंतिरिकत 


अ्रत्य किसी का प्रयोग न करे । 
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(३) फलविधि-- 7 


मूलम---तयाणतर च ण फलविहि परिसाण करेद्। नज्नत्थ एगेण 
खीरामलएण, भ्रवसेस फलविहि पच्चक्खासि ॥२४॥ 


छापा--तदनन्तर च खलु फलविधिपरिमाण करोति । नाम्यत्र॑कस्मात्‌ क्षीरामल- 
कादू, प्रवशेष फलविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर फलविहिपरिमाण करेइ--फलविधि 
का परिमाण किया, एग्रेण--एक खोरामलएण--क्षीरामलक अ्र्थात्‌ दूधिया मीठे 
अ्रमलक के नत्वत्य--भ्रतिरिक्त भ्रवसेस--अन्य सब फलर्विहि पच्चक्‍्ख[मि-फलो 
का प्रत्यास्यान करता हू । 


भावार्थ--ईसके पश्चात्‌ फलविधि का परिमाण किया और क्षीरामलक-- 
दूधिया श्रॉँवले के अतिरिक्त अन्य सब फलो का प्रत्याख्यान किया । 


टोका---क्षी रामलक शब्द का श्र्थ है दृधिया भ्रॉवला, जिसमे ग्रुठली नही पडी 


है। प्राचोत् समय में इसका प्रयोग सिर एवं आँखें श्रादि धोने के लिए किया 
जाता था। 


(४) भ्रम्पजून विधि--. 
शैलर--तयाणतर च ण॒ श्रव्भशणविहिपरिसाण करेह। नम्तत्य सय- 
पागसहस्सपार्गेह तेल्लेनहि प्रवसेस श्रव्भगणविहि पच्चक्खामि ॥२५॥ 


छाया--तदनन्तर च्‌ खलु अम्यज्भूनविधि परिमाण करोति । 


नान्यत्र शतपाक- 
सहस्रपाकास्या तैलाम्पासवशेषमश्यगनविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दायं--तयाणतर च ण--इसके अ्रनन्तर, अ््भगणविहिपरिसाण फरेइ--पअ्रभ्य- 
ज्ञन अर्थात्‌ भालिश करने के तेल आदि वस्तुओं का परिमाण निश्चित किया, 
सबपाग सहस्सपार्गेह तेल्लेह्ि-शतपाक और सहस्रपाक तेलो के, नन्तत्य-- अतिरिक्त, 


ग्रवसेस--भ्रन्य॒सब, प्रव्भभणविहि पच्चक्‍्खासि--मालिश के तेलो का प्रत्या- 
स्थान करता हूँ । 
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भावाय--तत्पश्चात्‌ अभ्यद्भनविधि श्र्थात्‌ मालिश के काम में श्राने वाले तेलों 
का परिभ्ताण किया और शतपाक तथा सहस्रपाक नामक तेलो को छोडकर भ्रत्य 
सब मालिश के तेलो का भ्रत्याख्यान करता हु । 


टीका--सयपाग सहस्सपागेहि--इस पर वृत्तिकार के मिम्नलिखित शब्द हैं-- 
द्रव्यशतस्य सतक क्वाथद्वतेन सह यत्पच्यते कार्षापणशतेन वा तच्छतपाकम्‌, एवं सह- 
स्रपाकमपि । श्रर्थात्‌ जिस तेल को सौ वस्तु के साथ सौ बार पकाया जाता है 
भ्रथवा जिसका मुल्य सौ कार्षापण है, उसे शतपाक कहते हैं, इसी प्रकार सहस्नपाक 
भी समझ लेता चाहिए । 


(५) उद्धतेनविधि- 
मूलमू--तथाणतर च ण उव्बट्ृणविहिपरिमाण करेइ ) नप्नत्थ एगेण 
सुरहिणा गधट्टएण, श्रवसेस उव्वट्टणविहि पच्चक्खामि ॥२६॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु उद्वर्तनविधि परिमाण करोति। तास्यत्रेकस्मात्सुर- 
भेगसघाटुकादू, अवशेषमुद्र्तंतविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--इसके श्रनन्तर उत्बट्रणविहिपरिमाण--उद्व्ततविधि अ्र्थातू उबंटत का 
परिमाण करेइ--किया । एग्रेण--एक, सुरहिणा गधट्ृएण--सुगन्धित गन्धाटक, 
(पीठी) के, नन्नत्य-अ्रतिरिक्त, प्रवसेस--श्रन्य सब उब्बद्रणविहि--उद्धतंत विधि 
प्र्थात्‌ उबटनों का पच्चकक्‍्खामि-प्रत्याख्यात करता हू । 


भावार्थ--तदनन्तर उबटनो का परिमाण किया और एक गेहूँ झादि के आटे से 
बने हुए सुगन्धित उबटन के अतिरिक्त श्रन्य सब उबटनो का अत्याख्यान किया । 


टीका--गधट्एण इस पर भिम्नलिखित वृत्ति है--गधट्टएण न गन्ध द्रब्याणा- 
मुत्पलकुष्टादिना अ्रद्ओ त्ति चूर्ण योधूम चूर्ण वा गन्धयुक्त तस्माद्‌। 8 नील- 
कमल, वुप्ट झादि औषधियों के चूणे अ्रथवा गेहूँ के भाटे से बने हुए गनन्‍्ययुकत 
उबटन के अतिरिक्त अन्य सर्वे प्रकार के उबटनों का त्याग किया । 
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(६) स्नानविधि-- 


मूलमू--तयाणतर च ण॒ सज्जणविहि परिमाण करेइ । नज्नत्य श्रट्टहि 
उद्ठिएहि उदगस्स घर्डाह, अभ्रवसेस मज्जणर्विहि पच्चक्खासि ॥२७॥। 


छाया--तदनन्तर च खलु भज्जनविधिपरिभाण फरोति । नान्‍्यत्राष्टल्य औष्टि- 
क्रेस्प उदकस्य घटेस्य , अवसेस मज्जनर्विधि प्रत्याचक्षे। 


शब्दाथ--तेयाणत्र च ण--इसके अ्रतन्तर, मज्जनविहिपरिसाण--मज्जनविधि 
श्र्थात्‌ स्तान के लिए पानी का परिमाण करेइ--किया उदकस्स--जल के भ्रट्टाह 
उद्ठिएहि--श्राठ औ्रौष्ट्रिक घडो के न्नत्थ-अ्रतिरिक्त, भ्रवसेस--भ्रन्य सब भज्जण- 
विहि--स्तान के लिए पानी का, पच्चक्‍्खामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावार्य--इसके अन्तर स्नान जल का परिमाण किया और पानी से भरे हुए 
श्राठ श्रोष्ट्रिक घड़ो के भ्रतिरिक्त शेष जलो के उपयोग का प्रत्यास्यान किया । 


टीका--प्रोष्ट्रिक का अर्थ है ऊँट के आकार का पात्र अर्थात्‌ जिसका मुह 
सकरा, गर्दन लम्बी श्रोर पेट बडा हो। प्रत्तीत होता है, उस समय बडे लोटे 
(गड्भासागर) के रूप मे इस प्रकार का बतेन काम में लाया जाता था। आनन्द ने 


स्तान के लिए इस प्रकार के श्राठ कलश पाती की मर्यादा की, अर्थात्‌ इससे 
भ्रधिक पानी के कलश नहाने के लिए उपयोग नही करूँगा । 


(७) उस्त्रविधि-. 


मूलम--तयाणतर च ण वत्थविहि परिमाण करेइ। 


नन्‍नत्यथ एगेण 
खोमजुयलेण, श्रवसेस वत्थर्विहि पच्चक्‍्वामि (२८ 


छाया--तदनन्तर च खलु वस्त्रविधि परिमाण करोति। 


नान्यश्रेकस्मात | क्षौस- 
युगलाद, भ्रवशेष वस्त्रविधि प्रत्याचक्षे । 


गल्दाय--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर, वत्थविहिपरिमाण--वस्म विधि का 
परिमाण करेइ--किया एग्ेण--एक खीमजुयलेण--क्षोमयुगल श्रर्थात्‌ प्रलसी या 
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कपास के बने हुए दो वस्त्रों के, नत्नत्थ--अ्रतिरिक्त, श्रवसेस--अ्रन्य, वत्थविहि-- 
वस्त्र विधि का पच्चरखामि--प्रत्यास्यान करता हूं । 


भावायं--इसके श्रनन्तर वस्न्रविषि श्र्थात्‌ पहनने के वस्त्रों का परिमाण किया, 
झौर अलसी श्रथवा कपाम के बने हुए वस्त्र युगल के ग्रतिरिक्त श्रन्‍्य वच्त्रों के 
पहनने का परित्याग किया । 


दीका--खोसजुयलेण त्ति इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं--'कार्पासिक 
वस्त्र युगलादल्यत्र' भ्र्थात्‌ कपास के बने हुए एक जोडे के अतिरिक्त । क्षोम शब्द 
का श्रर्थ कपास या भ्रतसी (अलसी) आ्रादि से बना हुआ वस्त्र है। यहाँ कपास 
श्र्थात्‌ सूती वस्त्र को भी लिया गया है। युगल छब्द का श्रर्थ है दो। उन दिनो 
धोती के रूप मे श्रधोवस्त्र तथा चहर-दुपट्रे श्रादि के रूप मे उत्तरीय वस्त्र पहने का 
रिवाज था। सिर पर मुकुट धारण किया जाता था परन्तु वह वस्त्रो मे नही 
गिना जाता था, अत वस्त्र विधि में दो वस्त्रो का ही उल्लेख है । 


(८) विलेपनविधि-- 
मूलम---तयाणतर च ण विलेवणविहि परिसाण करेइ । नल्नत्थ अ्रगरु- 


कुंफुसमचदणमादिएह, श्रवसेस बविलेवणविहिं पच्चकत्ासि ॥२६॥ 


छाया--तंदनन्तर च खलु विलेपनविधि परिमाण करोति। लान्यत्र अगुरु 
कुकुम-चन्दताविस्य , अवशेष विलेपनविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ---तयाणतर च णं---तत्पण्चातू बिलेवणविहि परिमाण--विलेपण विधि 
का परिमाण करेइ--किया । श्रगरुकुकुमचदणमादिएहिं-“अगरु-कु ुम-वन्दन श्रादि 
के नम्भत्थ--अतिरिक्त, अ्रवसेस--अन्य सब विलेवणविहि पच्चवखामि--विलेपन- 


विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावा्े--इसके श्रनत्तर विलेपन विधि अर्थात्‌ लेप करने की वस्तुओं का 
परिमाण किया और अग्रुर, क्‌ कुम, चन्दन आदि के अ्रतिरिकत भझ्रन्‍्य सब बिलेपनों 


का प्रत्याख्यान किया | 
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(४) प्रष्पविधि-- 
घूलमू--तयाणतर च ण पुष्फविहे परिसाण करेइ। नन्‍लत्थ एगेण 
सुद्धपडमेण, मालइ कुसुमदामेण वा, ग्रवसेस पुप्फर्विह पच्चक्‍्खामि ॥३३॥ 


छापा--तदनन्तर च खलु पुष्पविधि परिमाण करोति। सान्यत्रेकस्मात्‌ शुद्ध- 
पद्मात, सालतो कुसुमदास्तों दा, श्रवशेष पुष्पविधि प्रत्याचक्षे । 


शस्दाथ---+याणतर च ण--इसके श्रवन्तर, पुप्फविहि परिमाण--पुष्पविधि का 
परिमाण करेइ--किया और एगेण-एक सुद्धपठसेण-इवेत कमल, सालई कुंसुस- 
दामेण वा--तथा मालती के पुष्पो की माला के नन्‍तत्य-अतिरिकत, अवसेस--अ्रन्य 
सब पुप्फविहि--पुष्पो का पच्चकक्‍्लामि-प्रत्याख्याव करता हू । 


भावाथ--ईसके पदचात्‌ पृष्पविधि का परिमाण किया भर स्वेत कमल तथा 


मालती के फूलो की माला के श्रतिरिक्‍त ग्रन्य पुष्पो के धारण श्रथवा सेवन का 
प्रत्यास्यान किया । 


टोका--सुद्धपडमेण... दामेण वा प्रतीत होता है, उत दिनो मालती 
या चमेली के फूलों को माला पहनने श्रोर हाथ मे इवेत कमल को रखने का 
रिवाज था। मुगलकालीन चित्रों में भी हाथ मे फूल मिलता है। 


(१०) झ्राभरणविधि--- 


म्लम्‌-तयाणतर च ण प्राभरणविहिपरिमाणं करेइ। नस्‍्तत्य महु- 
कण्णेज्जएह नाम मुद्दाए य, श्रवसेस प्राभरण विह पच्चक्‍्लवासि ॥३४॥ 


छागा--तदनन्तर च खलु प्राभरणविहिपरिमाण फरोति । नास्यत्र मुष्टकार्णेय- 
काथ्या नासमुद्रायाइच भ्रवशेषभ्माभरणविधि प्रत्याख्यामि । 


शब्दायं--तंयाणतर च ण--इसके ग्रनस्तर झग्राभरणविहि परिसाण--आमभरण- 
विधि का परिमाण करेइ--किया मट्ठुकण्णेज्जएह नाम मुद्दाए य--उज्ज्वल कृण्डलो 


तथा नाम मुद्रिका के नन्‍तत्य--अतिरिक्‍्त, अवसेस--अन्य सब आ्राभरणवबिहि-- 
आभरणोी का पच्चक्खामि-प्रत्यास्यान करता हूँ । 


बस उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 


६४७५७. छ &. का .2 आओ. पटक /च५+७८फ आटा टीका 4७८क का 32८ 20 टच &.टीका 6 उ 32धफ छ/अ 30 /का 8टछा 


भावाय--तंदनन्तर श्राभरणविवि का प्रत्यारयाव किया भ्रौर स्वर्ण कण्डल तथा 
अपने नाम वाली मुद्रा (अ्रगूटी) के श्रतिरिकत श्रन्य सब गझाभूषणों का प्रत्या- 
रयान किया | 


डोका--मह्ुकण्णेज्जएहि--मृष्ट का श्रर्थ है-बुद्ध सोने के बने हुए बिना चित्र के । 
वृत्तिकार के बव्द निम्न लिखित हैं-मृष्टाम्यामचित्रवदृस्या कर्णभरणविशेषाम्याम्‌ । 
(११) धृपविधि-- 
मूलमू--तेयाणतर च ण धृवणविहि परिमाण करेइ । नल्तत्थ श्रगरु 
तुरुकक धृवमादविए्एहु, श्रवसेस धृवणविहि पच्चक्खामि ॥३५॥ 


छामा--तंदनन्तर च खलु धूपनविधि परिमाण करोति। तनान्यत्रागुरुतुरुष्क- 
धूपादिकेम्य , भ्रवशेष धूपनविरधि प्रत्यास्यामि । 

शब्दार्य--तयाणतर च ण--इसके श्रनन्तर, धृवणविहि परिमाण करेइ--धृप- 
विधि का परिमाण किया श्रौर नप्नत्य श्रमुरु तुरकक धूवमाइएहि--अ्रगुझ, लोबान 
एवं धूप आ्रादि के सिवा अ्रवसेस- अन्य सब घृवणबविहि--ध्रूपतीय वस्तुश्रो का 
पच्चकखामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ धूपन विधि का परिमाण किया शौर श्रगरुरु, लोबान, 
धूप श्रादि के अतिरिवत अन्य घुप के काम श्राने वाली वस्तुओं का परित्याग किया । 


(१२) भोजन विधि-- 

मूलमू-तयाणतर च ण भोयणविहि परिमाण करेमाणे, पेज्जबिहि 
परिसाण करेइ । नज्नत्थ एगाए कट्ठपेज्जाए, भ्रवसेस पेज्जविहि पच्च- 
बखामि ॥३६॥। 

छाया--तदन्तर च खलु भोजन विधि परिमाण कुर्व॑न्‌ वेबविधिपरिमाण करोति । 
नास्यत्रैकस्पा काष्ठपेयाया श्रवशेष पेय्विधि प्रत्याचक्षे । 

बब्दाथ->तयाणतर च ण-ईसके अनज्तर, भोयणविहिपरिमाण--भो जवविधि 


का परिमाण करेमाणे-करते हुए पेज्जविहिपरिमाण-पेय वस्तुओं का परिमाण 
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करेइ--किया । एगाए--एक कट्रपेज्नाए--मू गे तथा घी में भुने हुए चावल 
आदि से बने पेय-विशेष के तल्नत्य--भ्रतिरिकत, श्रवसेस--अन्य सब पेज्जविहि--पेय 
पदार्थों का, पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हू । 


भावाथ--ईसके पश्चात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हुए सर्व प्रथम पेय वस्तुग्रो 
का परिमाण किया और मूग श्रथवा चावलो से बने हुए तत्कालीन एक पेयविशेष के 
अतिरिक्त श्रन्य पेय पदार्थों का प्रत्यास्यान किया । 


दीका--कट्ठेपेज्जाए इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं--मुद्गादियूषो 
घृत तलिततण्डुल पेया वा' भ्र्थात्‌ मूंग भ्रादि का पानी अथवा घी में तले हुए 
चावलो द्वारा बनाया गया सूप, कही कही काष्ठपेय का श्रर्थ काँजी किया गया है। 
आ्रायुवेंद में त्रिफला भ्रादि के काढे को भी काष्ठपेय कहते हैं । 
(१३) भक्ष्यविधि-- 


मूलमू--तयाणतर च ण भक्खविहि परिमाण करेद्ठ । नन्नत्य एगेहि घय 
पुण्णेह खण्डखज्जर्एह वा, प्रेवसेस भक्खर्विहि पच्चकंखासि ॥३०॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु भक्ष्यविधिपरिमाण करोति। नान्यत्रेकेम्य घृतपूर्णम्य 
खण्डखाद्भ्यो वा, भ्रवशेष भक्ष्यबिधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दाय--तयाणतर व ण-इसके शअनन्तर, भक्‍्खविहिपरिसाण---भक्ष्यविधि 
अर्थात्‌ पक्‍्वान्नों का परिमाण करेइ--किया, एग्रेहि-एक घयपुण्णेहि खड 
खज्जएह--प्रेवर तथा खाजे के नजम्नत्य--अ्रतिरिक्त, श्रवसेस--भन्य सब भक्‍ख- 
विह पच्चक्खामि--भक्ष्मविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावाधथ--इसके बाद भक्ष्यविधि श्रर्थात्‌ पकवान्नो का परिमाण किया श्र घेवर 
तथा खाजे के अतिरिक्त श्रन्य पक्‍वानो का प्रत्यास्यान किया । 


(१४) प्रोदन विघि-- 


भूलम---तयाणतर च ण श्रोयणविहिपरिसाण फरेद्द नन्‍्तत्थ कलससालि 
श्रोयणेण, ग्रवसेस श्रोयणर्विहि पच्चकक्‍्खामि ॥३१॥ 
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भावाथं--तदनन्तर श्राभरणविधि का प्रत्यारयान किया श्रौर स्वर्ण कुण्डल तथा 
अपने नाम वाली मुद्रा (अश्रगूढी) के श्रतिरिक्‍त श्रन्य सब श्राभूषणों का प्रत्या- 
ज्यान किया । 


दोका--मट्ठकण्णेज्जएह--सृष्ट का श्रर्थ है-शुद्ध सोने के बने हुए बिना चित्र के ) 
वृत्तिकार के गव्द निम्न लिखित हैं-मृष्टाभ्यामचित्रवदृभ्या कर्णाभरणब्रिश्ञेषाम्याम्‌ । 
(११) धृपविधि-- 
मूलमू--तयाणतर च ण धृवणविहि परिम्ाण करेइ । नत्तत्थ श्रगर 
तुरुकक धृवमादिएह, अ्रवसेस धव्णर्विहि पच्चक्‍क्खामि ॥३५॥ 


छायपा--तदनन्तर च खलु धूपनविधि परिमाण करोति। नान्यत्रागुरुतुरुष्क- 
धूपादिकेम्य , श्रवशेष धपनर्विधि प्रत्याख्यासि । 


ब़ब्दायं--तेयाणतर च ण-इसके श्रनन्तर, घृवणविहि परिमाण करेइ--धृप- 
विधि का परिमाण किया और नज्नत्य अ्गुरु तुरुकक धृवसाइएहि--श्रगुरु, लोबान 
एवं धृप श्रादि के सिवा अवसेस-अन्य सब धूवणविहिं--धृपनीय वस्तुओं का 
पच्चक्‍्खामि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ धूपन विधि का परिमाण किया भौर अंगुरु, लोवान, 
धूप श्रादि के श्रतिरिकत प्रत्य घूप के काम श्ाने वाली वस्तुओं का परित्याग किया । 


(१२) भोजन विधि-- 

मूलमू--तयाणतर च ण॑ भोयणविहि परिमाण करेमाणे, पेज्जविहि 
परिमाण करेइ । नन्नत्थ एगाए कट्ठ॒पेज्जाए, श्रवसेस पेज्जविहि पच्च- 
क्खामि ॥३६॥। 


छाया--तदन्तर च खलु भोजन विधि परिमाण कुर्बेन्‌ पेयविधिपरिमाण करोति । 
नास्यत्रैकस्पा काष्ठपेयाया श्रवश्ञेष पेयविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दाथें--तयाणतर च ण--इसके अश्रनन्तर, भोयणविहिपरिमाण--भोजनविधि 
का परिमाण करेमाणे--करते हुए पेज्जविहिपरिसाण-पेय वस्तुझ्े का परिमाण 
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करेइ--किया । एगाए--एक कट्ठपेज्जाए-मूंग तथा घी में भुने हुए चावल 
झ्रादि से बने पेय-विशेष के तस्नत्य--भ्रतिरिक्त, अ्वसेस-अन्य सब पेज्जविहि-पेय 
पदार्थों का, पच्चक्खामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावाय--इसके पश्चात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हुए सर्व प्रथम पेय वस्तुओं 
का परिमाण किया श्रौर मूंग श्रथवा चावलो से बने हुए तत्कालीन एक पेयविशेष के 
श्रतिरिकत श्रन्‍्य पेय पदार्थों का प्रत्याख्यात किया । 


टीका--कट्टपेज्जाए इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं--मुद्गादियूषो 
घृत तलिततण्डुल पेया वा! भर्थात्‌ मूंग श्रादि का पाती अथवा घी में तले हुए 
चावलो द्वारा बनाया गया सूप, कही कही काष्ठपेय का श्रर्थ काँजी किया गया है। 
आयुर्वेद में श्रिफला प्रादि के काढे को भी काष्ठपेय कहते हैं । 


(१३) भक्ष्यविधि-- 


मूलमू--तयाणतर च ण भक्खविहि परिभाण करेइ । नज्नत्य एगेहि घय 
पुण्णेह खण्डखज्जर्एाह वा, भश्रेवसेस भक्‍्खविहि पच्चक्खामसि ॥॥३०॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु भक्ष्यविधिपरिमाण करोति। नाम्यत्रेकेम्य घृत्पूर्णम्य 
खण्डखाझ्ेम्यो वा, श्रवशेष भक्ष्यविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दाय--तवयाणतर च ण>इसके श्रनन्तर, भक्‍्खविहिपरिंसाण--भक्ष्यविधि 
प्र्थात्‌ पक्‍वान्नो का परिमाण करेइ-किया, एगेहि--एक घयपुण्णेह खड़ 
खज्ज्एह-घेवर तथा खाजे के नप्तत्थ-अतिरिक्त, श्रवसेस--अन्य सब भक्‍ख- 
विहि पच्चकक्‍्वामि--भक्ष्यविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावाथ--इसके बाद भक्ष्यविधि भ्रर्थात्‌ पक्वान्नो का परिमाण किया श्र घेवर 
तथा खाजे के अतिरिक्त अन्य पक्‍वानो का प्रत्यास्यान किया । 


(१४) झोदन विधि-- 


भूलम--तयाणतर चर ण श्रोयणविहिपरिमाण फरेइ नत्तत्थ कलमसालि 
श्रोषणेण, भ्रवसेस श्रोयणर्विहि पच्चक्खामि ॥३१॥ 
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छाया--तदनन्तर च खलु ओदनविधि परिमाण करोति। नान्यन्न कलमद्ाल्यो- 
दनात्‌, अ्रवसेषमोदनर्विधि प्रत्याचक्षे । 
शब्दार्थ--तंयाणतर चे ण--इसके पश्चात्‌, श्रोयणविहिपरिमाण करेइ--प्रोदन- 


विधि का परिमाण किया, कलमसालि श्रोयणेण--कलम जातीय चावलो के, सन्नत्थ-- 
ग्रतिरिवत्त श्रवस्सेस-अन्य सब श्रोयणविहि--ओदनविधि का पच्चक्खामि--प्रत्या- 


स्यान करता हूं । 


भावाय--इसके बाद श्रोदनविधि का परिमाण किया और कलम जातीय चावलो 
के अतिरिवत शभ्रन्य सव प्रकार के चावली का प्रत्यास्यान किया । 


टीका--केलमसालि--कलम उत्तम जाति वासमती के चावलो का ताम है। 
प्रतीत होता है, उन दिनों भी विहार प्रान्त का मुख्य भोजन श्रोदन भ्र्थात्‌ चावतर 
था, गेह नही | श्राजकल भी वहाँ मुस्य रूप से चावल ही खाया जाता है ! 


(१५) सूपविधि-- 
मूलमु--तथाणतर च ण सुवविहिं परिमाण करेइ। नन्नन्थ कलायसुत्रण 
वा, मरगमाससुवेण वा, अवसेस सुबर्बिहि पच्चवखामि ॥३२॥ 
छाया--तदनन्तर च खलू सुपविधि परिमाण करोति । वान्यत्र कलायसूपाह्ा, 
मुद्गसाषसूपाद्‌ वा, अ्रवशेष सूपविधि प्रत्याचक्षे । 
शब्दाथ--तेयाणतर च ण--इसके श्रनन्तर सूवरविहि परिसाण--सूपविधि को 


परिमाण करेइ-किया नज्नत्थ कलायसूवेण वा मुग्गमाससुवेण चा-मंदर तथा मू ग 
प्रौर उड़द की दाल के श्रतिरिक्‍त श्रबसेस- अन्य सेव सृवविहि+दालों का 


पच्चयखामि--प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावार्थ--तदसन्तर सूपविधि श्र्थात्‌ दालो का परिमाण किया 
तथा उडद की दाल के श्रतिरिक्त अन्य सच श्रकार की दालो का प्र 


7 और मटर, भू गे 
त्यास्यात किया । 


हौका--कलायसुवेण इस पर वृत्तिकार ने लिखा है--कलाया चणकाकारा- 
धान्यविश्येषा श्र्थातू कलाय-चने के श्राकार वाले धान्यविशेश को कलाय (मटर) 


कहते हैं । 
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(१६) घृतविधि-- 


मूलम--तयाणतर च ण घयविहिपरिमाण करेई। नन्नत्य सारइएण 
गोघयमण्डएण, अवसेस घयर्विहि पच्चक्खासि ॥३३४॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु घृतविधिपरिमाण करोति। नास्यत्र शारदिकाद 
गोघृतण्डात्‌, श्रवशेष घृतविधि प्रत्याचक्षे। 


शब्दाथ---तयाणतर च ण--इसके अनन्तर घयविहिपरिसाण--घुतविधि का 
परिमाण फरेइ-किया, ननज्नत्थ सारइएण गोघयमडएण-शरत्कालीन गोघृत के 


अतिरिक्त अ्रवसेस-भ्रन्य सब घयविहि--घृत्तविधि का पच्चकक्‍्खामि-प्रत्याख्यान 
करता हूँ। 


भावायें--दनन्तर घृतविधि का परिमाण किया श्रौर शरत्कालीन दानेदार 
गोघृतमड के अतिरिक्त भ्रन्य घृतो का प्रत्याख्यान किया। 


टोका--सारइएण गोघयसडेण--इस पर टीका मे निम्त लिखित शब्द हैं-.. 
'सारइएणगोघयमण्डेण' त्ति शारदिफेन शरत्कालोत्पन्नेन गोधृतभण्डेन गोधृतसारेण, 
श्र्थात्‌ शरत्काल में उत्पन्न उत्तम गोघृत का सार। यहाँ मण्डशब्द का श्रर्थ है-- 
सारभूत अर्थात्‌ शुद्ध श्रौर ताजा घी के ऊपर जो पपडी जम जाती है, उसके अति- 
रिक्‍त अन्य सब प्रकार के घृतो का प्रत्याख्यान किया । 


(१७) शाकविधि-- 


हम तयाणतर च ण सागविहि परिमाण करेइ नश्नत्य वत्थु-साएण 


ता, चूच्चुसाएण वा, तु बसाएण वा, सुत्यियसाएण वा, मुण्डुक्कियसाएण 
वा, अवसेस सागविष्ठि पच्चक्खासि ॥३४॥ 


छाया--तदनतर च खलु शाकविधि परिमाण करोति, नाम्यत्न वास्तुशाकाद वा, 


पूस्दुज्ञाकाद वा, तुम्बशाकाद वा, सौवस्तिक शाकाद वा, मण्डूकिका शाकाद वा, 
अ्रवशेष शाकर्विधि प्रत्याचक्षे । 
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शब्दार्थ--तयाणतर च ण--इसके श्रनन्तर सागविहिपरिमाण--शाकविधि का 
परिमाण करेइ--किया । वत्युसाएण वा--वर्थुआ चृच्चुसाएण वा--चूच्चु, तुम्बसाएण 
बा-घीया या लोकी सुत्यियलाएण बा--सोवस्तिक मुण्डक्कियसाएण वा--भ्रौर 
मण्डूकिकरभिडी के नन्‍तत्य--श्रतिरिकत, भ्रवसेस--अन्य सब सागविहि--शाको का 
पच्चक्खामि--अत्यास्यात करता हूँ । 

भावायं--इसके बाद शाकविधि का परिमाण किया और वशुभ्रा, चुच्चु, घीया, 
सोवस्तिक और मण्डूकिक के श्रतिरिक्त अन्य शाको का प्रत्याख्याव किया | 


(१८) मसाधुरकविधि--- 
इ्रणमु--तयाणतर च ण माहुरयविहि परिसाण करेइद । नन्नत्थ एगेणं 
पालगामाहुरएणं, श्रवसेस साहुरयविहि पच्चक्खामि ॥३५॥ 
छाया--तदनन्तर च खलू साधुरकविधि परिसाण करोति। वान्यत्रेकस्मात्‌ 
पालगर्माधुरकातू, श्रवश्ेष माधुरकविधि प्रत्याचक्षे । 
शब्दायं--तयाणतर च ण--इसके श्रतन्तर माहुरयविहि--माघुरकविधि का 
परिसाण करेइ--परिमाण किया । एग्रेग--एक पालगासाहुरएण--पालगा माधुर 


श्र्थात्‌ शल्लकी नामक वनस्पति के गोद से बने हुए मधु रपेय विशेष के नन्‍्नत्य--अति- 
रिक्त, प्रवसेस--अन्य सव माहुरयविहि मीठे का पच्चयखासि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावायं--तदनन्तर माधुरकविधि* का परिमाण किया भौर पालगा माधुर के 
भ्रतिरिक्‍त भ्रन्‍्य मीठे का प्रत्प्रस्यान किया । 
(१६) जेमनविधि--- 
मूलमू--तयाणतर च ण जेमणविहि परिमाण करेह । नन्‍नत्थ सेहब 
दालियबेहि, अवसेस जेमणर्विहि पच्चकखामि ॥३ ६।॥! 
घाया--तदतन्तर च खलु जेंमनविधिपरिमाण करोति। नाल्यत्र सेधास्लदालि- 
कास्लाभ्यास्‌, भ्रवशष जेमनविधि प्रत्याचक्षे। 
* माधुरिक शब्द का अर्थ है-- गुड, चीनी, मिश्री श्रादि वे वस्तुएँ जिनके द्वारा अत्य वस्तुप्रो को 
मीठी बनाया जाता है । 
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शब्दा4--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर जेमणविहिपरिमाण--जेमनविधि का 
प्रिमाण करेइ--किया। सेहबदालियवेहि--सेधाम्ल-काँजी वडे श्लोर दालिकाम्ल 
पकोडे के नशप्नत्य--प्रतिरिक्त, अवसेस--अन्य सब जेमणविहि--जैमनविधि का 
पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावार्थ--ईसके बाद जेमन श्रर्थात्‌ व्यजनविधि का परिमाण किया श्रौर 
सेघाम्ल तथा दालिकाम्ल के श्रतिरिक्‍त भ्रन्य सब जेमन भ्रर्थात्‌ व्यजनो का प्रत्या- 
ख्यान किया । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे 'जेमण' शब्द से उन पदार्थों को लिया गया है जिन्हें 
प्राय जिह्वास्वाद के लिए खाया जाता है। बोल-चाल में इसे चाट कहते हैं । 
सेघाम्ल का अर्थ है--पकौडे या बडे, जिन्हे पकने के बाद खठाई मे डाल दिया जाता 
है। साधारणतया इन्हे काजी बडे कहा जा सकता है। इसका सेवन आावले की 
चटनी तथा श्रन्य खटाइयो के साथ भी किया जाता है। दालिकाम्ल वे पकौडे हैँ, 
जिन्हे तेल में तलकर खाया जाता है। खटाई इनके श्रन्दर ही रहती है। मारवाड 
मे इन्हे दालिया कहा जाता है। इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं-- 
"से हुबदालिपर्बेहि त्ति सेधे-सिद्धेसति यानि अस्लेत तीमनादिना सस्क्रियन्ते तानि 
सेधाम्लानि । यानि दाल्या सुद्गादिमण्या निष्पादितानि श्रम्लानि च तानि दालि- 
फास्लानीति सम्भाव्यस्ते ।” श्रर्थात्‌ जिन्हे पक जाने पर इमली आदि की खटाई मे 
डाला जाता है उन्हें सेघाम्ल कहते हैं। तथा जो खटाई डालकर मूंग भ्रादि की 
दाल के बनाए जाते हैँ उन्हें दालिकाम्ल कहते हैं । 


(२०) पानोयविधि-- 


मूलमू--तयाणतर च ण पाणिय-विहिपरिसाण करेइ। 


तन्‍्नत्य एगेण 
अतलिक्खोदएण, अवसेस पाणियविहि पच्चकखासि ३३७॥ 


छाया--तयाणतर च खलु पानीयविधिपरिमाण करोति। 


तान्यत्रेकस्मावन्त- 
रिक्षोदकातू, अवशेष पानीयर्विधि प्रत्याचक्षे 


शब्दाय--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर, पाणियविहिपरिमाण--पीने के पानी 
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का परिणाम करेइ--किया, एगेण--एक श्रतलिक्खोदएण--बादलो के पानी के 
नन्‍तत्य-.अ्रतिरिक्‍त, श्रवसेस--अन्य सब, पाणियविहि-जलो का पच्चवखासि-- 
प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावा्थ--इसके बाद पानीयविधि का अर्थात्‌ पीने के पानी का परिमाण किया 
भौर एकमात्र वर्षा के पानी के प्रतिरिवत अन्य सब जलो का प्रत्यास्यान किया | 


(२१) ताम्बुलविधि-- 
मूलमू-तयाणत्र च ण मुहवास-विहि-परिमाण करेइ । नज्नत्थ पच- 


सोगधिएण तबोलेण, भ्रवसेस मुह॒वास-विहि पच्चक्‍्खामि ॥३८॥ 


छायपा--तदनन्तर च खलु मुखवासविधि परिमाण करोति। नान्यत्र पञु्च- 
सोगन्धिकात्ताम्बूलादवर्शेष मुखवासवबिधि प्रत्याचक्षे । 
शब्दाथं--तयाणतर च ण--इसके अ्रतन्तर मुहवास-विहि-परिसाण--मुख वा सविधि 
का परिमाण करेइ--किया । पचसोगधिएण तबोलेण--पाँच सुगन्धित वस्तुझो से युक्त 
ताम्वुल के ननश्नत्थ--अतिरिक्त, अ्वसेस--अन्य सब सुहवासर्विहि--सुखवासविधि 
अर्थात्‌ मुख को सुगन्धित करने वाले द्रव्यो का पच्चकखामि--प्रत्यास्यात करता हूँ । 
भावार्थ--इसके पश्चात्‌ मुखवास विधि का परिमाण किया और पाँच सुगन्धित 
पदार्थों से युक्त ताम्वूल के सिवा मुख को सुगन्धित करने वाले श्रन्य पदार्थों का 
परित्याग किया । 
टोका--पचसोगधिएण-पाँच सुगन्धि द्रव्य निम्नलिखित हैं-ककोल, कालीमिर्चे, 
एला, लवग, जातिफल, कपू र । 
आ्राठवा-श्रनर्थ वण्डविरमण ब्नत-- 
मूलमू--त्याणतर च ण चउव्विह श्रणट्वादर्ड पच्चकखाई | ते जहा-7 
झवज्भाणायरिय, पर्मायायरिय, हिसप्पयाण, पाव-कम्सोवएसे ।॥३६॥ 
छाया--तवनन्तर च खलु चतुविधमनर्थदण्ड प्रत्याचष्टे, तद्यथा-अ्रपध्यानाचरित, 
प्रमादाचरितम्‌, हिलप्रदान, पापकर्मोपदेशस्‌ । 


प्रथम अध्ययन डर 
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शब्दाथ->तयाणतर च ण--इसके अनन्तर, चउब्विह--चार प्रकार के श्रणट्वा- 
दड--पअनथंदण्ड का पन्‍्चक्‍्वाइ-भ्रत्याख्यात किया, त जहा-वह इस प्रकार है-- 
अवज्ञाणायरिय--अपध्यानाचरित, परमायायरिय--प्रमादाच रित, हिसप्पयाण--हिल्न- 
प्रदान, पावकम्मोवएसे--शर पाप कमें का उपदेश । 


भावा--इसके प्रतन्तर श्रानन्द ने भगवान्‌ महावीर से कहा कि में अ्रपध्याना- 
चरित-दुर्ध्यत करना, प्रमादाचरित--विकथा श्रादि प्रमाद का श्रांचरण करना, 
हिल्-प्रदान-हिंसक हस्त्रास्त्रों का वितरण तथा पाप कर्म का उपदेश करना--इन 
चार अनर्थदण्डो का प्रत्यास्यात करता हु । 


टीका--प्रणट्वादड--इस पर वृत्तिकार के निम्त लिखित शब्द हैं. भ्रणद्वादण्ड, 
त्ति प्रनर्थेन-धर्मार्थकामव्यतिरेफेण दण्डो5नथेदण्ड ' प्र्थात्‌ धरम, श्रथ भर काम किसी 
भी प्रयोजन के बिना जो दण्ड श्र्थात्‌ हिंसा की जाती है उसे अनर्थदण्ड कहते हैं । 
जीवन मे भ्रनुशासन के लिए श्रावश्यक है कि हम ऐसा कार्य न करें जिसमे बिना ही 
किसी उद्देश्य के दूसरे को हानि पहुँचे । मुनि अपने स्वा्े के लिए भी किसी को 
हानि नहीं पहुँचाता । किन्तु श्रावक को पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे अनेक कार्य 
करने पडते हैं जिनमे एक का लाभ दूसरे की द्वानि पर निर्भर है। उसे चाहिए कि 
ऐसी प्रवृत्तियों को भी यथाशक्ति घठाता जाए। किन्तु ऐसे कार्यों को तो सर्वथा 
छोड दे, जिनमे उसका कोई लाभ नही है भोर व्यर्थ ही दूसरे को हानि पहुँचती है । 
इस प्रकार के कार्यों को निम्त लिखित चार कोटियो मे गिताया गया है-- 


(१) श्रपध्याताचरित-इसका श्रर्थ है दुश्चित्ता। वह दो प्रकार की है-- 
१ आर्ंष्यान श्रथत्‌ घन, सन्‍्तान स्वास्थ्य श्रदि इष्ट बस्तुओ के प्राप्त न होने पर 
तथा रोग, दरिद्रता, प्रियवियोग भ्रादि अ्रनिष्ट के प्राप्त होने पर होने वाली मानसिक 


बिन्ता। २ रौद्रध्यान अर्थात्‌ क्रोष, शत्रुता भ्रादि से प्रेरित होकर दूसरे को हाति 
पहुचाने की भावना । 


इन दोनो भ्रकार के ध्यातो से प्रेरित होकर मन मे दुश्चिस्ता अथवा बुरे विचार 
लाना अपध्यानाचरित अ्रनर्थदण्ड है । 


(२) प्रमादाचरित-पश्रमाद का अ्रथ है---अ्सावधानी या जीवन की शिधिलता । 
खाली बेठकर दूसरो की निन्‍्दा करते रहना, श्वगार सम्बन्धी बातें करता, दूसरो की 
) छ 


रे उपासकदश्ाजु-सृत्रम्‌ 
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पचायत करते रहना अपने कत्तंव्य का ध्यान न रखना, आदि वातो से उत्पन्न मन, 
वचन तथा शरीर सम्बन्धी विकार इस कोटि मे आते हैं । 

(३) हिस्रप्रदात--इसका अर्थ है--शिकारी, चौर डाकू झ्रादि को शस्त्र श्रथवा 
उन्हे अन्य प्रकार से सहायता देना, जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले । 

(४) पापकर्मोपदेश--इसका अर्य है-दूसरो को पाप कम मे प्रवृत्त करता । 
उदाहरण के रूप में शिकारी या चिडीमार को यह बताना कि अमुक स्थान पर 
हिरण अथवा पक्षियों का बाहुल्य है। भ्रथवा किसी पशु श्रथवा मनुष्य को व्यर्थ ही 
कष्ट देने के लिए भ्रन्य व्यवितयों को उकसाना, बच्चो को किसी पागल अथवा घायल 
मनुष्य श्रथवा पशु पर पत्थर भझ्रादि मारने के लिए कहना, किसी अ्रपरिचित के पीछे 


कुत्ते लगाता आदि बातें इस भ्रनर्थदेण्ड में आती हैं । 
मानव जीवन में नैतिक श्रनुशासन के लिए यह व्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


सम्यक्त्व व्रत के पाँच अ्रतिचार-- 
मूलमू--इह खलु श्राणदाइ समणे भगव म्रहावोरे श्राणद ससणोवासगं 
एवं वयासी-एवं खलु, श्राणदा ' समणोबासएण भ्रभिगय-जीवाजीवेणं 
जाव भ्रणइक्कमणिज्जेण सम्मत्तस्स पच श्रइयारा पेयाला जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा । तंजहा--सका, कखा, विदृगिच्छा, पर-पासड-पससा, पर- 
पासंड-सथवे ॥॥४०॥। 


द ! इति श्रसणों भगवान्‌ महावीर श्रानत्द अ्मणोपासक- 
एभिग्तजीवाजीवैन यावदनतिफ्रमणी- 
समाचरितव्या ) 


छाया--बैह खलु आनन 
सेवसवादीत्‌--एव खलु श्रानन्द ' अ्मणोपासकेन 
येन सम्यवत्वस्थ पञचातिचारा प्रधाना (मु्या) जातिव्या ने 
तदथ्थथा-आझड्भु, काक्षा, विचिकित्सा, परपाथड श्रशसा, परपाषष्ड सस्तव । 


शब्दार्थ--इह खलु--इसी प्रसग मे श्राणदा ई समणे भगव महावीरे-श्रमण 
भगवान महावीर ने हे आनन्द इस भ्रकार सम्बोधित करते हुए श्राणद समणो- 
वासग--आननद श्रमणोपासक को एवं--ईस भाँति वयासी-फैंहा क्राणदा--है 


णज्जेण-जीव 
आनन्द! एवं खलु&इस भश्रकार अभिगयजीवाजीवेण जाव प्रणइक्कर्मा' 





प्रथम अ्रध्ययन रे डछ 
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३ /क टच क 


तथा अ्रजीव के स्वरूप को जानने वाले यावत्‌ भ्रनत्तिक्रमणीय (धर्म से विचलित न 
होने वाले) ससणोवासएण--श्रमणोपासक को सस्सत्तस्स--सम्यक्त्व के पच--पाँच 
पेयाला--प्रधान श्रदयारा--भ्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिए, न समायरियव्वा-- 
परन्तु उतका भ्राचरण नही करना चाहिए। त जहा--वे इस प्रकार हैं--सका-- 
शड्भून, कखा--काक्षा, विदगिच्छा--विचिकित्सा धर्म साधन के प्रति (संशय) 
पर-पासड-पससा-पर-पाषण्ड श्रर्थात्‌ श्रन्यमतालम्बी की प्रशसा पर-पासड-सथवे-- 
श्रौर परपाषण्डसस्तव श्रर्थात्‌ श्रन्यमतावलम्बी के साथ सम्पक या परिचय । 


भायायं--इसके भ्रनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भ्रानन्द श्रमणोपासक 
को इस प्रकार कहा--हे भानन्द ! जीवाजीव आ्रादि पदार्थों के स्वरूप को जानने 
वाले तथा धर्म से विचलित न होने वाले भौर मर्यादा में स्थिर रहने वाले श्रमणो- 
पासक को सम्यक्त्व के पाँच मुख्य भ्रतिचार श्रवश्य जान लेने चाहिएँ परस्तु उनका 
भ्राचरण नहीं करता चाहिए वे इस प्रकार हैं-- (१) शका, (२) काक्षा, 
(३) विचिकित्सा, (४) परपाषण्डप्रशसा ओर (५) परपाषण्डसस्तव । 


टीका--आननन्‍द द्वारा ब्रत ग्रहण कर लेने पर उनमें दृढ़ता लाने के लिए भगवान्‌ 
ने प्रत्येक ब्रत के पाँच पाँच अतिचार बताए। शभ्रतिचार का श्रथे है ब्रत मे किसी 
प्रकार की शिथिलता या स्खलना । इससे श्रगली कोटी अ्रनाचार की है, जहाँ ब्रत टूट 
जाता है । 


प्रस्तुत पाठ में श्रमणोपासक भ्रर्थात्‌ श्रावक के दो विशेषण दिए हैं-_.. 

(१) अभिगयजीवाजोबेण---श्र्थात्‌ जो जीव तथा श्रजीव का स्वरूप जानता 
है। जन घर्म मे € तत्त्व माने गए हैं। उत्तमे प्रथम दो जीव और अजीव हे । 
विश्व इन्ही दो तत्त्वों मे विभक्त है । इससे यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन विश्व के 
मूल में परस्पर भिन्न दो तत्त्व मानता है। शेष सात तत्त्व हैं--पुण्य, पाप, आाखव, 
वत्ध, सवर, तिजेरा और मोक्ष । ये जीव की आध्यात्मिक चेतना और उसके 
शुभाशुभ परिणामों को प्रकट करते हैं। श्रत इनका ज्ञान भी जीव तत्त्व के ज्ञान 


के साथ श्रनिवाय है। भ्रस्तुत मूत्र में जीव तथा अजीव में सब को सम्मिलित कर 
लिया गया है । 


श्झ उपासकदब्ाजड् सूत्रम्‌ 
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(२) श्रणइक्कम णिज्जेण-- (अनतिक्रमणीयेन) इसका श्रर्थ है--वह व्यक्ति 
जिसका कोई अतिक्रमण नही कर सकता श्रर्थात्‌ जिसे अपने निश्चय से कोई विचलित 
सही कर सकता । इसी उपासकदशाडुूसूत्र मे कामदेव श्रादि ऐसे श्रावकी का वर्णन 
है, जिन्हे अनुकूल तथा प्रतिकूल किसी प्रकार के विध्चत विचलित ने कर सके । 
देवताओं ने अनेक प्रकार के भय वत्ताए श्रौर सासारिक सुखो के झ्राकषंण भी उप- 
स्थित किए, किन्तु वे अपने ब्रत पर दृढ़ रहे । 

प्रस्तुत सूत्र मे सम्यकक्‍त्व के पाच अतिचार बताए गए हैं--प्म्यक्‍त्व शब्र्थात्‌ 
श्रद्धा धर्म की श्राधारशिला है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल हैं। जिस 
व्यक्ति की श्रद्धा विपरीत है प्रर्थात्‌ श्रसत्यथ को शोर है, उप्ते मिथ्यात्वी कहा जाता 
है, वह धर्म के क्षेत्र से बहिभूत है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा तो सम्यक्‌ है किन्तु 
उसमे कभी २ शिथिलता या दुर्बलता श्रा जाती है, उसी के निराकरण के लिए 


मीचे लिखे पाच अतिचार बताए गए हैं-- 

(१) सका (शद्भा) इसका श्रर्थ है सन्देह अर्थात्‌ आत्मा, स्वर्ग, मरक, पुण्य- 
पाष, आदि जिन तत्त्वों का प्रतिपादन सर्वज्ञदेव ने किया है, उनके प्रस्तित्व में सन्देह 
होना । यहाँ यह प्रइन उत्पन्न होता है- क्या व्यक्ति को धामिक बातो के सम्बन्ध 
में ऊहापोह करने का श्रधिकार नही है ” मन में सन्देह उत्पन्न होने पर उसे क्या 
करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि सशय निवारण के लिए ऊहापोहा 
करने और शच्भा मे परस्पर पर्याप्त भेद है। यदि मन मे जिज्ञासा उत्पन होने पर 
विश्वास डॉवाडोल हो जाता है तो वह छड्धा है । विश्वास को दृढ रखते हुए 
प्रश्नोत्तर करना शड्धा नही है । उससे तो विश्वास मे उत्तरोत्तर दुढता भ्राती है । 
भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य श्री गौतम स्वामी श्रद्धा की दृष्टि से सर्वोच्च 
किन्तु उनके लिए भी भगवतीसूत्र मे बार रे शाया है कि भन में 
वे भगवान के पास गए। गौतम का 
में भी मनन अर्थात्‌ युक्तिपूर्वक 


माने गए हैं । 
सभय उत्पन हुआ और निराकरण के लिए 
संशय जिज्ञासारूप था, शड्भूाझप नहीं। उपनिषदो हु 
विचार को प्रावश्यक माना गया है। कित्तु वह तके ऐसा नही होना चहिए, जिससे 
मूल विश्वास को श्राधात पहुँचे । जहाँ तक और श्रद्धा मे परस्पर विरोध हो, है 
श्रद्धा को कायम रखते हुए अपनी बुद्धि की मर्यादा को समभाना चाहिए 8 य 
मानना चाहिए कि बुद्धि भ्रज्ञान या पूर्व के जमे हुए विश्वासों के कारण उस शूक्षम 


रह 


प्रथम अ्रध्ययन ४६ 
तत्त्व को ग्रहण नही कर रही है। उसे ग्रहण करने के लिए पुत्र पुन्त प्रयत्त करना 
चाहिए । किन्तु श्रद्धा को शिथिल नही होने देना चाहिए । 





(२) कखा (काडक्षा) इसका अर्थ है बाह्य आाडम्बर प्रथवा भ्रन्य प्रलोभनो से 
श्राकृष्ट हो कर किसी भ्रच्य मत की ओर क्रुक्व होना । बाह्य प्रभाव को देखकर 
सत्य से विचलित होना इसी के श्रन्तगंत है । 


(३) विद्मिच्छा--(विचिकित्सा) धर्मानुष्ठान के फल मे सदेह करता श्र्थात्‌ 
तपरचरण आदि करते समय सन्देहशील होता कि फल प्राप्त होगा या नहीं । इस 
प्रकार का सन्देह कार्य सिद्धि का बहुत बडा बाधक है । 


(४) परपासडपससा-- (परपाषण्ड प्रशसा) वतमान हिन्दी भाषा मे पाखण्ड शब्द 
का अर्थ है ढोग श्रयवा मिथ्या प्राडम्बर और पाखण्डी का अर्थ है ढोगी । कित्तु प्राचीन 
समय में यह शब्द निन्‍्दावाचक नहीं था। उस समय इसका श्र था मत या 
सम्प्रदाय । श्रशोक की घससेलिपियो में विभिन्‍न मतो के लिए पासड शब्द का प्रयोग 
किया है। यहाँ भी वही अर्थ है । परपासड का श्र्थ है--जैन घ॒र्म को छोड कर श्रन्य 
मतो के अनुयायी । उनकी प्रशसा करते का श्रर्थ है--भ्रपने विश्वास मे कमी । 
शुद्ध भ्राध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका श्रथे है-अपनी श्रद्धा से विपरीत 


चलने वालो श्रथवा विपरीत प्रवृत्ति करने वालो की प्रशसा करना । साधक को 
इस प्रकार की शिथिलता से दूर रहता चाहिए । 


परपासडसथवे-- (परपाषण्ड सस्तव ) सस्तव का श्र्थ है परिचय या सम्पर्क । 
सच्चे साधक को भिन्न मार्ग पर चलने वाले के साथ परिचय नही बढ़ाना चाहिए । 


पेयाला--इस पर निम्न लिखित टीका है--'वेयाला त्ति सारा प्रधात्ा श्रर्थात्‌ 
सार या प्रधान भूत । 


अ्रहिसा ब्रत्त के पाच श्रतिचार 
पलम--तयाणतर च ण थूलगस्स पाणाइवायवेरभणस्स समणोचासएण 
पत्र भ्रदयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्बा। त्‌ जहा--बधे, बहे, 
छविच्छेए, अ्रइभारे, भत्तपाण बोच्छेए ॥४ १॥ 
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छाया--तदनन्तर च खलु स्थूलकस्य प्राणातिपातविरमणस्य श्रमणोपासकेन 
पञ्चातिचारा पेयाला ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तथथा--बन्ध , वध , छविच्छेद , 
अतिभार , भवतपानव्यवछेद । 


शब्दार्य--तयाणतर च ण--इसके श्रनच्तर् थूलगस्स--स्थूल पाणाइवायवेरमणस्स- 
प्राणातिपातविरमण ब्रत के पच--पाच पेयला--प्रधांन श्रद्दयारा--ग्रतिचा र समणों- 
वासएण--श्रमणोपांसक को जाणियव्वा--जानने चाहिएँ न समायरियव्वा--परन्तु 
आ्राचरण न करने चाहिएँ। त जहा--वे इस प्रकार है--बधे--वध, बहे--बध, 
छविच्छेए--छवविच्छेद श्रथत्‌ ग्रग-विच्छेद, श्रहभारे--भश्रतिभार भत्त पाणवोच्छेए-- 
और भकक्‍तपानव्यवच्छेद । 


भावाथ--तदनन्तर स्थल प्राणातिपातविरमण ब्रत के पाँच मुख्य श्रतिचार जानने 
चाहिएँ, परत्तु उनका आचरण न करना चाहिए | वे इस प्रकार हैं-- १ वन्ध-- 
पशु श्रादि को कठोर वधन से बाँधता । २ वध--धातक प्रह्मर करवा-) ३ छविच्छेद- 
ग्रग काट देना। ४ अतिभार--सामथ्ये से श्रपिक भार लादना। ५ भकक्‍तपान- 
व्यवच्छेद--भोजन और पानी को रोकना या समय पर न देना । 


ठीका--प्रस्तुत सूत्र मे श्रहिसा ब्रत के पाँच अ्तिचार बताए गए हैं । इसके 
पहले सम्यक्‍त्व ब्रत के श्रतिचार बताए गए थे। उसका सम्बन्ध श्रद्धा से है किन्तु 
श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रौर अ्रपरिग्रह इन पाँच ब्रतों का शील श्रथवा 
आचार के साथ सम्बन्ध है । 

थुलगस्स-- (स्थुलकस्य ) श्रावक को जीवन में प्रमेक प्रवृत्तियाँ करनी पडती 
हैं, श्रत वह पूर्ण अहिंसा का पालन नही कर सकता | परिणाम स्वरूप स्थल हिसा 
का परित्याग करता है। जैन धर्म मे त्रस प्रौर स्थावर के रूप में जीवो को दो 
श्रेणियों मे विभकत किया गया है। पृथिवी, जल, श्रग्ति, वायु तथा वनस्पतियों के 
जीव स्थावर कहे जाते हैं। वे अपनी इच्छानुसार चलने फिरने में भ्रसमर्थ हैं । 
इसके विपरीत चलने फिरने वाले जीव त्रस कहे गए हैं। लावक तेस जीवो की 
हिंसा का परित्याग करता है, स्थावरों की मर्यादा ) नस जीवो में भी जो अपराधी 
हैं या हानि पहुँचाने वाले हैं उनकी हिंसा का परित्याग नहीं होता । इसी प्रकार 
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हि अम्ल हर जे कक जे अर कह करा कफ अल कर 
यहाँ हिंसा का श्रर्थ है-किसी को मारने या हानि पहुँचाने की बुद्धि से मारता । 
यदि कोई काये मलाई के लिए किया जाता है, किन्तु उसमे किसी की हिसा हो 
जाती है या हानि पहुँचती है तो श्रावक को उसका त्याग नही है । उदाहरण के 
रूप मे डाक्टर चिकित्सा के लिए रोगी का श्रोपरेशन करता है और उसमे रोगी को 
हानि पहुँच जाती है तो डाक्टर का ब्रत भग नही होता । ब्रत भग तभी होता है 
जब डाक्टर रोगी को हानि पहुंचाते की भावना से ऐसा करे । उपरोक्त छूटे होने 
के कारण श्रावक के ब्रत को स्थूल कहा गया है। साधु के ब्रत में ये छूटे भी 

नही होती । 
सवंप्रथम स्थूल प्राणातिपात ब्रत है,-इस ब्रत के भ्रतिचारो मे मुख्यतया पशु 


को सामने रखा गया है। उन दितो दास प्रथा विद्यमान होने के कारण कभी-कभी 
मनुष्यों के साथ भी पशु के समान बरताव किया जाता था । 


(१) बधे--इसका श्रर्थ है पशु भ्रथवा] दास भ्रादि को ऐसा बाधना जिससे उसे कष्ट 
हो | यहाँ भी मुख्य दृष्टि विचारों की है। यदि चिकित्सा के निमित्त या सकट से 
बचाने के लिए पशु आदि को बाधा जाता है तो वह अ्रतिवार नही है। शास्त्रकारो 
ने बस्ध के दो भेद किए हूँ--अर्थ बन्ध और अनर्थ बन्ध । भ्रनर्थ बन्ध तो हिंसा है ही 
भर वह भ्रनथदण्ड नामक श्राठवें ब्रत मे आती है। अर्थंवच्ध भी यदि क्रोध, द्वेष 
आदि ऋर भावों के साथ किया गया है तो वह भ्रतिचार है। अ्थबच्च के पुन दो 
भेद हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष । भ्रग्नि श्रादि का भय उत्पन्न होने पर जिस बन्धन से 
सहज मुक्ति मिल सके उसे सापेक्ष बन्ध कहते हैं। यह अतिचार में नही श्राता । 
इसके विपरीत भय उत्पन्न होने पर भी जिस बच्चन से छुटकारा मिलना कठिन हो 
उसे निरपेक्ष बन्ध कहते हें। ऐसा बन्धत बाघना श्रतिचार है। 


(२) वहे (वध) यहाँ वध का भ्रथे हत्या नही है । हत्या करमनेपर तो ब्रत सर्वथा 
हट जाता है। अ्रत वह श्रनाचार है। यहाँ वध का श्रर्थ है घातक प्रहार, ऐसा 
जिससे अज्भोपाजुदि को हानि पहुँचे । हु 

(३) छविच्छेए-इसका भ्रथं है अज् विच्छेद श्र्थात्‌ क्रोध मे भ्राकर किसी के श्र्द्धू 
को काट डालना अथवा अपनी प्रसन्नता के लिए कुत्ते आदि के कान, पूंछ काट देना । 











*छविच्छेए-- (स०-छविच्छेद ) --इसका साधारण श्रथ भग-विच्छेद किया जाता है. किन्तु भ्रघ॑- 
मागधी में 'छ' या छवि! के रूप मे फोई शब्द नही है जिसका अथ झग होता हो। प्रतीत होता 
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(४) श्रइभारे (अतिभार ) इसका श्रर्थ पशु या दास पर सामर्थ्य से श्रधिक बोझ 
लादना ।_ नौकर मजदूर या अन्य कर्मचारी से इतना काम लेना कि वह उसी मे 
पिस जाए, यह भी अतिभार है। इतना ही नही परिवार के सदस्यो मे भी किसी 
एक पर काम का भ्रधिक वोभ डालना श्रतिचार है । 


(५) भत्तपाणवोच्छेए (मत्तपातव्यवछेद ) इसका स्थूल श्रर्थ है मूक पथ्चु को भूखा 
तथा प्यासा रखना या उसे चारा एवं पानी समय पर न देवा । चौकर श्रादि 
श्राअतो का समय पर वेतन न देना, उनके वेतन में श्रनुचित कटौती करता किसी 
की भ्राजीविका मे बाधा डालना, या अपने श्राश्रितो से काम भ्रधिक लेना श्र उच्तके 
श्रनुरूप भोजन या वेतन त देना । खाद्य एवं पेय सामग्री को दृपित करता श्रादि भी 


इसी अतिचार के अन्तर्गत हैं । 


सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की, दृष्टि से इस ब्रंत का बहुत महत्त्व है । 
यह स्पष्ट है कि उक्त अतिचार खासतौर पर उस परिस्थिति को सामने रखकर 
बताए गए हैं, जब कि पशुपालन गृहस्थ जीवन का झावश्यक अज्जू था। वत्तमान 
जीवन में पशुपालन गौण हो गया है औ्जौर श्रत्याचार एवं ऋरता के नए २ रूप 
सामने श्रा रहे हैं, श्रत श्रत्येक व्यवित को श्रपनी जीवनचर्या के अनुसार इन श्रति- 
चारो का मूल हाई ग्रहण कर लेना चाहिए जिससे इनका दैनन्दित व्यवहार के साथ 


जीवित सम्बन्ध बता रहे । 


सत्यक्षत के भ्रतिचार 
मूलम--तयाणतर च ण॑ थूलगस्स मुसा-वाय-वेरमणस्स पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्या । ते जहा--सहसा ग्रव्भक्लाणे, रहसा 
प्रव्भवखाणे, सदार-मत-भेए, मोसोवएसे, कूड-लेह-करणे ॥४२॥ 


है, यह शब्द 'छपविच्छेए' रहा होगा जिसका श्र है 'क्षतविच्छेद ।' उपज तय सपविल्येद । क्षत' का अप है घाव थे का अथ है धाव भौर 
पविच्छेद! का पथ श्रगविच्छेद किया जा सकता है । पालि में छवि शब्द का अथ ला हठै। 
यदि यह प्रर्थ माना जाए तो छविच्चेद का भ्र्थ होगा ऐसा घाव करना जिससे त्वचा का छेंदत हो 
जाए । प्रस्तुत मे यह भर्थ भी किया जा सकता है---सम्पादक । 
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छाया--तदनन्तर च खलु स्थुलकस्य मृषावादविरमणस्य पत्न्चातिचारा ज्ञातव्या 
तन समाचरितव्या , तद्यथा-सहसाभ्याख्यात, रहो5स्थास्यान, स्वदारमन्त्रभेद , सुषो- 
पदेश , कूटलेखकरणम्‌ । 


शब्दाथ--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर घूलगस्स सुसावायवेरसणस्स--स्थल 
मुपावादविरमण ब्त के पच अ्रदयारा--पाँच भ्रतिचार जाणियव्बा--जानने चाहिएँ 
ते ससायरियव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ। त जहा-वे इस प्रकार हैं-- 
सहसा भ्रब्भक्खाणे - सहसा श्र+याख्यान, रहसा श्रब्भक्खाणे-रहस्याभ्यास्यात, सदार- 
मतभेए--स्वदा रमन्त्रभेद, सोसोवएसे-मृषोपदेश कूडलेहकरणे--शर कूटलेखकरण । 


भावार्थ--तदनन्दर स्थूल मृषावादविरमण व्रत के पाच अ्रतिचार जाननें चाहिएऐं, 
परन्तु उनका श्राचरण न करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं--१ सहसास्या- 
स्यान--किसी पर बिता विचारे मिथ्या आरोप लगाना, २ रहोध्भ्यास्यात-- 
किसी की गुप्त वात प्रकाशित करता। ३ स्वादारमन्त्रभेद--पत्नी की गुप्त 
बात प्रकट करना। ४ मृषोपदेश--खोटी सलाह देना या मिथ्या उपदेश 


देता । ५ कूटलेखकरण--खोटा लेख लिखना भर्थात्‌ दूसरे को धोखा देने के 
लिये जाली दस्तावेज बनाना- 


टीका--अस्तुत पाठ मे मृषावाद विरमण भ्र्थात्‌ अ्रसत्यभाषण के परित्याग रूप 
ब्रत के अतिचार बताए गए हैं इसमें भी स्थुल विशेषण लगा हुआ है अर्थात्‌ श्रावक 
स्थूल मृषाबाद का परित्याग करता है, सूक्ष्म का नहीं। झास्त्रो मे स्थल 
मृषाबाद का स्वरूप बताते हुए उदाहरण के लिए नीचे लिखी बातें बताई हैं-- 


(१) कन्यालीक--वैवाहिक सम्बन्ध की बात-चीत करते समय कन्या की श्रायु 
तथा शरौर, वाणी एवं मस्तिष्क सम्बन्धी दोषो को छिपाना अथवा उसकी योग्यता 
के सम्बन्ध में प्रतिशयोक्ति पूर्ण असत्य भाषण करना । 

(२) गवालीक--पश्नु का लेन-देन करते समय, 
कि थोडा दूध देने वाली गाए श्रौर भेस के लिए 
वेल भ्रादि के लिए कहना कि यह श्रध्िक का 
क्षमता वाला नही होता, इत्यादि । 


असत्य भाषण करना, जैसे 
कहना कि अ्रधिक दूध देती है अ्रथवा 
मे कर सकता है, परन्तु वह उतनी 


४ उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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(३) भूस्यलीक--कृषि, निवास झादि भूमि के सम्बन्ध में असत्य भाषण 
करना या वस्तु स्थिति को छिपाना । 

(४) स्यासापहार--किसी के न्यास श्रर्थात्‌ धरोहर मे रखी हुई वस्तु को हडप 
जाना । किसी सस्था या सार्वजनिक कार्ये के लिए सग्ृहीत घन को उद्दिष्ठ कार्य 
मे न लगाकर वैयक्तिक कार्यो मे खर्च करना भी न्यासापहार है। सावंजनिक 
निधि से वैयक्तिक लाभ उठाना उसे वैयक्तिक प्रसिद्धि या अपने कुट्रुम्बियों को 
ऊँचा उठाने मे खर्च करता भी इसी के अन्तर्गत है । 

(५) कूडसबिखज्ज--(कूटसाक्ष्य) भूंठी गवाही देना । 

(६) सन्धिकरण--पड़्यन्त्र करना | 

उपरोक्त काये स्थुल मृषावाद मे भाते हैं श्रौर श्रावक के लिए सर्वथा वजित 
हैं। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन मे व्यवहार शुद्धि पर 
पूरा बल दिया गया था। व्यापार या श्रन्य व्यवहार में भूठ बोलने वाला श्रावक 
नहीं ही सकता था । 


इस ब्ते के भी पाँच श्रतिचार हैं-- 

(१) सहसा प्ब्भवलाणे-सहसा का श्रथे है बिता विचारे और श्रव्भवखाणे 
का श्रर्थ है दोषारोपण फरना। यदि मिथ्यारोप विचारपूर्वक दुसरे को हानि 
पहुँचाने के लिए किया जाता है तो वह झ्नाचर है, उससे श्रावक का ब्रत हूट 
जाता है किन्तु उसे इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए कि विमा विचारे 
भी रोष या श्रावेश मे श्राकर भ्रथवा भ्रतायास ही किसी पर दोषारोपण न करे । 
यह भी एक प्रकार का दोष है श्रौर बरत मे-शिथिलता उत्तन्‍्त कच्ता है। यहाँ 
टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं--'सहसा पश्रब्भक्खाणे, त्ति सहसा--अ्रनालोच्या- 
स्थाख्यानमृ-.प्रसहोषाध्याक्षेपण सहसाम्याख्यान यथा चौरस्त्वसित्यादि, एतस्य 
चातिचारत्व सहसाकारेणैव न॒तौब्रसक्लेशेंन भणनादिति, श्रर्यात्‌ बिना विचारे 
ही दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करना सहसाभ्याख्यान है-जैसे तू चोर है इत्यादि । 
यह कार्य सहसा श्रर्थात्‌ बिना विचारे किया जाने के कारण ही ग्रतिचार कोटि 
आता है। यदि तीव्र सक्‍लेश अर्थात्‌ दुर्भावना पूर्वक किया जाए तो अ्रतिचार नह 


रहता, अनाचार बन जाता है । 
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(२) रहसा श्रव्भक्खाणे--(रहोञम्याख्यान) इसका श्रर्थ दो प्रकार से किया 
जाता है। पहला श्रथ है रहस्य श्रर्थात्‌ किसी कि गुप्त वात को अचानक प्रकट 
करना । दूसरा भ्रर्थ है किसी पर रहस्य श्रर्थात्‌ छिपे-छिपे पड़्यन्त्र श्रादि करने का 
भ्रारोप लगाना । उदाहरण के रूप में कुछ श्रादमी एकान्त मे बैठे परस्पर वार्तालाप 
कर रहे हैं, अचानक उन पर यह झारोप लगाना कि वे राज्यविरुद्ध पड्यन्त्र कर रहे 
हैँ या कही पर चोर डकंती झ्रादि के योजना वना रहे हैं। यह कार्य भी भ्रतिचार 
वही तक है, जब मन में दूसरे को हानि पहुँचाने की भावता न हो भ्रौर अतायास ही 
किया जाए। मन मे दुर्भावना रहने पर यह भी श्रवाचार वन जाता है। यहाँ 
वृत्तिकार के निम्न लिखित शब्द हें--“रहसा श्रब्भक्खाणे' त्ति रह एकास्तस्तेत हेतुना 
भ्रस्पास्यान रहो<म्यास्यानम, एकास्तमात्रोपधितया च॒ पूर्वस्मादिशेष , ग्रथवा 
सम्भाव्यमानारथभणनावतिचारो न तु भज्भोष्यमिति । रह का श्रर्थ है--एकास्त और 
उसी का आधार लेकर मिथ्यादोषारोपण करना रहो<्भ्याख्यान है। प्रथम प्रतिचार 
को अपेक्षा इसमें एकान्त का श्राधार रूप विशिष्टता है, भ्रथवा इसमें लगाया जाने 
वाला आरोप सर्वधा निमूल नहीं होता । उसकी सम्भावना रहती है श्रोर इसी 
आधार पर इसकी गणना भतिचारों मे की गई है। ब्वत भज्ग नहीं माना गया । 

(३) सदारमतभेए (स्वदारमन्त्रभेद )--अ्रपनी स्त्री की गुप्त बातो को प्रकट 
करना। पारिवारिक जीवन में बहुत सी वातें ऐसी होती हैं जिन्हें सत्य होने पर भी 

प्रकाशित नही किया जाता । उनके प्रकाशित करने पर व्यवित को टूसरो के सामने 


लज्जित होना पडता है, भ्रत शेखी या श्रावेश मे श्राकर धर एवं परिवार की 
वातो को प्रकट करना श्रतिचार है । 


(४) मोसोवएसे (मृषोपदेश ) भूठी सलाह देना या उपदेश देना, इसके कई 
अर्थ हैं-१ पहला यह है कि जिस वात के सत्यासत्य प्रथवा हिताहित के विषय मे हमे ” 
स्वय निश्चय नही है उसकी दूसरो को सलाह देना । २ दूसरा यह है कि किसी 
वात को असत्यता श्रथवा हानिकारिता का ज्ञान होने पर भी दूसरो को उसमे प्रवत्त 
होने के लिए कहना । ३ तीसरा रूप यह है कि वास्तव में मिथ्या एव अ्रकल्याण- 
कारी होने पर भी हम जिस बात को सत्य एवं कल्याणकारी मानते हैं उसमे हित बुद्धि 
से दूसरे को प्रवत्त करना । तीसरा रूप दोप कोटि मे नही आता । क्योकि उससे 
उपदेश देने वाले की ईमानदारी एवं हितवुद्धि पर अक्षेप नही श्राता । दूसरा रूप अना- 


गुप्त 
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(३) भूम्यलीक--कृषि, निवास श्रादि भूमि के सम्बन्ध में असत्य भाषण 
करना या वस्तु स्थिति को छिपाना । 

(४) न्यासापहार--किसी के न्यास श्र्थात्‌ धरोहर मे रखी हुई वस्तु को हडप 
जाता । किसी सस्था या सार्वजनिक कार्य के लिए सगृहीत घन को उहिष्ट कार्य 
मे न लगाकर वैयक्तिक कार्यो मे खर्च करना भी त्यासापहार है। सार्वजनिक 
निधि से वैयवितक लाभ उठाना उसे वैयक्तिक प्रसिद्धि या अपने कुटुम्बियो को 
ऊँचा उठाने मे खर्च करना भी इसी के श्रन्‍्तर्गत है । 

(५) कूडसक्खिज्ज-- (कूटसाक्ष्य) भूठी गवाही देना । 

(६) सन्धिकरण--पड़यन्त्र करना । 

उपरोक्त कार्य स्थूल मृपावाद मे आते हैँ श्रौर श्रावक के लिए स्वथा वर्जित 
हैं। इनके भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन मे व्यवहार शुद्धि पर 
पूरा वल दिया गया था। व्यापार या भ्रन्य व्यवहार मे स्ूठ बोलने वाला श्रावक 
नही हो सकता था । 


इस म्रत के भी पाँच प्रतिचार हैं-- 

(१) सहसा भ्रव्भक्खाणे-सहसा का श्रर्थ है बिता विचारे और श्रव्मवखाणे 
का श्र्थ है दोषारोपण करता। यदि मिथ्यारोप विचारपूर्वक दूसरे को हानि 
पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वह अनाचर है, उससे श्रावक का ब्रत टूट 
जाता है किन्तु उसे इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए कि बिना विचारे 
भी रोपष या आवेश में श्राकर श्रथवा भ्रनायास ही किसी पर दोपारोपण न करे । 
यह भी एक प्रकार का दोष है श्रौर ब्रत मे-शिथिलता उत्पन्त करता है। यहाँ 
टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं--.'सहसा श्रब्भवखाणें, त्ति सहसा--श्रनालोच्या- 
स्थास्यानस्‌--असद्ोषाध्याक्षेपण सहसाम्यास्यात यथा चोरस्त्वमित्यादि, एतस्य 
चातिचारत्व सहसाकारेगणंव न तीब्रसक्लेशेन भणनादिति, अर्थात्‌ मे 
ही दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करना सहसाभ्याख्यान है--जंसे तू चोर है के 
यह कार्य सहसा श्रर्थात्‌ बिना विचारे किया जाने के कारण ही अतिचार कोटि 
श्राता है। यदि तीव्र सक्‍लेश भ्र्थात्‌ दुभावना पूर्वक किया जाए तो श्रतिचार नही 


रहता, अनाचार बन जाता है। 


प्रथम प्रध्ययन श्र 
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(२) रहसा श्रब्भक्खाणे-- (रहोध्भ्याव्यान ) इसका श्र्थ दो प्रकार से किया 
जाता है। पहला अर्थ है रहस्य भ्र्थात्‌ किसी कि गुप्त बात को अचानक प्रकट 
करना । दूसरा भ्रर्थ है किसी पर रहस्य भ्र्थात्‌ छिपे-छिपे पड्यन्त्र श्राद करने का 
प्रारोप लगाता । उदाहरण के रूप में कुछ श्रादमी एकान्त मे वेठे परस्पर वार्तालाप 
कर रहे हैं, श्रवातक उन पर यह झारोप लगाना कि वे राज्यविरुद्ध पड्यन्त्र कर रहे 
हैं या कही पर चोर डकंती श्रादि के योजना वना रहे हैं। यह कार्य भी श्रतिचार 
वही तक है, जब मन में दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना न हो भौर श्रनायास ही 
किया जाए। मत में दुर्भावना रहने पर यह भी श्रनाचार बन जाता है। यहाँ 
वृत्तिकार के निम्न लिखित शब्द हें--“रहसा श्रब्भवखाणे' त्ति रह एकान्तस्तेत हेतुना 
प्रभ्यास्यान रहोउस्यास्यानम, एकान्तमात्रोपधितया च॒ पुर्वस्माह्रिशेष , श्रथवा 
सम्भाव्यमाना्थंभणतादतिचारो न तु भड्भोष्यमिति । रह का शअर्थ है--एकान्त शोर 
उसी का आधार लेकर मिथ्यादोषारोपण करना रहोष्भ्याख्यान है। प्रथम श्रतिचार 
की श्रपेक्षा इसमे एकान्त का आधार रूप विशिष्टता है, श्रथवा इसमे लगाया जाने 
वाला आरोप सर्वधा निमूल नहीं होता । उसकी सम्भावना रहती है ओर इसी 
श्राधार पर इसकी गणना शअत्तिचारो मे की गई है। कब्रत्त भड्ू नही माना गया । 

(३) सवारसतभेए (स्वदारमन्त्रभेद )-अपनी स्त्री की गुप्त बातो को प्रकट 
करना। पारिवारिक जीवन मे बहुत सी वातें ऐसी होती हैँ जिन्हे सत्य होने पर भी 

प्रकाशित नही किया जाता । उनके प्रकाशित करते पर व्यवित को दूसरो के सामने 


लज्जित होना पडता है, भरत छोखी या श्रावेश मे श्राकर घर एवं परिवार की गुप्त 
बातो को प्रकट करना श्रतिचार है । 


(४) मोसोवएसे (मृषोपदेश ) भूठी सलाह देना या उपदेश देना, इसके कई 
श्र्थ हैं-१ पहला यह है कि जिस बात के सत्यासत्य श्रथवा हिताहित के विषय मे हमे 
स्वय निश्चय नही है उसकी दूसरो को सलाह देना । २ दूसरा यह है कि किसी 
बात की शअसत्यता श्रथवा हानिकारिता का ज्ञान होने पर भी दूसरो को उसमें प्रवत्त 
होने के लिए कहना । ३ तीसरा रूप यह है कि वास्तव मे मिथ्या एव प्रकल्याण- 
कारो होने पर भी हम जिस बात को सत्य एवं कल्याणकारी मानते हैं उसमे हित बुद्धि 
से दूसरे को प्रवृत्त करना । तीसरा रूप दोष कोटि में नही श्राता । क्योकि उसमे 
उपदेश देने वाले की ईमानदारी एवं हितवुद्धि पर अक्षेप नही श्राता | दूसरा रूप अना- 


जा 
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चार है उससे ब्रत भड् हो जाता है। पहला रुप अ्रतिचार है। उसके ग्रतिरिकत 
किसी को हिंसा-पूर्ण कार्यो में प्रवृत्त करना प्रथम व्रत के श्रतिचारों मे आ चुका है । 


५ कडलेहकरणे (कुटलेखकरण ) भूठे लेख लिखना तथा जाली हस्ताक्षर बनाना । 
इस पर टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हँ--'कूडलेहकरणे, त्ति भ्रसद्भृतार्थस्य लेखस्थ ._ 
विधानमित्यर्थ । एतस्थ चातिचारत्व प्रमादादिना दुविवेकत्वेन वा माया मृषावाद 
प्रत्याख्यातो5य तु कूटलेखो, न मुषावादनसिति भावषत इति। तथा कूठम-असदुभू 
त॑ वस्तु तस्य लेख लेखन, तद्रूपा क्रिया कूटलेखक्षिया-प्रन्यदीया मुद्रायद्धिता 
लिपि हस्ताविकौशलवश्यादक्ष शो5्नुकृत्य परवज्चनार्थ सवेथा तदाकारतया लेखतमि- 
त्यर्थ श्रवाचारातिचारों तु प्रास्ववेवाभोगाताभोगाभ्यामवर्गन्तव्यौ--अ्र्थात्‌--कुट- 
लेखकरण--भूठछा लेख लिखना । यह अतिचार तभी है जब श्रसावधानी या विवेक- 
हीनता के रूप में किया गया हो । श्र्थात्‌ क्रावक यह सोचने लगे कि मैने भूठ 
बोलने का त्याग किया है लिखने का नहीं यह विवेकहीनता है । अथवा कट की 
अर्थ है श्रावद्यमान वस्तु | उसका लिखना अर्थात्‌ जाली दस्तावेज बनाना या किसी 
के नाम की मुद्रा श्रथ॒वा मोहर बनाना | दूसरे को घोखा देने के लिए जाली _ 
हस्ताक्षर बनाना भ्रादि । पूर्वेक्ति अतिचारो के समान प्रस्तुत कार्य भी यदि असा- 
बधानी, विवेकह्दीनता श्रथवा अन्य किसी रूप मे अ्निच्छापूर्वंक किया जाती है तो 
अतिचार है और यदि दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए इच्छापूर्वेक किया जाए तो 
भ्रनाचार है । है 

भस्तेय ब्रत के श्रतिचार 


मूलमू--तयाणत्र च॒ ण थूलगस्स श्रद्िण्णादाण वेरमणस्स पच श्रहयारा 
« जञाणियव्या व समायरियव्वा । त जहा-तेणाहडें, तवक्रप्पश्रोगे, विरुद्ध" 
रज्जाइककमे, कूड-तुल्ल-कूडमाणे, तप्पडिझूवग ववहारे ।। ४३ ।॥। 


णृस्प पड्चातिचारा 


छाया--तदनन्तर च खलू स्थूलकस्यावत्तादानविरम 
विरुद्ध राज्यातिऋम , 


ज्ञातव्या न /समाचरितच्या, तथ्थथा स्तेनाहत, तस्करप्रयोग , 
कटतुलाकूठमानं, तत्मतिरूपकव्यवहार । > 


देग्णादाणवे +स्थूल 
ख़ब्दाय--तयाणतर च ण--इसके श्रनन्तर यूलगस्स प्रदिण्णादाणवे रमणस्स--ई 
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श्रदत्तादान विरमणब्रत के पच श्रइयारा--पाँच श्रतिचार जाणियव्वा--जानते चाहिएँ 
ले समायरियव्वा--परच्तु आचरण त्त करने चाहिएँ। त जहा-वे इस प्रकार हैं-- 
तेणाहडे--स्तैनाहुत, तक्‍्करप्पश्नोगे-तस्करप्रयोग, विरुद्ध रज्जाइवकमे--विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम, फूडतुलाकूडसाणे--कुट-तुला, कुट-मान, तप्पडिख्वगववहारे--और तत्प्रतिरूपक 
व्यवहार । 


भावणं--तदनन्तर स्थूल अदत्तादान विरमण ब्रत के पाच अ्रतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु उनका भ्राचरण न करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं“ ( १) स्तेनाहत- 
चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को स्वीकार करता । (२) तस्करप्रयोग--व्यवसाय 
के रूप में चोरो को नियुक्त करना । (३) विरद्धराज्यातिक्रम--विरोधी राजाओं 
द्वारा निषिद्ध सीमा का उललघत करना । श्रर्थात्‌ परस्पर विरोधी राजा्रो ने 
श्रपती २ जो सीमा निश्चित कर रखी हैं उसे लाघ कर दूसरे की सीमा में जाना ! 
यहाँ साधारणतया “राजविरुद्ध कार्य करना” ऐसा श्रर्थ भी किया है । किन्तु वह 
मूल शब्दों से नही निकलता । टीका में भी यह भ्र्थ नही है। (४) कृट्तुला-- 
कूट्मान--खोटा तोलना और खोटा मापना। (५) तत्प्रतिरूपकव्यवहार--समिश्रण 
के द्वारा श्रथवा भ्रत्य किसी प्रकार से नकली वस्तू को असली के रूप में चलाना । 


टीका--भ्रदत्तादान का श्रर्थ है बिना दी हुई वस्तु को लेना भ्रन्य ब्रतो के 
समान यहाँ भी श्रावक स्थूल अ्रदत्तादान का त्याग करता है, सृक्ष्म का नही । 
शास्त्रों में स्थुल भ्रदत्तादान के नीचे लिखे रूप बताए गए हैं-- 


(१) सेव लगाकर चोरी करता। (२) बहुभूल्य वस्तु को बिना पूछे उठाना। 
(३) परथिको को लूटना गाठ खोलकर या जेब काटकर किसी की वस्तु निकालना । 


इसी प्रकार ताला खोलकर या तोडकर दूसरे को वस्तु लेना । डाके डालना, गाय, 
पशु, स्त्री आदि को चुराना, राजकोय कर की चोरी करता तथा व्यापार में बेइमानी 
करना आदि सभी स्थूल चोरी के ग्रत्तगंत हें। 


प्रस्तुत ब्रतत के श्रतिचारों मे चोरी का माल खरीदना 


दना तथा चोरों को नियुक्त 
करके व्यापार चलाना तो सम्मिलित है ही, माप तोल मे गड़बड़ करता तथा असली 


वस्तु दिखाकर नकली देना या बहुमूल्य वस्तु का मिश्ररण करता भी चोरी माना 


कैफ उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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गया है। प्रतीत होता है उच दिनो भी व्यापार मे इस प्रकार की बेइमानी प्रचलित 
होगी । इसलिए अतिचारो मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 


स्वदारसन्तोष ब्त के श्रतिचार-- 


मूलमू--तयाणत्र च ण सदारसतोसिए पच शअ्रइयारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा । त॑ जहाइत्तरियपरिग्ग हियागमणे, श्रपरिग्गहियागमणे, 
श्रणयकीडा, परविवाहकरणे, काम-भोगतिव्वाभिलासे ॥| ४४॥ 


छाया--तदनन्तर च खल्‌ स्वदारसन्तोषिकस्य पचातिचारा ज्ञातव्या न ससाच- 
रितव्या तथथा--इत्वरिकपरिगृहीतागमनम्‌, भ्रपरिगृहीतागसनम्‌, श्रनज्भ-क्रीडा, पर- 
विवाहकरणम्‌, कामभोगतीत्राभिलाष । 


शब्दार्थ--तथाणतर च ण--इसके प्रतन्तर सवारसतोसिए---स्वदा रसनन्‍्तोष रूप 
ब्रत के पच अभ्रदयारा-पाँच अ्रतिचार जाणियव्वा--जाचनने चाहिएँ न समायरियव्वा-- 
परन्तु श्राचरण तन करने चाहिए। त जहा-वे इस प्रकार हैं--इत्त रियप रिग्गहिया- 
गमणे--इत्वरिकपरिगृहीतागमन, भ्रपरिग्गहियागमणे--अपरियृहीतागमन प्रणयकीडा- 
अनद्ूक्रीडा, परविवाहकरणे-परविवाह करण कामभोगतिव्वाभिलासे--भोर 
कामभोगतीक्नाभिलाष । 


भावार्थ--तदनन्तर स्वदार-सन्तोपब्रत के पाँच अतिचार जानने चाहिए । परच्तु 
उनका ग्राचरण न करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं--१ इत्वरिक परिमृहीतागमन-- 
कुछ समय के लिए पत्नी के रूप मे स्वीकार की हुई स्त्री के साथ सहवास करना । 
२ अपरिगृहीतागमन--श्रपरिगृहीता श्र्थात्‌ वेश्या, कन्या, विधवा झ्रादि भ्रतिवाहिता 
स्‍त्री के साथ सहवास करना । ३ शनज़ूक्रीडा--भर्थात्‌ अप्राकृतिक मैथुन । ४ पर- 
विवाहकरण अ्रपती सन्‍्तान एवं स्वाश्वित कुटम्बियो के अतिरिक्त अन्य स्त्री-पुरुषो के 
विवाह करना, पशुझो का परस्पर सम्बन्ध करना तथा दूसरो को व्यभिचार में 
प्रवत्तें करता । ५ कामभोगतीब्राभिलाप-कामभोग या विषयतृष्णा की उत्केटवा । 
सम्बन्ध रखता है।. इसरो और 
यह ब्रत दो प्रकार 
मे तथा २ १रदार- 


ठीका--श्रावक का प्रथम ब्रत मानवता से 
तीसरा व्यवहार शुद्धि से और चौथा सामाजिक सदाचार से। 
से श्रद्भीकार किया जाता था--६ स्वदारसन्तोप के रूप 
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विवर्जेन के रूप मे। स्वदारसन्तोप के रूप मे ग्रहण करने वाला व्यक्ति अन्य समस्त 
सत्रयों का परित्याग करता है श्रौर यह उत्तम कोटि का ब्रत माना जाता है । 
द्वितीय अर्थात्‌ परदार विवर्जन के रूप मे ग्रहण करने वाला व्यवित दूसरे की 
विवाहिता स्त्री के साथ सम्पर्क न करने का निश्चय करता है। प्रानन्द ते इसे 
प्रथम अर्थात स्वदार सन्तोष के रूप मे श्रद्भीकार किया । 


इस ब्रत के पाँच श्रतिचार इस प्रकार हैं-- 


(१) इत्तरियपरिग्गहियागमणे-- (इत्वरिकपरिगृहीतागमत) इसका श्रर्थ कई 
प्रकार से किया जाता है-- (१) थोड़े समय के लिए पत्वी के रूप में स्वीकार की गई 
स्त्री के साथ सहवास करना। (२) श्रल्पवयस्का पत्नी के साथ सहवास करना ।' 
(३) इत्वरिक शब्द संस्कृत की 'इण्‌' गतो घातु से बना है। इसका श्रथ है- 
चला जाने वाला, स्थायी न रहने वाला । गत्वर इसी का पर्याय है। यहाँ इत्वरिका 
या इत्वरी का अर्थ है जो स्त्री कुछ समय पश्चात्‌ चली जाने वाली है। साथ ही 
परिगूहदीता है भ्र्थात्‌ जितनी देर रहेगी पत्ती मानी जाएगी भौर उस समय वह अत्य 
किसी के साथ सम्पर्क न रखेगी। प्रतीत होता है उत्त दिती इस प्रकार की प्रथा रही 
होगी । आजकल भी बहुत से सम्पन्न व्यवित वेश्या, श्रभिनेत्री या किसी श्रन्य को 
कुछ काल के लिए अपने पास रख लेते हैं श्रोर उस समय उसका भ्रन्‍्य किसी के साथ 
सम्पर्क नही होता । यह भी ब्रत का भअ्रतिचार है । 


(२) श्रपरिग्गहियागम्णे-- (अपरियृहीतागमव ) अपरिगृहीता का श्र है--वह 
स्‍त्री जिस पर किसी का अधिकार नही है। काव्यज्ास्त्र मे तीन प्रकार की नायिकाशो 
का वर्णन है-- (१) स्वीया--अ्रर्थात्‌ श्रपती विवाहिता स्त्री। (२) परकीया भ्रर्थात्‌ 
दूसरे की विवाहिता पत्ती भौर सामाच्या श्रर्थात्‌ वेश्या आदि जिस पर किसी का 
श्रधिकार नही है। यहाँ अपरिगृहीता शब्द से तृतीय प्रकार लिया गया है । 

(३) अणज्भकीडा-स्वाभाविक श्रद्धो से काम न लेकर काम-क्रीडा के लिए चर्म, 
रबर श्रादि के उपकरणो से काम लेना श्रथवा कामान्ध हो कर मुखादि से विपय वासना 
को शान्त करना या किसी स्वजातीय से समोग करना । यह श्रतिचार चरित्र की दृष्टि 
से रखा है, इससे व्यभिचार को पोषण मिलता है, भ्रत गृहस्थ के जीवन की दुष्प्रवृत्ति है। 





*पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज ने इसका भ्रथ वारदत्ता के साथ सहवास करना भी किया है। 
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(४) परविवाहकरणे--गृहस्थ मे रहकर व्यक्ति को श्रपने परिवार के सदस्यों का 
विवाह-सस्कार करता ही पडता है, इसके लिए गृहस्थी को इसकी छूट है। परन्तु 
इतर लोगो के रिश्ते-सम्बन्ध करवाना या उनको प्रेरित करना कि आपका लडका 
भ्रथवा लडकी विवाह योग्य हो गए हैं इनकी शादी करदो | ऐसा करने से यदि लडके 
श्रथवा लडकी का आपस में अ्रयोग्य सम्बन्ध हो जाए तो उसका रिश्ता कराने वाले 
को ही उपालम्भ मिलता है कि श्रमुक ते यह सम्बन्ध स्थापित किया है। इस लिए 
यह श्रावक ब्रत का भ्रतिचार है। श्रत गृहस्थ को ऐसे कार्य से बचना चाहिए । 

(५) काम-भोग तिव्वाभिलासे--गृहस्थ मे रहकर वेद को उपशमन करने के लिए 
विवाह सस्कार किया जाता है। परन्तु कामासक्त होकर किसी कामजनक श्रौषध, 
वाजिकरण आ॥रादि का प्रयोग करना श्रथवा किसी मादक द्रव्य का श्रासेवत करना 
जिससे मानसिक अ्रभिलापाएँ तीव्र हो। इस प्रकार आचरण करना शआ्रावक के 
व्रत में अ्रतिचार है। 

इच्छा परिमाण व्रत के पाँच भ्रतिचार 

मूलमू--तयाणतर च ण इच्छा-परिमाणस्स सभणोवासएण पच श्रइयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा । तजहा--खेत्तवत्थु-परमाणाइक्कमे, हिरण्ण 
सुवण्ण-पर्माणाइक्कमे, दुपय-चउप्पय-पसाणाइक्कमे, धण-धन्न-पमाणाइक्कमे, 


कुविय-पर्साणाइक्कसे ॥४५॥। 

छाया--तदनन्तर च खलु इच्छापरिमाणस्य श्रमणोपासकफेन पञ्चातिचारा ज्ञात- 
घ्या स समाचरितव्या , तथ्यथा-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम , हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम , 
घन-घान्य-प्रमाणातिक्रम , हिपेंद्चतुष्पदप्रमाणातिफ्रम, करुप्यप्रमाणातिक्रम । 

शब्वार्थ--तयाणतर च ण-इसके अ्रनन्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
इच्छापरिमाणस्स--इच्छापरिमाण ब्रत के पच झइयारा-पाँच अतिचार जाणियव्वा- 
जानने चाहिएँ न समायरियव्वा--परल्तु श्राचरण न करे चाहिएँ त जहा--वे इस 
प्रकार हैं--खेत्त वत्युपमाणाइककमे--क्षेत्र वास्तुप्र माणातिक्रम, हिरण्णसुवण्णपर्माणा- 
इक्कसें-हि रण्यसुवर्ण प्रमाणा तिक्रम, घणघन्नपमाणाइवकमे--धन्न वास्यप्रमाणातिक्रम, 
दुपयचउप्पयपसाणाइक्कसे--द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम, कुवियपमाणाइक्कर्म- कु सयश्न- 


माणातिक्रम । 
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भावषाय--तदनन्तर श्रमणोपासक को इच्छापरिमाण ब्रत्त के पाँच श्रतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु भ्राचरण न करने चाहिए। वे इस प्रकार हैं-..१ क्षेत्रवास्तुप्रमा- 
णातिक्रम-खलैत और गृह सम्बन्धी मर्यादा का उल्लब्डन | २ हिरण्यसुवर्णप्रमाणा- 
तिक्रम-सोना-चाँदी श्रादि मूल्यवान धातुओं की मर्यादा का उल्लड्भन । ३ द्विपद- 
चतुष्पद प्रमाणातिक्रम--दास-दासी तथा पश्चु-सम्बन्धी मर्यादा का अतिक्रमण । 
४ घन्मधान्यप्रमाणातिक्रण--मणि, मुक्ता एवं पण्य भ्रादि घन्न तथा गेहूँ चावल श्रादि 
श्रताज सम्बन्धी मर्यादा का उल्लद्वन | ५ कृप्यप्रभाणातिक्रम-वस्त्र, पात्र, शय्या, 
आसन आदि गृहोपकरण सम्बन्धी मर्यादा का उललड्ून । 


दीका--पाँचवें श्रणुत्रत का नाम है--इच्छा परिमाण ब्रत, इच्छा आकाश के 
तुल्य श्रनन्‍्त है, उसकी कोई सीमा ही नही है, श्रत उसे सीमित करना ही इस ब्रत 
का मुख्य उद्देश्य है। श्राशा, तृष्णा, इच्छा ये तीनो शब्द एक हो श्र्थ के द्योतक हैं। 
इच्छा से ही परिग्रह का निर्माण होता है, श्रत इसे सीमित किए विता व्यक्ति इस 
व्रत का आराधक नही हो सकता । जो अपने पास कनक-कामिनी है या सचित्त 
श्रचित्त परिग्रह है, उस पर ममत्व करना। जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति के 
लिए इच्छा दौड-धूप करती है। गृहस्थावस्था मे इच्छा अनिवार्य उत्पन्न होती है । 
भ्रणुत्रती श्रावक में आवश्यकता की पूति के लिए ही इच्छा पैदा होती है, शेष 
इच्छाओं का निरोध हो जाता है, उस ससीम इच्छा से जो अप्राप्त को प्राप्ति होती 
है, उससे मग्रह बुद्धि पैदा होती है, सगृहीत पदार्थों पर ममत्व हो जाता है। ग्रत 
सिद्ध हुआ परिग्रह तीन प्रकार का होता है। भगवान महावीर ने सप्रह और म 
रूप परिग्रह का गृहस्थ के लिए सर्वथा निषेघ नह 
परिमित करने के लिए उपदेश दिया है, ज्यो-ज्यो 
संग्रह श्ौर ममत्व भी कम होता जाता है। 


जो नि स्पृह मुनिवर होते हैँ उनमें न संग्रह बुद्धि होती है श्रोर व ममत्व बुद्धि 
ही, भ्रत सिद्ध हुआ परिग्रह का मूल कारण इच्छा ही है। जिसने इच्छा को सीघित 
कर दिया, उसके लिए यह श्रधिक श्रेय है कि जिन वस्तुझो पर ममत्व है, उनमे से 
प्रतिदित शासनोन्नति, श्रुतसेवा, जनसेवा, सघसेवा, इत्यादि शुभ कार्यों मे क्याय- 
नीति से उपजित द्रव्य को लगाता रहे । श्रवावश्यक पदार्थों का सग्रह करना श्रावक 
के लिए निषिद्ध है। इच्छा को, संग्रह को, ममत्व को नित्यप्रति न्‍्यून करते रहने 


मृत्व 
दी किया, सबसे पहले इच्छा को 
यो इच्छा कम होती जाती है त्यों त्यो 
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से देशसेवा, राष्ट्रसेवा, सहानुभूति, स्वकल्याण तथा परकल्याण स्वयमेव हो जाता 
है। दुख, क्लेश, हैरानी, परेशानी ये सब कुछ परिग्रह से सम्बन्धित हैं । मर्यादित 
वस्तुओं को बढाता नही और उनमे से भी घटाते रहना ये दोनो श्रपरिग्रहवाद के 
ही पहलू हैं। नौ प्रकार के परिग्रह की जैसी-जैसी जिसने मर्यादा की है उसका 
अतिक्रम न्त करना यह सनन्‍्तोष है, उसमे से भी न्यून करते रहना यह उदारता है । 
ये दोनो गुण सर्वोत्तम हैं। जैसे रोगो से शरीर दृषित हो जाता है, वैसे ही श्रतिचारो 
से व्रत दूषित हो जाता है। अभ्रव इच्छापरिमाण ब्रत के श्रतिचारों का विवेचन किया 
जाता है, जैसे कि--- 


(१) खेत्तवत्युपमाणाइक्कसे--खेत्त' का श्र्थ है खेती करने की भूमि अर्थात्‌ 
श्रावक ने कृषि के लिए जितनी भूमि रखी है उसका ग्रतिक्रमण करना श्रतिचार है । 
शौर “वत्यु' का श्रर्थ है निवास के योग्य भवन उद्यान झ्रादि जो श्रावक अ्रपने उपयोग 
में लाता है उससे श्रधिक मकान हवेली अपने पास रखता अ्रतिचार है । 


(२) हिरण्णसुवण्णपमाणाइक्कसे--इसका भ्रर्थ है--सोना-चाँदी श्रादि बहुमूल्य 
धातुएँ | मोहर रुपया श्रादि प्रचलित सिक्‍का भी इसी मे श्राता है । 

(३) दुपय-चउप्पय-परमाणाइक्कमे---द्विपद का श्र है--दो पेर वाले श्रर्थात्‌ मनुष्य 
ओ्औौर चउप्पय का ग्रथ है--चतुष्पद अर्थात्‌ पद्ु । यहाँ मनुष्य को भी सम्पत्ति मे गिना 
गया है। उन दिनो दास-प्रथा प्रचलित थी और मनुष्य भी सम्पत्ति के रूप मे रखे 
जाते थे । उसका क्रय-विक्रव भी होता था । 

(४) धणधन्नपमाणाइक्कमे-इसमे मणि मुक्ता आ्रादि रत्न जाति झौर पण्य विक्रयार्थ 
वस्तुएँ धन हैं। और गेहूँ, चावल श्रादि जितने भी अनाज हैँ, वे सब धान्य हैं । 

(५) कुवियपमाणाइक्कमे-इसका ग्रथे है-गूहोपकरण, यथा शय्या श्रासन वस्तर- 
पात्र आदि घर का सामान, इनके विषय में जो मर्यादा श्रावक ने की है, उसका 
उल्लड्डून करना शझतिचार है। इस ब्रत का मूल भाव इतना ही है कि गृहस्थ अपनी 
श्रावश्यकता से श्रधिक न तो मूसि, सकात आ्रादि रखे, न धन-वान्य 3, करे 
और न ही मर्यादा से अ्रधिक पद्चु आदि ही रखे । नैतिक दृष्टि से भी सर्वे साधारण 
को उतनी ही सामग्री रखनी चाहिए जिससे जनता में श्रपवाद न हो और अपना कार्य 
भी सुचारु रूपेण चल सके । 


प्रथम अध्ययन धरे 
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दिग्व्वत के पाँच श्रतिचार--- 


मूलमू--तयाणत्र च ण दिसिव्ववस्स पच शभ्रइयारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा । त जहा--उड्ढ-दिसि-पसाणाइक्कमे, अ्रहो-दिसि-पम्ताणा- 
इफ्कमे, तिरिय-दिसि-परमाणाइक्कसे, खेत्त-बुड्ढी, सइश्नतरद्धा ॥४६॥ 


छाया--तदनत्तर च खलु दिग्व्न तस्थ पञ्चातिचारा ज्ञातव्या न समाचरितव्या , 
तथथा--ऊर्षध्वदिकप्रभाणातिक्रम , श्रघोदिक्‌प्रसाणातिक्रम , तिरयेग्दिकृप्रमाणातिक्रम , 
क्षेत्रवृद्धि , स्मृत्यन्तर्घानम्‌ । 


शब्दाथं--तयाणत्र च ण-इसके अनन्तर दिसिव्वयस्स--दिग्व्नत के पच अइ- 
यारा-पाँच भअ्रतिचार जाणियव्वा-जानते चाहिए, न ससायरियव्वा--परन्तु 
उनका भ्राचरण न करना चाहिए त जहा--वे इस प्रकार है---उड्॒दिसिपमाणाइक्कमे-- 
ऊध्वेदिकृप्रमाणातिक्रम, अ्रहोदिसिप्माणाइक्कसे--अघोदिक्‌प्रमाणातिक्रम, तिरियदिसि- 


पसाणाइककमे--तियंगूदिकृप्रमाणातिक्रम, खेत्तबुद्डी-दक्षेत्रवृद्धि, सइश्नतरद्धा--और 
स्मृत्यन्तर्धानि । 


भाषार्थ--इसके अ्रनन्तर दिग्वत के पाँच अ्रतिचार जानने चाहिए, परन्तु उत्तका 
श्राचरण न करता चाहिए। वे इस प्रकार है--१ ऊध्वेदिक्‌ृप्रमाणातिक्रम--ऊरध्वं 
दिश्या सम्बन्धी मर्यादा का उल्लझ्रून । २ श्रधोदिक्‌प्रमाणातिक्रम--नीचे की ओर 


दिशा सम्बन्धी मर्यादा का उल्लच्ून। ३ तिय॑ग्दिकृप्रमाणातिक्रम--तिरछी 
दिशाश्रो से सम्बन्ध रखने वाली मर्यादा का उल्लझ्भरून । ४ क्षेत्रवृद्धि--व्यापार 


श्रादि प्रयोजत के लिये मर्यादित क्षेत्र से झगे बढना । ५ स्पृत्वन्तर्धान--दिशा 
मर्यादा की स्मृति न रखना । 


टीका--पाँचवें इच्छापरिमाणब्रत मे परिग्रह सम्बन्धी मर्यादा की जाती है। 
अस्तुत बत में व्यापार, सैनिक भ्रभियान श्रथवा भ्रत्य प्रकार के स्वा्ंपूर्ण कार्यों के 


लिये क्षेत्र की मर्यादा की गई है। और उस मर्यादा का श्रत्तिकमण अतिचार 
साना गया है । 


आ्रानन्द ने जब ज्ञतो को स्वीकार किया उस समय इस ब्रत का निर्देश नही 


श्दि उपात्कदशाजु-सूतम्‌ 
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आया है। इसी प्रकार आगे बताए जाने वाले चार शिक्षापदों का निरूपण भी 
नहीं आया । सामायिक श्रादि शिक्षात्रत समस्त जीवन के लिये नही होते । वे धडी, 
दो घडी या दिन-रात श्रादि निश्चित काल के लिए होते हैं। सम्भवतया इसी 
कारण इनका श्रहिसा, सत्य आदि यावज्जीवन सम्बन्धी ब्रतो के साथ निर्देश नही 
श्राया। इसी प्रकार प्रतीत होता है श्रानत्द ने उस समय दिगत भी अ्रद्धीकार 
नहीं किया था। इस ब्रत का सुख्य सम्बन्ध विदेशों मे जाकर व्यापार करने वाले 
साथवाह आदि श्रथवा सैनिक अभियान करने वाले राजाग्रो के साथ है। श्ानन्‍्द 
के पास यद्यपि सामान ढोने एवं यात्रा के लिए बेलगराडियाँ तथा नौकाएँ भी थी । 
फिर भी इस प्रकार का कोई निर्देश नही मिलता कि वह साथंवाह के रूप मे स्वयं 
व्यापार करने के लिए विदेशों में जाया करता था। ग्रत सम्भव है इस ब्रत की 
तत्काल ग्रावश्यकता न प्रतीत हुईं हो । 
यहाँ टीकाकार के निम्नलिखित शब्द है--“दिग्वत शिक्षात्रतानि च यद्यपि पूर्व 
सोकतानि, तथापि तत्र तानि द्रष्टव्यानि। भ्रतिचारभणनस्यान्यथा मिरवकाशता 
स्यादिहेति । कथमन्यथा प्रायुक्त “डुबालसविह सावयधम्म पडिवज्जिस्सामि” इति, 
कथ वा वक्ष्यति “दुबवालसबिह सावगधम्म पडिवज्जई” इति। अथबा साम्राथिका- 
दीनामित्वरकालीनत्वेन--प्रतिनियतकालकरणीयत्वान्न तदंव तान्यसो प्रतिपलतवान्‌, 
दिगबत च्‌ विरतेरभावाद्‌ ) उचितावसरे तु प्रतिपत्स्यत इति भगवतस्तदतिचारबवर्जनो- 
पदेशममृपपत्तम्‌ । यच्चोक्‍त 'हादशविध गृहिधर्स प्रतिपत्त्थे' यच्च वक्ष्यत्ति “द्वादशविध 
श्रावकधर्म प्रतिपय्यते”, तद्यथाकाल तत्करणाम्युपगमादनवद्यमवसेयमित्ति ।” 
इसका भाव यह है कि--दिग्व्रत तथा शिक्षात्रत्त यद्यपि पहिले नहीं कहे गए, 
फिर भी उनका वहाँ अनुसधान कर लेता चाहिए। अन्यथा यहाँ अतिचारों का 
प्रतिपादन मिरथंक हो जाएगा । इसके बिता पूर्वोक्त “मे वाहर प्रकार के ध्रावकंधर्म 
को स्वीकार करूँगा” तथा आगे कहा जाने वाला “वारह प्रकार के श्रावक धर्म को 
स्वीकार किया” ये कथन सगत नही होते । अथवा सामायिक आदि ब्रत मर्यादित 
काल के लिए होते हैं और उन्हे उपयुक्त नियत समय पर ही ग्रहण किया जाता है। 
अत उस समय उन्हे ग्रहण वही किया। इसी प्रकार विरति का श्रभाव होने के 
कारण दिग्थत भी उस समय ग्रहण नहीं किया गया। फिर भी मविष्यकाल से 
ग्रहण करेगा, इस लिए उक्त ब्रतो के अतिचारों का निख्यण करना भगवादू ने आाव- 





प्रथम श्रष्ययन श्र 
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इयक समझा । ऐसी स्थिति में जो यह कहा गया कि बारह प्रकार के श्रावक धर्म 
को स्वीकार कछूगा' श्रथवा आगे भ्राने वाला कथन कि “उसने बारह प्रकार के 
श्रावम धर्म को स्वीकार किया' यथा समय व्रत भ्रद्भीकार करने की दृष्टि से समझना 
चाहिए। श्रत इसमे किसी प्रकार की विसगति नही है । 


उड्डंदिसि--यहाँ दो प्रकार का पाठ मिलता है। 'उद्भदिसिपमाणाइक्कमे' 
तथा “उद्डुदिसाइक्फमे' दोनो का भावार्थ एक ही है। यहाँ भी अश्रतिक्रम यदि इच्छा 
पूर्वक किया जाता है तो वह श्रनाचार है। ऐसी स्थिति मे ब्रत टूट जाता है। अ्रत 
प्नाभोग अर्थात्‌ असावधानी के कारण होने वाला श्रतिक्रम ही श्रतिचार के 
भ्रन्तगंत है । 

लेत्तवुद्टि--इस पर टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं । “एकतो घोजन- 
शतपरिमाणमभिगृहीतमन्यतो दश योजनान्यभिगृहीतानि, ततइच यस्था दिशि दशा 
योजतानि तस्था दिल्चि समुत्पन्ने कार्ये योजनशतमध्यादपनीयान्यानि दश घोजनानि 
तत्रेव स्वबुध्या प्रक्षिपति, सवर्धवत्येकत इत्यर्थ । भ्रय चातिचारो ब्रतसापेक्षर्वादव- . 
सेय ।” श्रर्थात्‌ मान लीजिए किसी ते एक ओर सौ योजन तथा टूंसरी ओर दस 
योजन की मर्यादा की है। उसे दस योजन वाली दिशा में आगे बढ़ने की श्राव- 
इ्यकता हुईं तो उसने सौ योजन वाली दिश्ञा में दस योजन कम करके उन्हे दस 
योजन वाली दिशा के साथ मिला दिया | इस प्रकार हेर-फेर करना खेत्तवुद्धि' है । 

सइग्नन्तरद्धात्ति-इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द है---“स्मृत्यन्तर्धा-- 
स्मृत्यन्तर्धान स्मृतिञ्र श । कि सया ब्रत गृहीत, शतमर्यादया पड्न्चाह्ान्सर्यादया 
वा, इत्येबमस्मरणे योजनशतमर्यादायामपि पञ्चाशतमतिकरामतो5यसतिचारोध्वसेय 
इति ४” भर्थात्‌ 'स्मृत्यन्तर्घान' का श्र्थ है ब्रत मर्यादा का विस्मृत होता । इस प्रकार 
का सन्देह होता कि में ने सौ योजन की मर्यादा की है भ्रथवा पचास योजन की ? 
इस प्रकार विस्मृत होने पर पचास योजन का अ्रतिक्रमण करने परे भी दोष लगता 


। भले ही वास्तविक मर्यादा सौ योजन की हो। 
उपभोगपरिभोग ब्रत के श्रतिचार-.. 


पेरतलयाणतर चण उवभोग-परिभोगे दुविहे पण्णत्ते, 
भोयणश्रो य, कम्म्श्रो थ, 


ते जहा- 
तत्थ ण भोयणओ समणोबासएण पच श्रदयारा 


१६ उपासकदशाडु-सूत्रम्‌ 





जाणियव्वा न समायरियव्वा, त जहा-सचित्ताहारे सचित्त-पडिबद्धाहारे, श्रप्प- 
उलिश्रोसहिं भवखणया, दुष्पउलिश्रोसहिभकखणया' तुच्छोसहिभकखणया । 
कम्मप्रो ण समणोवासएण पण्णरस कस्मादाणाइ जाणियव्याइ, न समाय- 
रियव्वाइ, ते जहा-इगाल-कम्से, वण-कम्से, साडी-कस्से, भाडी-कम्मे, 
फोडी-कम्से, दत वाणिज्जे, लक्वा-वाणिज्जे, रस-वाणिज्जे, विस-वाणिज्जे, 
केस-वाणिज्जे, जत-पीलण-कम्मे, निल्लछण-कम्मे, दवस्गि-दावणया, सर- 
- दह-तलाय सोसणया, श्रसई-जण-पोसणया ॥ ४७ ॥। 
छाया--तदनन्तर च खलु उपभोग-परिभोगो द्विविध प्रन्नप्त, तद्यथा-- 
भोजनत कर्मतश्च, तन्न खलु भोजवत श्रमणोपासकेन पचातिचारा ज्ञातव्या न 
समाचरितब्या , तद्यथा-सचित्ताहार , सचित्तप्रतिबद्धाहार, अश्रपक्वौषधिभक्षणता, 
दुष्पपवोषधिभक्षणता, तुच्छोषधिभक्षणता । 
कर्मत खलु श्रमणोपासकेन पड्चदश कमदानाति ज्ञातव्यानि न समाचरित- 
व्यानि तद्यथा-१ श्रंगारकर्म, २ वसकर्म, ३ शाकटिककर्स, ४ भाटौकर्म, £ स्फोटन- 
कर्म, ६ दन्‍्त वाणिज्यम्‌, ७ लाक्षा वाणिज्यम्‌ृ, ८ रस वाणिज्यम्‌, & विष बाणिज्यर, 
१० केश वागिज्यम्‌, ११ यत्रपीडन कर्म, १२ निलडिछत कर्म, १३ दावाग्निदापनग, 
९४ सरोह्ृदतडाग शोषणम्‌, १५ असतीजत पोषणम । 
क्बदार्थ---तयाणतर च ण--इसके अन्तर उवभोग परिभोगे--उपभोग परिभोग 
दुविहे--दो प्रकार का पण्णत्ते--कहा गया है, त जहा- बह ईैंपे बहा: है, भोयणओ्रो य 
कम्मओ य--भोजन से श्रीर कर्म से, तत्थ ण-उनमे भोयणझो--भोजन से अ्र्थत्‌ 
भोजन सम्बन्धी उपभोग परिभोग के पच अ्रइयारा--पाँव भतिचार समणोवासएण- 
श्रमणोपासक को जाणियव्वा-जानमे चाहिएँ न समायरियब्वा-परच्ु आाचरग ने करने 
चाहिएँ, त जहा--वे इस प्रकार हैं--सचित्ताहारे--संचित्ताही:, सचित्तपडिवद्धाहारे 
- सचित्तप्रतिबद्धाहार, श्रष्पठलिश्रोसहिभकवणया अपवंव ग्रोपधि>वनस्पति का 
खामा,दुप्पललिश्रोसहि भवखणया-दुष्पक्व झोपधि का खाता, तुच्छोसहिमकल्णया-- 
तुच्छ श्रोपधि का खाना, फम्मश्ओोण--कर्म्म से समणोवासएण हा 
पणरस--पन्द्रह कम्सादाणाइ--केमादिन जाणियवब्वाइ--जानते चाहिएँ न समायरि- 
यब्वाइ--आचरण न करने चाहिएँ, व जहा--वें इस प्रकार पे 
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इगालकम्से-अगारकर्म, वणकम्मे--वनकर्म, साडीकम्मे--शाकटिककर्म, भाडी- 
कम्मे--भाटी कर्म, फोडीकम्मे--स्फोटीकर्म, दत्वाणिज्जे--दन्त वाणिज्य, ह लवख- 
वाणिज्जे->लाक्ष वाणिज्य, रसवाणिज्जे-...रस॒ वाणिज्य, जिलवाणिल्ल विष 
वाणिज्य, केसवाणिज्जे-केश वाणिज्य, जतपोलणकस्मे-यन्त्रपीडन कमें, 
निल्‍्लछणकस्मे-निलाज्छन कर्म, दवग्गिदावणया--दावाग्निदापन, सरदहतलाय 
सोसणया--मरोह्दतडाग शोषण, श्रसईजणपोसणया--श्रसतीजन पोषण । 
भावाय--तंदतन्तर उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत का निरूपण है, वह दो प्रकार 
का है--(१) भोजन से और (२) कर्म से। प्रथम भोजन सम्बन्धी उपभोग 
परिभोग परिमाण ब्रत के पाँच श्रतिचार हैं--(१) सचित्ताहार-सचित्त अर्थात्‌ 
सजीव वस्तु खाना । (२) सचित्त श्रतिवद्धाहार--सजीव के साथ सटी हुईं वस्तु 
खाता । (३) श्रपक्वौषधिभक्षणता-कच्ची वनस्पति श्रर्थात्‌ फल शाक श्रादि खाना । 
(४) दुष्पक्वोषधिभक्षणता-पूरी न पकी हुई वनस्पति खाना। (५) तुच्छौपधि- 
भक्षणता श्रर्थात्‌ कच्ची मू गफली श्रादि खाना ! 
कर्म सम्बन्धी उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत के पन्दरह कर्मादान श्रावक को 
जानने चाहिएँ परन्तु श्राचरण न करने चाहिएं, वे इस प्रकार हैं--( १) भ्रगार कर्म- 
कोयले बनाकर बेचना तथा जिनमे कोयलो का श्रधिक उपयोग करना पड़े, ऐसे व्यापार 
करता । (२) वन कर्म--वत्त काटने का व्यापार । (३) शाकटिक कर्म-गाडी वगैरह 
बनाने तथा बेचने का व्यापार । (४) भाटी कमं-गाडी वगैरह भाडे पर चलाने का 
व्यापार । (५) स्फोटी कमं--जमीन खोदने तथा पत्थर आदि फोडने का व्यापार । 
(६) दन्त वाणिज्य--हाथी दाँत आ्रादि का व्यापार । (७) लाक्षा वाणिज्य--लाख का 
व्यापार। (८) रस वाणिज्य--मदिरा आदि रसो का व्यापार। (६) विप वाणिज्य- 
सोमल श्रादि विषों का व्यापार (१०) केश वाणिज्य--केशो का व्यापार। (११) 
यन्त्रपीडन कर्म-घानी कोल्हू श्रादि चलाने का व्यापार । (१२) 
वैल आदि को बधिया करने का व्यापार । (१३) दावाग्निदापत--क्षेत्र साफ करने 
श्रादि के लिए जगल मे आग लगाने का व्यापार । (१४) सरोह्ृद तडाग शोषण --- 
सरोवर, कील तथा तालाब श्रादि को सुखाने का व्यापार । (१५) अ्रसतीजन पोपण- 
वेश्यादि दुराचारिणी स्त्रियो श्रथवा शिकारी कुत्ते बिल्ली श्रादि हिंसक प्राणियों 
को रख कर व्यभिचार श्रथवा शिकार आदि का व्यापार । 


तनिलज्छिन क्म-- 
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जाणियव्या त समायरियव्बा, त जहा-सचित्ताहारे सचित्त-पडिबद्धाहारे, श्रप्प- 
उलिश्रोसहि भक्‍खणया, दुष्पउलिश्रोसहिभक्लणया' तुच्छोसहिभवखणया । 
कम्समझो ण समणोवासएण पण्णरस कम्मादाणाई जाणियव्याइ, न समाय- 
रियब्वाइ, त जहा--इगाल-कम्से, वण-कम्से, साडी-कम्से, भाडी-कम्मे, 
फोडी-कम्से, दत वाणिज्जें, लक्खा-चाणिज्जे, रस-बाणिज्जे, विस-बाणिज्जे, 
केस-वाणिज्जे, जत-पीलण-कम्से, निल्लछण-कस्से, दवर्गि-दावणया, सर- 
- दह-तलाय सोसणया, श्रसई-जण-पोसणया ॥ ४७ ॥ 

छाया--तंदसन्तर च खलु उपभोग-परिभोगो द्विविध प्रज्ञमप्त, तच्था-- 
भोजनत कमंतश्च, ततन्र खलु भोजनत श्रमणोपासकेन पचातिचारा ज्ञातव्या व 
समाचरितव्या , तथ्था--सचित्ताहार , सचित्तप्रतिबद्धाहार , श्रपषवौषधिभक्षणता, 
दुष्परवीषधिभक्षणता, तुच्छोषधिभक्षणता । 

कर्मत खलु श्रमणोपासकेन पञु्चदह् कमदानानि ज्ञातव्यातति न समाचरित- 
व्यानि तथथा-१ श्रगारकर्स, २ वनकर्म, ३ शाकटिककर्म, ४ भाटीकमे, ४ स्फोटन- 
फर्म, ६ दन्त वाणिज्यम्‌, ७ लाक्षा वाणिज्यमू, ८ रस वाणिज्यम्‌, £ विष वाणिज्यमु, 
१० केश वाणिज्यम्‌, ११ यत्रपीडन कर्म, १२ निर्लाझछन कर्म, १३ दावाग्निदापनस्‌, 
१४ सरोह्दतडाग शोषणम्रू, १५ श्रसतीजन पोषणम्‌ । 

शब्दार्थ--तयाणतर च ण--इसके अ्रतन्‍्तर उवभोग परिभोगे--उपभोग परिभोग 
बुविहे-दो प्रकार का पण्णत्ते--कहा गया है, त जहा--वह इस प्रकार है, भोयणओ य 
फम्मओो य--भोजन से और कर्म से, तत्थ ण-उतमे भोयणओझो--भोजन से अर्थात्‌ 
भोजत सम्बन्धी उपभोग परिभोग के पच श्रइयारा--पाँच अतिचार समणोवासएण- 
श्रमणोपासक को जाणियव्वा-जानने चाहिएँ न समायरियव्वा-परल्तु श्राचरग न करने 
चाहिएँ, त जहा-वे इस प्रकार हैं--सचित्ताहारे-सचित्ताहार, सचित्तपडिबद्धाहारे 
-सच्ित्तप्रतिबद्धाहार, भ्रप्पउलिश्रोसतहिभक्वणया अपकव श्रोषधि- वनस्पति का 
खाना,दुष्पठलिश्रोसहिं भक्वणया-दुष्पक्व श्रोषधि का खाना, तुच्छोसहिभवखणया-- 
तुच्छ ओषधि का खाना, क्रम्मपझ्ोण-कम्म॑ से समणोबासएण--अमणोपासक को 
पणरस--पन्द्रह कस्मादाणाइ--केर्मादान जाणियव्बाइ--जावने चाहिएँ त समायरि- 
यव्वाइ--आाचरण व करते चाहिएं, त जहा-वे इस श्रकार हूँ ८ 


॥ 
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इगालकम्से--अगारकर्म, वणकम्से--वनकर्म, साडीकस्मे-शाकटिककम, भाडी- 
कम्मे--भाटीकर्म, फोडीकस्से--स्फोटीकर्म, दतवाणिज्जे--दन्त वाणिज्य, लवख- 
वाणिज्जें-लाक्ष वाणिज्य, रसवाणिज्जे--रस वाणिज्य, विस्नवाशिल्जे--विप 
वाणिज्य, केसवाणिज्जे-केश वाणिज्य, जतपीलणकस्मे--यन्त्रपीडन कर्म, 
निललछणकस्मे-निर्लाञछन कर्म, दवग्गिदावणया--दावाग्निदापन, सरदहतलाय 
सोसणया--म रोहदतडाग शोषण, श्रसईजणपोसणया--अ्रसतीजन पोषण । 
भावाथ--तदनन्तर उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का निरूपण है, वह दो प्रकार 
का है-- (१) भोजन से ओर (२) कर्म से। प्रथम भोजन सम्बन्धी उपभोग 
परिभोग परिमाण ब्रत के पाँच भ्तिचार हैं-(१) सचित्ताहार-सचित्त अर्थात्‌ 
सजीव वस्तु खाना। (२) सचित्त प्रतिबद्धाहार--सजीव के साथ सटी हुई वस्तु 
खाना । (३) भ्रपक्वोषधिभक्षणता-कच्ची वनस्पति अर्थात्‌ फल शाक आदि खाना । 
(४) दुष्पक्वोषधिभक्षणता-पूरी न पकी हुई वनस्पति खाना। (५) तुच्छोौपधि- 
भक्षणता भ्रर्थात्‌ कच्ची मूंगफली श्रादि खाना । 
कर्म सम्बन्धी उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत के पन्दरह कर्मादान श्रावक को 
जानने चाहिएँ परन्तु आचरण न करने चाहिए, वे इस प्रकार हैं--(१) श्रगार कर्म- 
कोयले बताकर बेचना तथा जिनमें कोयलो का श्रधिक उपयोग करना पडे, ऐसे व्यापार 
करना । (२) वन कर्मे--वन काटने का व्यापार। (३) शाकटिक कर्म--गाडी वगरह्‌ 
बनाने तथा बेचने का व्यापार। (४) भाटी कर्म--गाडी वगैरह भाडे पर चलाने का 
व्यापार । (५) स्फीटी कमं--जमीन खोदने तथा पत्थर श्रादि फोडने का व्यापार । 
(६) दन्त वाणिज्य--हाथी दाँत श्रादि का व्यापार। (७) लाक्षा वाणिज्य--लाख का 
व्यापार। (८) रस वाणिज्य---मदिरा भ्रादि रसो का व्यापार। (६) विष वाणिज्य-- 
सोमल आरादि विपो का व्यापार । (१०) केश वाणिज्य--केशो का व्यापार । (११) 
यन्त्रपीडन कर्में--घानी कोल्हू श्रादि चलाने का व्यापार । (१२) निर्लाऊुछन कर्म-- 
वैल भ्रादि को बधिया करने का व्यापार । (१३) दावाग्निदापन--क्षेत्र साफ करने 
आदि के लिए जगल भे आ्राग लगाने का व्यापार । (१४) सरोहद तडाग शोषण-- 
सरोवर, कील तथा तालाब आदि को सुखाने का व्यापार । ([ 
वेश्यादि दुराचारिणी स्त्रियो श्रथवा शिकारी 
को रख कर व्यभिचार भ्रथवा शिकार आदि 


१५) भ्रसतीजन पोपण-- 
कुत्ते बिल्ली आदि हिंसक प्राणियों 
का व्यापार | 
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टीका--प्रस्तुत सूत्र मे उपभोग-परिभोग व्रत के भ्रत्तिचार बताए गए हैं और 
उन्हे दो भागों से विभक्‍त किया गया है--([१) भोजन की उपेक्षा से शौर 
(२) कर्म की उपेक्षा से। भोजन की श्रपेक्षा से-- 

(१) 'सचित्ताहारे--इसका शब्दत अर्थ है-किसी भी सचित्त वस्तु का श्राहार 
करना, किस्तु श्रावक के लिए सचित्त भोजन का सर्वथा त्याग अभनिवाय॑ नही है, वह 
श्रपनी मर्यादा के श्रनुसार पानी, फल, आदि सचित्त वस्तुश्नो का सेवत कर सकता है | 
ऐसी स्थिति में यहाँ सचित्ताहार का अर्य यही समझना चाहिए कि सचित्त वस्तुओं 
की जो मर्यादा स्वीकृत की है उसको अनाभोग श्र्थात्‌ श्रसावधानी के कारण उल्लड्डन 
होना भ्रथवा जिस व्यवित ने सचित्त वस्तुओं का पूर्णतया त्याग कर रखा है उसके 
द्वारा श्रसावधानी के कारण नियमोल्लघ्नन होना । परल्तु जान बुककर मर्यादा 
तोडने पर तो अ्रतिचार के स्थान पर अ्नाचार हो जाता है श्रौर व्रत टूट जाता है। 
यहाँ दीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं--“सचित्ताहारे' त्ति सचेतनाहार , पृथिव्यप्काय 
वनस्पति काय जीव शरीरिणा सचेतनानामम्यवहरणभित्यर्थ , श्रय चातिचार कृंत- 
सचित्ताहार प्रत्यास्यानस्य कृततत्परिमाणस्य वा$ताभोगादिना भत्यास्यात सर्चेतन 
भक्षयतस्तद्वा प्रतीत्यातिक्रमादों वत्तमानस्य ।” 

(२) सचित्तपडिबद्धाहारे--दूसरा भ्रतिचार सचित्तप्रतिवद्धाहार है, इसका अर्थ 
है, ऐसी वस्तु को खाना जो सचित्त के साथ संटी या लगी हुई है जैसे वृक्ष के साथ 
लगी हुईं गोद या श्राम खजुर झादि जहाँ केवल ग्रठली सचित्त होती है भौर गुदा, 
रस भ्रादि बाहर का भाग श्रचित । यह भ्तिचार भी उसी व्यक्ति की दृष्टि से है, 
जिसते सचित्त वस्तुओं का परित्याग या मर्यादा कर रखी है। इस पर टीकाकार 
के तिम्नलिखित शब्द हैं--“सचित्तपडिबद्धाहारे' त्ति सचित्ते वृक्षादी प्रतिबद्धस्य 

गन्दादेरस्थवहरणम्‌, श्रथवा सचित्ते--भ्रस्थिके प्रतिबद्धयत्पक्वमचतिेन खजू फलादि 
तस्य सास्थिकस्य कटाहमचेतन भक्षयिष्यामोतरत्परिहरिष्यामि इति भावनया मुख 
क्षेपणसिति, एतस्थ चातिचारत्व ब्रतसापेक्षत्वादिति ।* ॒ 

(३) भ्रप्पठलिझ्रोसहि भक्‍्खणया--(भ्रपक्वोषधि भक्षणता ) इसका श्र है 
कच्चे फल या थोड़े पके हुए चावल, चने (छोलिया ) ग्रांदि खावा । यहाँ 
श्रोषधि के स्थान पर झोदन का पाठ भी मिलता है, श्रोंदत पके हुए चालक 
कहते हैं। यहाँ इसका भ्र्थ होगा-कच्चे या भाधे पके हुए चावल ताला | 


प्रथम अध्ययन ६६ 
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(४) दुष्पठलिश्रोसहि-भवखणया--(दृष्पक्वौषधि भक्षणता) इसका श्रथ है देर 
मे पकने वाली ओोपधियों को पकी जान कर कच्ची निकाल लेना श्रौर उनका 
सेवन करना । 


(५) तुच्छोसहि-सक्खणया (तुच्छोषधि भक्षणता) इसका अर्थ है ऐसी वस्तुग्रो 
को खाना जिनमें अ्रधिक हिंसा होती हो, जेसे--चौलाई, खसखस आ्रादि के दाने । 

ऊपर वताये गये पाँच अतिचार उपलक्षणमात्र हें। श्रावक ने भोजन विषयक 
जो मर्यादा की है उत्तका भ्रसावधानी के कारण किसी प्रकार उल्लच्भ न होता, इस 
ब्रत का अतिचार है। श्रावक के प्राय. रात्रि भोजन का भी परित्योग होता है, 
श्रत तत्सम्बन्धी श्रतिचार भी उपलक्षणत्वेन इसी मे भ्रा जाते हैं। यहाँ वृत्तिकार 
के शब्द निम्नलिखित हैं--/इह च पञ्चातिचारा इत्युपलक्षणमात्रमेवावसेय यतो मधु- 
सद्य मास राशतरिसोजनादि ब्रतिनामनाभोगातिक्रमादिभिरनेके ते सम्भवन्तीति ।” 


पन्दरह कर्मादात--भोजन सम्बन्धी भ्रतिचार बताने के पश्चात्‌ शास्त्रकार ने 
कर्म सम्बन्धी श्रतिचार गिनाएँ हैं। उत्तकी सख्या १५ है। ये ऐसे कर्म हैँ जिनमे 
अत्यधिक हिंसा होती है, श्रत वे श्रावक के लिए वर्जित हैं। कर्मादान शब्द का 
भ्र्थ है--ऐसे व्यापार जिनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रबल बन्ध होता है। 
टीकाकार ने लिखा है--कर्माणि-ज्ञानावरणादीन्यादीयस्तेयस्तानि कर्मादानानि, 
श्रथवा कर्माणि च तान्‍्यादानानि च कर्मादातानि कर्महेतव इति विग्नह्‌ ।” इन कर्मा- 
दानो का सेवन श्रावक को न स्वयं करना चाहिए न दूसरो से कराना चाहिए श्रौर 
न करने वाले भ्रन्य किसी का श्रनुमोदन-समर्थत ही करना चाहिए। इसके लिये 
भगवतीसूत्र में नीचे लिखे श्रनुसार कहा गया है-- 


“किमग पुण जे इमे समणोवासगा भवति, जेंसि नो कप्पति इसाइ पश्चरस 
कम्मादाणाइ सय फरेत्तए वा कारवेत्तए वा प्रन्न न समणुजाणेत्तए ।” 
वे पन्दरह कर्मादान निम्नलिखित हैं-- 


१ इगाल कस्से-- (अज्भार कर्म) कोयले बनाने का धन्धा करता अथवा भट्ठा 
चलाना, ईंट पकाना श्रादि ऐसे धन्धे करता जिनमे श्राग और कोयलो का भ्रत्यधिक 
उपयोग हो । यद्यपि सूत्रकार ने अगार कर्म से केवल कोयले बनाने का घन्घा द्दी 
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लिया है, फिर भी अत्यधिक हिंसा के कारण ईंट पकाने श्रादि के धन्बे भी उसी मे 
सम्मिलित कर लेने चाहिएँ, वृत्तिकार ने इस पर नीचे लिखे अनुसार लिखा है-- 


इज्धाल कस्से ति अ्रद्भार करणपुर्वकस्तद्विक्रय , एव यदन्यदपि वह्ति समारम्भ- 
पूरक जीवनमिष्टकाभाण्डक्ादिपाक रूप तदद्भारकर्मेति ग्राह्म समान स्वभाव- 
त्वात्‌, अतिचारताचास्य कृतंतत्पत्याख्यानस्पानाभोगादिन्ा प्रत्नेव वर्तमानादिति, 
एव सर्वन्न भावना कार्य्या ।” 

कर्मादानों की श्रतिचारता इस झाधार पर है कि परित्याग करने पर भी कभी 
अनाभोगादि के द्वारा उक्त कर्मों का श्राचरण कर लिया जाए। जान बूक कर 
आचरण करने पर तो भश्रवाचार ही माना जाता है। 

२ वणकस्मे- (वनकर्म) ऐसे वन्धे करना जिसका सम्बन्ध वत या जगल के 
साथ हो, वृक्षों को काटकर लकडियाँ बेचना, बस्ती आदि के लिए जगल साफ 
करना अथवा जगल मे श्राग लगाता श्रादि इसके श्रन्तर्गत हैं। वृत्तिकार वीजपेषण 
अर्थात्‌ चक्की चलाता आदि धन्धे भी इसमे सम्मिलित किए है । 

३ साडी कम्मे-- (शकटकर्म) शकट श्रर्थात्‌ बैल गाडी, रथ श्रादि बनाकर 
बेचने का घन्धा । 

४ भाडी कस्मे--(भाटीकर्म ) पशु-बेल अदव श्रादि को भाटक-भाडे पर देने का 
व्यापार करना । 

५ फोडोी कस्मे-- (स्फोटीकमं )खान खोदने, पत्थर फोडने आदि का घन्धा 
करना । 

६ दन्त बाणिज्जें-हाथी श्रादि के दातों का व्यापार करना, उपलक्षण से चर्म 
आदि का व्यापार भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 

७ लक्ख वाणिज्जें-- (लाक्षावाणिज्य ) लाख का व्यापार करना । 

८ रस वाणिज्जे--(रसवाणिज्य) मदिरा आदि रसो का व्यापार करना | 


यद्यपि ईख एवं फलो के रस का भी व्यापार होता है किन्तु वह यहाँ नही लिया 
जाता । हिंसा एव दुराचार की दृष्टि से मदिरा आदि मादक रस ही वर्जनीय हैं । 
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बम के तक 


६ विस वाणिज्जे--(विष वाणिज्य )--विविध प्रकार के विषो का व्यापार 
करना बच्दूक तलवार घनुप वाण, वारूद श्रादि हथियार एवं हिसक वस्तुएँ भी 
इसमे सम्मिलित हैं । 


१० केस वाणिज्जें-- (केश वाणिज्य )--दास-दासी एवं पश्मु श्रादि जीवित 
प्रतणियों के क्रम-विक्रय का धन्धा करना । कुछ आचार्यों के मत मे चमरी श्रादि के 
वालो का व्यापार भी इसी मे सम्मिलित है। मोरपख तथा ऊन का व्यापार इस 
में नहीं श्राता क्योकि उन्हे प्राप्त करमे के लिए मोर शौर भेड झ्रादि को मारना 
तही पडता । इसके विपरीत चमरी गाय के वाल उसे विना मारे नहीं प्राप्त होते । 


११ जन्‍्त पीलणकस्मे---(यन्त्र पीडन कर्म )--घाणी, कोल्हू आदि यन्त्रो के 
हारा तिल, सरसो आदि पीलने का धन्धा करना । 


१२ निल्लछण कस्मे--(निर्लाञ्छत कर्म)--वैल भ्रादि को नपु सक बनाने 
अर्थात्‌ खसी करने का पन्धा । 


१३ दवग्गिदावणया-- (दावाग्निदापत)- जगल में श्राग लगाना । जगल की 


आग अनियन्षित होती है और उसके द्वारा तत्रस्थ अनेक त्रस जीवो का भी सहार 
होता है । 


१४ सरदहतलाय सोसणया--(सरोह्ृद तडाग शोषणम्‌ )--तालाव, भौल, 
सरोवर नदी श्रादि जलाशयो को सुखाना, इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द है- 
सरस --स्वय सभूत जलाशय विषेस्य, 


तडागस्य-क्षत्रिम जलाशयविशेषस्य परिशोषण 
प्रत्यय 'सरदहतलाय परिसोसणया ।” 


ह्ंदस्थ-नथ्यादिषु सिम्नतर प्रवेशलक्षणस्य 
गे यत्तत्तथा, प्रशक्ृतत्वात्‌ स्वाधिक ता 


यहाँ सर, हृद तथा तडाग में नीचे लिखा भेद बत्ताया गया है-_ 
सर--ऐसा जलाशय, जो स्वय से 


भूत श्र्थात्‌ भ्रपने आप निष्पन्न हो गया हो, 
इसे भील भी कहा जाता है । 


हेंद--नदी श्रादि का वह निम्नतर साग, जहा पानी सचित 
तेडाग-..कनत्रिम जलाशय । 


हो जाता है । 





जप उपासकदशाजुू-सूत्रम्‌ 


75३... ५७.७..क७- ५.७... पु 


भगवती सूत्र को वृत्ति मे भी यही बात कही गई है--“सरोछ्लदतडाग परिशोषणता, 
तत्र सर --स्वभाव निए्पन्न, हदो-नद्यादीता निम्ततर प्रदेश , तडाग-खननसस्पन्न- 
मुत्तानविस्तीर्ण जलस्थानम्‌, एतेषा शोषण गोधूमादीना वपनार्थम्‌ ।7 

१५ श्रसई जणपोसणया--(भ्रसतीजनपोपणता) व्यभिचारवृत्ति के लिए 
वेश्या श्रादि को नियुक्त करना तथा झिकार आादि के लिए कुत्ते बिल्ली श्रादि 
पालना, इस अतिचार के विषय में भगवती सूत्र तथा उपासकदशाज्भबूत्र की वृत्ति 
मे इस प्रकार लिखा है--“अ्सतोजतपोषणता-भ्रसततीजनस्पपोषण तझ्जूाटिकोप- 
जीचनार्थ यत्तत्तथा, एवमत्यदपि कऋ्रकर्मकारिण प्रोणिन तेषा पोषणसततीजन- 
पोषणमेवेति । 

असई पोसणय' त्ति-दाल्य पोषण तड्ाटी ग्रहणाय, श्रनेत च कुक्बट मार्जारादि- 
क्षुद्रणीव पोषणमप्याक्षिप्त दृश्यसिति" । 

आचार्य हेमचर्द्र ने भ्रपने योगशास्त्र मे उपरोक्त कर्मादानों की तिरूपण तीचे 


लिखे शब्दों मे किया है-- 


प्रज्भार-बत शकद-भाठक-सफीट जीविका । 
यस्त्र-पीडा-निर्लाञछत-मसत्तीपोषण. त्या । दव-वान-सर शोष, इति ९ उचबश त्यजेत्‌ ॥ 
ठठारत्वेष्ठका पाकायितिं ह्यज्भार जीविका ॥ 
कणाना दलनात्‌ पेषाद्‌ वृत्तिश्च चनजीविका ॥ 
विक्रययवेति शकढ-जीविका परिकीतिता ॥ 
भारस्य वाहनाव्‌ वृत्तिभवेव्‌ मादक जीविका ॥ 
पुथिव्यारम्भ सस्सुर्ते्जीवन स्फोट जीविका ॥ 
दम्त-फैदा-नखास्पित्वप्रम्णो. प्रहूणमाकरे ।  प्रसाऊस्थ वाणिज्यार्थ दन्तवाणिज्यमुच्यते ॥ 
लाक्षासन-शिला-तोली घातकी-ठझुणादिन । विक्रय पपसेदन लाक्षावाणिज्यप्रुध्यते ॥ 
सवनीत-बसा-क्षौर्रे. मदप्रमति विक्रय । हिपाच्चुतष्पाद विक्रयो वाणिज्य रतकेशयों ॥ 


विषास्त्रहलयस्त्ायों. हरितालादिवस्तुन । विक्रयो जीवितेघ्नसप विषवाणिज्यमुच्येत ॥ 
हिरिक लि कमर न 
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वनन्‍त लाक्षा रक्न-केश-पिष वाणिज्यकानि व ॥। 


झज्धर आपष्दू फरण कुम्भाय स्वर्णकारिता । 
छल्माछिल्ववनपत्न-यनपत्र-प्रसुत फल विक्रय । 
हकटानां-तटागाना. घटन सेटन-तथा । 
शकटोक्षलुलायोष्ट्र ्राइवतर वाजिनाम्‌ । 
सर कूपादि खनन-शिला कुंट्टत क्ंसि । 





| भगवती सुत्र को चृत्ति | 
* उपासकदशाजु की वृत्ति । 
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तिरेक्षु सपपरण्ड जल य्त्रादिपीडनम्‌ । वल तंलस्य च॒ कूतियेन्त्र पीडा प्रकीतिता ॥ 
नासा वेधोडड्धून मुप्कच्छेदन पृष्ठ गालनम्‌ ॥ कण फम्बल विच्छेदो निर्लाज्छनमुदीरितम्‌ ॥ 
सारिका शुक्रसार्जार-इवकुर्कूट कलापिताम्‌ । पोधो दास्याइश्च वित्ताथमसतीपोषण विदु ॥ 
व्यसनात्‌ पुन्यबुद्धघा वा दवदात भवेदद्विता । सर शोष सर सिल्ुक्तदादेरस्वुसप्लब ॥ 


>-योगशास्त्र--इलोक ८८द--११९३ | 


हिंसा प्रधान होने के कारण उपरोक्त कर्म श्रावक के लिए वर्जित हैं, इसी प्रकार 
के यन्त्र कर्म भी इतमे सम्मिलित कर लेने चाहिएँ, वर्तमान युग मे हिसा एव शोषण 
के नए-नए साधन एवं उपाय अपनाए जा रहे हैँ इन सवका इन्ही मे श्रन्‍्तर्भाव हो 
जाता है, ब्रतधारी को बतमान परिस्थिति के श्रनुसार विचार कर लेना चाहिए । 


गनर्थदण्ड व्रत के श्रतिचार-- 


मूलमू--तयाणतर च ण श्रणट्वदडवेरमणस्स समणोवासएण पच 
श्रदयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, त जहा--कदप्पे, कुक्कुइए, मो हरिए, 
सजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइरित्ते ॥ ४८ ॥ 


छाया--तदनन्तर च॑ खलु श्रनथेदण्डविरमणस्थ शअ्रमणो पासकेन पचातिचारा 


ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तथथा-कन्दर्प कोत्कुच्य, सोखय्यं, सयुक्‍ताधिकरणम्‌, 
उपभोगपरिभोगातिरेफ । 


शब्दाथं--तयाणतर च ण-इसके श्रनन्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
अणटृदण्डवेरमणस्स--अनर्थदण्ड विरमणनव्रत के पच्‌ श्रदइयारां-पाँच अश्रतिचार 
जाणियव्या-जानने चाहिएँ, न समायरियव्वा--परन्तु प्राचरण न करने चाहिएँ 
त जहा---वे इस प्रकार हैं--कदप्पे--कन्दर्प, कुक्कुइए--कोत्कुच्य, मोहरिए---मौखर्ये, 
सजुत्ताहिगरणे--सयुक्ताधिकरण, उपभोगपरिभोगाइरित्ते--उपभोग परिभोगातिरेक। 


भावायं--इसके श्रतन्तर भ्रनथंदण्ड विरमण ब्रत के पाँच श्रतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ । वे इस प्रकार हैं १ कन्दर्प--कामोत्तेजक 
बातें या चेष्टाएँ करना। कीत्कुच्य--भाडो की तरह विक्ञत चेष्टाएँ करना । 


७४ उपासकदशाजू-सूत्रम्‌ 





३ मौखरयं--भ्ूठी शेखी मारता अथवा इधर उधर की व्यर्थ वाते करना। 
४ सयुकताधिकरण-हथियारो अथवा श्रन्य हिंसक साधनों को एकत्रित करना । 
५ उपभसोग-परिभोगातिरेक--उपभोग--परिभोग को निरर्थक बढाना । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र में अश्रनर्थदण्ड विरमण ब्रत के श्रतिचार बताए गए हैं । 
अ्रनर्थेदण्ड का अर्थ है--ऐसे कार्य जिनसे श्रपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता भर 
दूसरे को हानि पहुंचती है, जित कार्यों से व्यर्थ ही श्रात्मा मलिन होता है वे भी 
श्रनर्थवण्ड मे श्राते हैं । 

(१) करदप्पे-- (कन्दर्प ) कन्दर्प का श्रर्थ है काम वासना। व्यर्थ ही काम 
वासना सम्बन्धी बाते प्रथवा चेष्टाएँ करते रहना कन्दर्प नाम का श्रतिचार है। गन्दी 
गालियाँ बकना, अृगारिक चेष्टाएं करना, श्रश्लील साहित्य का पढना, तथा भअन्य 
कामोत्तेजक बाते करना भी इसमे सम्मिलित हैं। यह श्रतिचार प्रमादाचरित 
कोटि में भ्राता है, क्योकि यह एक प्रकार की मानसिक, वाचिक भ्रथवा कायिक 
शिथिलता है । 

(२) कुक्कुइए-- (कोल्कुच्यम्‌) भाँडो के समान मुह, नाक, हाथ आदि की 
कुचेष्टाएं करता, यह भी प्रुमादाचरित का अ्रतिचार है। यदि वेष्टाएँ बुरी भावना 
के साथ की जायें तो इसका सम्बन्ध भ्रपध्यानाचरित के साथ भी हो जाता है । 

(३) मोहरिए-- (मोखय्यंम्‌) मुखर का श्रर्थ है-विना विचारे बढ-चढ कर 
बाते करने वाला प्राय धृष्ठता या भ्रहकार से प्रेरित होकर व्यक्ति ऐसा करता है । 
इसमे मिथ्या प्रदर्शन की भावना उप्र होती है। यह श्रतिचार पाप कर्मोपदेश से 


सम्बन्ध रखता है । 


(४) सजुत्ताहिगरणे-- (सयुक्ताधिकरणम्‌ ) श्रधिकरण का भ्र्थ है. फरसा, 


कुल्हाडी, मूसल श्रादि हिसा के उपकरण, इच उपकरणों को सग्रह करके रखना, 
जिसमे भ्रावइयकता पडने पर तुरन्त उपयोग किया जा सकें, सयुक्ताधिकरण है । 
इस भ्रतिचार से हिसा की प्रीत्साहत मिलता है । 


(५) डपभोग परिभोगाइरित्ते-- ( उपभोगपरिभोगातिरेक) श्रावक 
भोग्य सामग्नी पर नियस्त्रण रखना चाहिए, 


को खान, 
गौर उन्हें 
पान, वस्त्र, पात्र, मकान श्रादि ग्रौर उन्हे 
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आवश्यकता से भ्रधिक नहीं रखना चहिए। इन्हे श्रतावश्यक रूप से बढाना 


उपभोग--परिभोगतिरेक नाम का अ्रतिचार है। इसका भी प्रमादाचरित के साथ 
सम्बन्ध है। 


सामायिक ब्रत के पाँच प्रतिचार-- 


मूलमू--तयाणतर च ण सामाइयस्स समणोवासएण पच अश्रइयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तजहा-मणदुष्पणिहाणे, बय दृष्पणिहाणे, 


काय दृष्पणिहाणे, सामाइयस्स सइश्रकरणया, सामाइयस्स श्रणवद्ठियस्स- 
करणया ॥४६॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु सामायिकस्य श्रमणोपासफेन पञ्चातिचारा ज्ञातव्या न 


समाचरितव्या , तद्यथा--सनोदुष्प्रणिधान, वचोदुष्प्रणिघान, कायदुष्प्रणिधान, सामा- 
थिकस्य स्मृत्यकरणता साम्रायिकस्यथानवस्थितस्य करणता । 


दाम्दाथ---तयाणतर व ण--इसके अनन्तर ससमणोबासएण--श्रमणोपासक को 
सामाइयस्स-सामायिक ब्रत के पच शझ्रइयारा--पाँच श्रतिचार जाणियव्वा-जानने 
चाहिए न समायरिव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ त जहा--वे इस प्रकार हैं-- 
मणदुष्पणिहाणे--मनोदुष्प्रणिधान, वयदुप्पणिहाणे--वचोदुष्प्र णिघान, कायदुप्पणिहाणे-- 
कायदुष्प्र णिघान, सामाइयस्स सह अझ्रकरणया--सामायिक का स्मृत्यकरणम्‌, सामाइय- 
स्स भ्रणवद्टियस्स करणया--सामायिक को अ्रस्थिरतापूर्वक करना । 


भावाय--इसके पद्चात्‌ श्रमणोपासक को सामायिक ब्रत के पाँच भ्रतिचार 
जानने चाहिएँ। परन्तु भ्राचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं १ मनो- 
दुष्प्रणिघान--मन का दुष्प्रयोग करना । २ वचोदुष्प्रणिधान--वचन का दृष्प्रयोग 
करना। हे कायदुष्प्रणिधान--काय का दुष्प्रयोग करता । सामायिक का विस्मृत 
होना अथवा ४ सामायिक को झवधि का ध्यान न रखना । ५ अनवस्थित 
सामायिक करण--अव्यवस्थित रीति से सामायिक करना । 


हक उपासकदशा ज़-सूत्रम्‌ 








न्‍ 


दीका--सामायिक का श्रर्थ है जीवन मे समता या समभाव का होना, जीवन मे 
विषमता राग तथा द्वेष के कारण श्राती है। श्रत इन्हे छोडकर शुद्ध भ्रात्म स्व- 
रूप रमणता ही सामायिक है। श्रात्मा श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्‍्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
अनन्त वीयेरूप हैं। स्वस्वरूपानुसन्धान से इन गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता 
है । अत सामायिक से एक शोर रागद्वेष श्रादि विकृृतियाँ शान्त होती हैं भ्ौर दूसरी 
ओ्रोर ज्ञान, दर्शन आदि गुणों की वृद्धि होती है । यहाँ वृत्तिकार के निम्नलिखित 
शब्द हँ--/“सामाइयस्स' त्ति समो--रागद्नेषवियुक्तो य सर्वेभूतान्यात्मवत्पक्यति तस्य 
श्राय --प्र तिक्षणमपुर्वापुर्वज्ञानदर्शनचा रित्रपर्धायाणां निरुपमसुखहेत॒ुभूतानामघ कृत 
चिन्तासणिकल्पुमोपसमाना लाभ समाय स प्रयोजनमस्थानुष्ठानस्येति सामा- 
यिकम्‌ । 
यह ब्रत मुनि को समस्त जीवन के लिए होता है, श्रावक इसे कुछ समय भ्र्थात्‌ 
प्रचलित परम्परा के भ्रनुसार दो घडी--४८ मिचट के लिए श्रगीकार करता है भ्रौर 
उस समय समस्त सावद्य श्रर्थात्‌ पापयुक्तक्रियाओ का परित्याय करता है । इस ब्रत 
के निम्नलिखित अतिचार हैं-- 

(१) मणदुष्पणिहाणे (मनोदुष्प्रणिवान) सामायिक के समय घरेलू बातो का 
चिन्तन करना । आत्रु मित्र आदि का बुरा-भला सोचता श्रथवा भ्रन्य प्रकार से मन 
मे राग-द्वेष सम्बन्धी वृत्तियों को लाना । 

(२) बयदुष्पणिहाणे (वचोदुष्प्रणिधान) अरसत्य बोलना, ूसरे को हानि पहुँ- 
चाने वाले अथवा कठोर वचन कहना एवं सासारिक बाते करना | 

(३) काव्यदुप्पणिहाणे (कायदुष्प्रणिधान) ऐसी हलचल करना जिससे हिंसा 
की सम्भावना हो । 

(४) सामाइयस्स सइ--अकरणया ( 
करने के लिए निश्चित समय को भुल जावा अथवा सामायिक काल में यह भूल 
जाना कि में सामायिक मे हैँ । यह श्रतिचार प्रमाद के कारण होता है । 

(५) सामाइयस्स भ्रणवद्टियस्सकरणया (सामायिकस्य अनवस्थितस्य कर 
सामायिक के सम्बन्ध मे श्रनवस्थित रहना श्रर्थात्‌ कभी करना, कभी न करता, 

कभी श्रवधि से पहले ही उठ जाता श्रादि । उपरोक्त ग्रतिचारों मे प्रथम तीन 5! 
कारण मुख्यतया भ्रनाभोग या असावधानी है, श्रौर अन्तिम दो का प्रमाद । वृत्ति 


सामयिकस्यस्मृत्मकरणता ) सामायिक 


रणता )-- 





हु 
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के शब्द निम्नलिखित हैं--सामाइयस्स सइ श्रकरणय' त्ति सामायिकस्थ सम्बन्धिनी 
या स्मति -अ्रस्यथा वेलाया मया सामायिक कत्तव्यं तथा कृत तन्न वा इत्यंवरूप स्मरण, 
तस्या प्रबलप्रमादतयाप्करणस्मृत्यकरणम्‌, श्रणवद्टियस्स करणया' त्ति प्रनवस्थितस्य 
गरल्पक(लीनस्थानियतस्थ वा सामायिकस्यकरण मनतवस्थितकरणस्‌, अल्पकालकरणा- 
नन्‍्तरमेवत्यजति यथाकथब्चिद्या तत्करोतीति भाव । इह चाद्यत्रयस्थाता- 
भोगादिनातिचारत्वम्‌ इतरद्दयस्य तु प्रमभादबहुलतयेति ।” 


शास्त्रो मे मन के दस, बचत के दस तथा काया के बारह दोष बताए गए हैं 
जो सामायिक में वर्जित हैं। वे निम्नलिखित है--- 


मन के दस दोष--- 
१ विवेक बिना सामायिक करे तो “श्रविवेक दोष । 
यश कीति के लिए सामायिक करे तो 'यशोवाछा' दोष । 
घनादिक के लाभ की इच्छा से सामायिक करे तो 'लाभवाँछा' दोप्‌ । 
गवे-अहकार (घमड) सहित सामायिक करे तो 'गवे' दोप । 
राजादिक के भय से सामायिक करे तो 'मय' दोष । 


सामायिक में न्तियाणा (निदान) करे तो 'निदान' दोष । नियाणा या 
निदाव का अश्र्थ है धर्म साधना के फलस्वरूप किसी अमुक भोग भ्रादि की कामना 
करना | 

७ फल में सदेह रखकर सामायिक करे तो 'सशय' दोष । 

८ सामायिक मे क्रोध, मान, माया, लोभ करे तो “रोष' दोष । 

६ विनयपूर्वक साम्रायिक न करे तथा सासायिक मे देव गुरु धर्म की अ्विनय 
भ्राशातना करे तो 'अवित्य दोष । 


१० वहुमात--भक्तिभावपूर्वक सामायिक त करके वेगार समझ कर सामायिक 
करे तो 'अ्रवहुमान' दोष । 


6. ल्‍ूा ०८4 नए ल्‍ए 


बचन के दस दोष-- 
१ कुत्सित वचन बोले तो 'कुबचत दोष' | 
, रे विना विचारे बोले तो 'सहसाकार' दोष । 


है 
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३ सामायिक मे राग उत्पन्न करने वाले ससार सम्बन्धी गीत ख्याल श्रादि 
गाए तो स्वच्छन्द' दोष । 

४ सामायिक में पाठ और वाक्य को सक्षिप्त करके बोले तो 'सक्षेप' दोष । 

५ सामायिक मे क्लेशकारी बचन बोले तो 'कलह' दोष ! 

६ राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भोजनकथा, इन चार कथाओ् मे से कोई 
कथा करे तो 'विकथा' दोष । 

७ सामाथिक मे हँसी, मसखरी, ठट्ठा, होहल्ला करे तो हास्य दोष । 

८ सामायिक मे गडबड करके जल्दी-जल्दी बोले या श्रशुद्ध पढे तो 'श्रशुद्ध' 
दोष । ! 

& सामायिक में उपयोग बिना बोले तो 'निरपेक्षा' दोष ) 

१० सामायिक मे स्पष्ट उच्चारण न करके गुण-ग्रुण बोले नो 'मम्मण” दोप । 


ड़ 


काय के बारह दोष-- 


१ सामायिक मे भश्रयोग्य श्रासन से बैठे तो 'कुआसन दोष | सहारा लेकर बैठना, 
पैर पर पैर रखकर बैठना, गव॑ के शासन से बैठना, लेटना भ्रादि सामायिक मे 
वर्जित है। 

२ सामायिक में स्थिर आसन से न बेठता, स्थान तथा श्रासन बदलते रहना 
भ्रथवा अच्य प्रकार से चपलता प्रकट करना चलासन' दोष है । 

३ सामायिक मे दृष्टि स्थिर न रखना, इधर उधर देखते रहना 'चलदृष्टि' 
दोष है । 

४ सामायिक मे सावद्य भर्थात्‌ दोष युक्त कार्य करना 'सावद्य” किया दोष है, 
घर की रखवाली करना, कुत्ते बिल्ली को भगाना श्रादि सावच्य क्रियाएँ हैं । 

५ सामायिक में दीवार श्रादि का सहारा लेकर बैठे या खडा रहे तो 'श्रालवन' 


दोष है । 
६ सामायिक में बिता प्रयोजन हाथ पैरादि सकोचे भ्रथवा पसारे तो 'श्राकु चन्त- 


प्रसारण' दोष । 
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७ सामायिक में हाथ पैर आ्रादि मोडे श्रथवा अगडाई ले तो 'आलस' दोप । 
८ सामायिक में हाथ एवं पैरो की अग्रुलियों को चटकाए तो 'मोटन' दोप । 
६ सामयिक मे मेल उत्तारे तो 'मल' दोष । 


१० गले श्रथवा गाल पर हाथ लगा कर शोकासन से बेठे तो विमासण' दोष । 
११ सामायिक मे नीद लेवे तो “निद्रा दोष । 


१२ सामायिक में बिना कारण दूसरे से 'वैयावच्च' अर्थात्‌ सेवा सुभ्रषा करावे 
तो 'वैयावृत्य' दोष है । 


दसवाँ देशावफाशिक व्रत के झ्रतिचार--- 


- गृदए--तयाणतर च ण देसावगासियस्स ससणोवासएण पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा, त जहा--झाणवणप्पश्नोगे, पेसव्णप्पश्नोगे, 
सहाणुवाएं, रूवाणुदाए, बहियापोग्गलपकर्खेदे ॥॥५०७ 


छाया---तदतन्तर च खलु देशावफाशिकस्य श्रसणोपासकेन पज्चातिचारा 
ज्ञातव्या त ससाचरितव्या तबाथा--श्रानयनप्रयोग , प्रेष्यप्रयोग , शब्दानुपात , 
रूपानुपात , बहि पुद्गल प्रक्षेप 

शब्दाय--तयाणतर च ण---इसके शअ्रनचन्‍्तर ससणोबासएण--श्रमणोपासक को 
देसावगासियस्स--देशावकाशिक ब्रतके पच श्रइयारा--पाँच अत्तिचार जाणियव्या-- 
जानने चाहिएँ, न समायरियव्या-परत्तु आचरण न करने चाहिएँ, त जहा--बे 
इस भधक्षार हेँ--आ्रणवणप्पश्रोगे--आनयन प्रयोग, पेसवणप्पश्नोगे--प्रेष्य प्रयोग, 


सद्दाणुवाए-शब्दानुपात, रूवाणुबवाए--रूपानुपात, बहियापोग्गलपक्खेबे--भ्ौर बहष्ठि 
पुदगल प्रक्षेप । 


भाय--इसके परचात्‌ श्रमणोपासक को देशावकाशिक ब्रत के पाँच शभ्रतिचार 
जानने चाहिएँ, परन्तु आचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हें--- (१) आनयन 
प्रयोग---मर्यादा भग करने वाले सदेशों द्वारा बाहर से कोई वस्तु मेंगाना । (२) 
प्रेष्य प्रयोग वाहर से वस्तु मेंगाने के लिए किसो व्यक्ति को भोजन । (३) शब्दानु- 
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पात--शाब्दिकसकेत द्वारा काम कराना । (४) रूपानुपात--आँख श्रादि के इशारे 
से काम कराता | (५) बहि पुद्गलप्रक्षेप-बाहिर कोई वस्तु फेककर काम कराना । 


टीका--प्र स्तुत ब्रत का नाम है-देशावका शिक व्रत, इसका श्रर्थ है-अमुक निदिचत 
समय विशेष के लिए क्षेत्र की मर्यादा करता और इससे बाहर किसी प्रकार की 
सासारिक प्रवृत्ति न करता । यह ब्रत छठे दिगत्नेत का सक्षेप है, दिगत मे दिशा 
सम्बन्धी मर्यादा की जाती है, किन्तु यह मंयादा यावज्जीवन य लम्बे समय के लिए 
होती है भ्रौर प्रस्तुत मर्यादा साधना के रूप मे दिन रात के या न्यूनाधिक समय के 
लिए की जाती है। भोगोपभोग परिमाण श्रादि श्रन्य ब्रतो का प्रतिदिन अमुक काल 
तक किया जाने वाला सक्षेप भी इसी व्रत में सम्मिलित है। टीकाकार के निम्न- 


लिखित शब्द हैं-- 

देसावगासियस्स' त्ति दिग्व्रतगृहीतदिक्परिमाणस्थेकदेशो देशस्तस्मिन्षवकाशो- 
गमसा दिचेष्टास्थान देशावकाशस्तेत निरव त्त देशावकाशिक--पूर्वगृहीतदिग्त्रत सक्षेप- 
रूप सर्वत्नतसक्षेपरूप चेति ।” 

१ आ्रानयन प्रयोग--मर्यादित क्षेत्र के श्रन्दर उपयोग के लिए मर्यादा क्षेत्र से 


बाहर के प्रदार्थों को दूसरे से मेंगाना । 
२ प्रेष्य प्रयोग--मर्यादा किए हुए क्षेत्र से बाहर के कार्यों का संपादन करने 


के लिए नौकर झादि भेजना । 

३. शाब्दानुपात--नियत क्षेत्र से बाहर का कार्य आ्राने पर छीककर, खाँस कर 
प्रथवा कोई शब्द करके पडोसी आदि को इशारा करके काये कराना ! 

४ रूपानृपात--नियत क्षेत्र से बाहर का काम करने के लिए दूसरे को हाथ 
आदि का इशारा करना । 

५ बहि पुद्गलप्रक्षेप--ककड पत्थर आदि फेंककर दूसरे को सकेत करना | 

जैन परम्परा मे यह आवश्यक माना गया है कि साधक समय-समय पर अपनी 
प्रवत्तियो को मर्यादित करने का अभ्यास करता रहे इससे जीवन में अनुशासन तथा 
दढता आती है, प्रस्तुत ब्रत इसी श्रभ्यास का प्रतिपादन करता है। समय विशेष 
कक लिए की गई समस्त मर्यादाएँ इसके ग्रन्तगंत हैं । 





प 
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पौषध ब्रत के पाँच प्रतिचार-- 


मूलमू--तयाणतर च ण पोसहोववासस्स समणोवासएण पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा, त॑ जहा-श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय सिज्जा- 
सथारे, श्रप्पमज्जियदुप्पमज्जिय सिज्जासथारे, श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय 
उच्चारपासवण भूमी, अ्रप्पसज्जियदुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमी, 
पोसहोवासस्स सम्म भ्रणणुपालणया ॥ ५१ ७ 


छागा--तदनस्तर च खलु पौषधोपवासस्थ  श्रमणोपासकेन पचातिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या, तथथा-प्रप्रतिलेखितदुष्प्रतलेखित शब्यासस्तारक , 
अप्रमाजितदुष्प्रभाजित दशय्पासस्तारक , श्रप्रतिलिखितदृष्प्रतलिखितोच्चार प्र्नवण 


भूमि , श्रप्रमाजितवुष्प्रभाजितोच्चारप्र्ओवतण भूमि, पौषधोपवासस्प सम्यगननु 
पालनस्‌ । 


शब्दार्थ--तयाणतर च ण....इसके अननन्‍्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
पोसहोववासस्स--पीषधोपवास के पच्च श्रइयारा--पाच अतिचार जाणियव्वा--जानने 
चाहिएँ न समायरियव्वा--परन्तु आ्राचरण न करने चाहिएँ त जहा--वे इस प्रकार 
है---अ्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिप.. सिज्जासथारे--श्रप्रतिलेलित-दुष्प्रतिलेखित . शब्या 
सस्तारक, भश्रप्पप्िज्जयदृष्पयज्जिय. सिज्जासयारे--अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शब्या- 
सस्तारक, श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय उच्चारपासवण भूमि--पअ्रप्रतिलेखित-दुष्प्र ति- 
लेखित उच्चार प्रस्नवण भूमि, श्रप्पमज्जिय-दुष्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमि-- 


अ्प्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चार प्रस्नवण भूमि, पोसहोववासस्स सम्म श्रणणुपालणया 
-“पौषधीपवास का सम्पननुपावन । 


भावाय--इसके अनन्तर श्रमणोपासक को पोषधोपवास के पाच श्रतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु उतका भ्रावरण न करना चाहिए, थे भ्रतिचार इस प्रकार हैं--- 
(१) भश्नतिलेखित-दुष्प्र तिलेखित शय्यासस्तार-बिना देखे भाले श्रथवा श्रच्छी तरह 
देखे भाले बिना शय्या का उपयोग करनता। (२) अ्प्रमाजित-दुष्प्रमाजित वाय्या- 
सस्तार-पूजे बिना श्रथवा अच्छी त्तरह पूंजे बिना शब्यादि का उपयोग करना । 
(३) अ्रप्नतिलेखित--दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रख्रवण भूमि-बिना देखे श्रयवा श्रच्छी 
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तरह देखे विना शौत्र या लघुशका के स्थानों का उपयोग करता । (४) श्रप्न- 
माजित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्र्चवण भूमि--बिना प्रृजे श्रथवा अच्छी तरह पृजे 
बिया शौच एवं लघुशका के स्थानों का उपयोग करना । (५) पौषधोपवास का 
सम्यगननुपालन---पौपधोपवास को विधिपूर्वक ते करना । 

टीका--प्र स्तुत त्रेत का नाम पौपधोपवास ब्रत है। पौषध का अर्थ है--उपाश्य 
या धर्म स्थान, श्र उपवास का प्र्थ है अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम रूप 
चार प्रकार के आहार का त्याग । इस ब्रत में उपवास के साथ सावद्य प्रवृत्तियों का 
भी त्याग किया जाता है श्रोर दिन रात के लिए घर से सम्बन्ध तोड दिया जाता 
है, क्रतधारी अपने सोने बैठते तथा शौच एवं लघुशका श्रादि के लिए भी स्थान 
निरिचित कर लेता है। इस ब्रत के भ्रतिचारो मे प्रथम चार का सम्बन्ध मर्यादित 
भूमि तथा शय्या-प्रासनादि की देखरेख से है। ब्रतधारी को इन्हे भ्रच्छी तरह देख 
भाल कर बरतना चाहिए, जिससे किसी जीव जन्तु की हिंसा न होने पाए । 

इस क्षत मे चार बातो का त्याग किया जाता है-ः 

१ श्रशन, पान श्रादि चारो श्राह्मरो का । 

२ शरीर का सत्कार-वेशभूषा, स्तानादिं । 

३ मेथुन। 

४ समस्त सावध व्यापार । 

इन चार बातो का मानसिक चिन्तन पांचवें अ्रतिचार के अन्तर्गत है । वत्ति- 


कार का कथन है--..'कृतपोषधोपवासस्पास्थिरचित्ततया&हारशरी रसत्कारात्रहम- 
व्यापाराणसभिलषणादननुपालना पौषधस्पेति, अस्य चातिचारत्व भावतो विरते- 


बाॉधितत्वादिति ।* अर 
जैन परम्परा में द्वितीय, पंचमी, अष्टमी एकादशी तथा चतुर्देशी को पर्व तिथियाँ 


माना गया है। उनमे भी अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से धर्माराधन 
किया जाता है। पौपधोपवास द्वत भी प्राय इन्ही पर किया जाता है । 
थथासविभाग क्नत के पाच श्रतिचार-- 
मूलमू--तयाणतर च ण॑ श्रहासविभागस्स समणोवासएण वच श्रदयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा त॑ जहा-सचित्तनिक्खेवणया, सचतित्तपेहणया, 


कालाइक्कमे, परवचएसे, मच्छरिया ॥ ५२ ॥। 


प्रथम अध्ययन प्र 
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छापा--तदनन्तर च खलू यथासविभागस्य शअ्रमणोपासकेन पच शअ्रतिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तद्थथा-सचित्तनिश्लेपणता, सचित्तपिधानम्‌, कालाति- 
ऋम , परव्यपदेश , सत्सरिता । 


शब्दार्थ--तखाणतर च ण-इसके प्रनक्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
प्रहासविभागस्स--यथासविभाग ॒ब्रत के पचश्रइयारा--पाँच श्रतिचार जाणियव्वा-- 
जानने चाहिएं न समायरियव्वा-परन्तु श्रावरण न करने चाहिएँ, त जहा--वे इस 
प्रकार हैं-सचित्तनिक्वेषणया-ससचित्त निक्षेपण, सचित्तपेहणया--सचित्त पिधान, 
कालाइककमे--कालातिक्रम, परववएसे--परव्यपदेश, मच्छुरिया--मत्सरिता । 


भावार्थ--इसके परचात्‌ श्रमणोपासक को यथासविभाग ब्रत के पाँच श्रतिचार 
जानने चाहिएँ, परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं" (१) ्चित्त- 
निक्षेपण--दान न देने के विचार से भोजन सामग्री को सचित्त वस्तुओं से रख देना । 
(२) सचित्तपिधान--सचित्त वस्तुओ से ढक देना। (३) कालातिक्रम समय 
बीतने पर भिक्षादि के लिए आमन्त्रित करता । (४) परव्यपदेश---टालने के लिए 
भश्रपत्ती वस्तु को दूसरे की बताना । (५) मत्सरिता--ईर्ष्यापूर्ण दान देना । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे यथासविभाग ब्रत के श्रतिचार बताए गए हैँ, इसी का 
दूसरा नाम 'तिथि सविभाग ब्रत' भी है। सविभाग का श्र है--सम्यक्‌ प्रकार 
से विभाजन | यथा शब्द का श्रथ है---उचित रूप से ग्रथवा मुनि श्रादि चारित्र सम्पन्न 
योग्य पात्र के लिए अपने अन्न , पान, वस्त्र आदि मे से यथा शक्ति विभाजन करना 
अर्थात्‌ उसे देता यथासविभाग या श्रतिथि सविभाग ब्रत है। इस के श्रतिचारो मे 
'मुख्य बात दान न देने की भावना है। इस भावना से प्रेरित होकर किसी प्रकार 


की टालमटोल करना इस ब्रत का अतिचार है। उपलक्षण के रूप मे उसके तिम्न 
लिखित ४ प्रकार हें--- 


(१) सचित्त निक्‍्सेषणघा--(सचित्तनिक्षेपण) दान न देने के अ्भिप्राय से 
श्रचित्त वस्तुओ को सचित्त घान्य आदि में मिला देना अ्रथवा कल्पनीय वस्तुओ मे 
सचित्त वस्तु मिला देता सचित्त निक्षेपण है। तात्पय यह है कि-सचित्त ब्रीहि 
(तुष सहित चावल) श्रादि मे श्रगर अचित्त मिला देंगे या अचित्त श्रश्न भ्रादि मे 


न उपासकदशा ज्ू -सूतरम्‌ 
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तरह देखे बिचा शौच या लघुशका के स्थानों का उपयोग करता । (४) श्रप्न- 
मार्जित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्रवण भूमि--बिना पुजे श्रथवा अच्छी तरह पूजे 
विना शौच एवं लधुशका के स्थानों का उपयोग करता। (५) पौपधोपवास का 
सम्पगनसुपालन--पौपधोपवा स को विविधूर्वक न करना । 

दीका--प्रस्तुत व्रत का नाम पौपवोपवास ब्रत है। पौषव का श्र्थ है--उपाधय 
या धर्म स्थास, श्रोर उपवास का श्रर्थ है अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम रूप 
चार भ्रकार के भ्राहार का त्याग । इस ब्रत मे उपवास के साथ साबच्च प्रवृत्तियों का 
भी त्याय किया जाता है और दिन रात के लिए घर से सम्बन्ध तोड दिया जाता 
है, ब्रतधारी अपने सोने बठने तथा शौच एवं लघुशका श्रादि के लिए भी स्थान 
विर्चित कर लेता है। इस ब्रत के श्रतिचारों में प्रथम चार का सम्बन्ध मर्यादिते 
भूमि तथा शय्या-झ्रासतादि की देखरेख से है। ब्रतधारी को इन्हे श्रच्छी तरह देख 
भाल कर वरतना चाहिए, जिससे किसी जीव जन्तु की हिंसा न होने पाए । 

इस ब्रत में चार बातो का त्याग किया जाता है-- 

१ श्रग्न, पाव आदि चारो श्राह्मरो का । 

२ शरीर का सत्कार-वेशभूषा, स्तानादि । 

३ मंथुन। 

४ समस्त सावद्य व्यापार । 

इन चार बातो का मानसिक चिन्तन पाँचवें अ्तिचार के अन्तर्गत है। वृत्ति- 


कार का कथन है--“क्वतपौषधोपवासस्थास्थिरचित्ततया5हारशरी रसत्काराबहा - 
व्यापाराणासभिलषणादनतनुपालना पौषधस्येति, श्रस्य चातिचारत्व भावतो बिरते- 


बाघितत्वादिति ।* । 
जैत परम्परा मे द्वितीय, पचमी, श्रष्टमी एकादशी तथा चतुर्देशी को पर्व तिथियाँ 


माता गया है। उनमे भी अ्रष्टमी श्रौर चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से धर्माराधन 
किया जाता है। पौषधोपवास ब्रत भी प्राय इन्ही पर किया जाता है । 
यथासविभाग ब्रत के पाच श्रतिचार-- 
मूलम--तयाणत्तर च ण भश्रह्मसविर्भागस्स समणोवासएण पत्न श्रदयारा 
जाणियव्बा न समायरियव्या ते जहा-सचित्तनिवखेवणया, सचित्तवेहणया, 


कालाइवकमे, परववएसे, मच्छरिया ॥ ५२ ॥ 


प्रथम अध्ययन ष्द 


>५७ >> 2७५० ८७४५७./७४५०./७५७/७५००७/७००७/७०७/७००८४००-/४०७८४-०८ ह५0७..८ कक 3 टा७ टीका 0. का ५0.२ तप 


छाया--तदनन्तर च खलु यथासविभागस्य श्रमणोपासकेत पच शअ्रतिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तद्यथा-सचित्तनिक्षेषणता, सचित्तपिधानम्‌, कालाति- 
ऋम , परव्यपदेश , मत्सरिता । 


शब्दार्--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
प्रहासविभागस्स--यथासविभाग ब्रत के पचश्रइयारा--पाँच अतिचार जाणियव्वा-- 
जानने चाहिएँ न समायरियव्वा-परत्तु श्राचरण न करने चाहिएँ, त जहा-वे इस 
प्रकार हैं-सचित्तनिक्खेषणया--सचित्त निक्षेपण, सचित्तपेहणया--सचित्तपिधान, 
कालाइवकसे--कालातिक्रम, परववएसे--परव्यपदेश, मच्छरिया--मत्सरिता । 


भावार्थ--इसके पथ्चात्‌ श्रमणोपासक को यथासविभाग ब्रत के पाँच श्रतिचार 
जानने चाहिएँ, परन्तु श्रावचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं-- (१) सचित्त- 
निक्षेपप--दान न देने के विचार से भोजन सामग्री को सचित्त वस्तुश्रो मे रख देना । 
(२) सचित्तपिधान--सचित्त वस्तुओं से ढक देना। (३) कालातिक्रम समय 
बीतने पर भिक्षादि के लिए श्रामन्त्रित करना । (४) परव्यपदेश--टालने के लिए 
अपनी वस्तु को दूसरे की बताना । (५) मत्सरिता-ईर्ष्यापूर्ण दान देना । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र में यथासविभाग ब्रत के श्रतिचार बताए गए हैं, इसी का 
दूसरा नाम तिथि सविभाग ब्॒रत्ता भी है। सविभाग का श्रथे है--सम्यक्‌ प्रकार 
से विभाजन | यथा शब्द का श्रर्थ है---उचित रूप से अथवा मुनि झ्रादि चारित्र सम्पन्न 
योग्य पात्र के लिए अपने श्रत्ष , पान, वस्त्र श्रादि में से यथा शक्ति विभाजन करना 
अर्थात्‌ उसे देता यथासविभाग या श्रतिंथि सविभाग ब्रत है। इस के अ्रतिचारों में 
'मुख्य बात दान न देने की भावना है। इस भावना से प्रेरित होकर किसी प्रकार 


की टालमटोल करना इस ब्रत्त का अतिचार है। उपलक्षण के रूप मे उसके निम्न 
लिखित ४ प्रकार हैं-- 


(१) सचित्त निक्खेवणया--(सचित्तनिक्षेपण) दान न देने के अभिप्राय से 
अ्रचित्त वस्तुओ को सचित्त घात्य आदि में मिला देना अथवा कल्पनीय वस्तुझ्रो मे 
सचित्त वस्तु मिला देना सचित्त निक्षेपण है। तात्पर्य यहु है कि--सचित्त ब्रीहि 
(तुप सहित चावल) शआआदि मे अगर अ्चित्त मिला देंगे या श्रचित्त भ्रन्न आदि मे 


पड उपासकदशाजु-सूत्रम 
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सचित्त चावल आदि मिला देंगे तो साधु ग्रहण नही करेगे, ऐसी भावना करके 
सचित्त मे अचित्त और अचित्त मे सचित्त मिला देना सचित्तनिक्षेपण भ्रतिचार है । 

(२) सचित्तपेहणया-- (सचित्तपिधान ) इसी प्रकार पूर्वोक्त भावना से सचित्त 
वस्तु से श्रचित को और अ्रचित्त से सचित्त को ढॉक देना सचित्त पिधान 
श्रतिचार है । 

(३) कालाइक्कमे--(कालातिक्रम) श्रर्थात्‌ समय का उल्लघन करना, 'साधु 
का सत्कार भी हो जाए श्रोर आहार भी न देना पडे, ऐसी भावना से भोजनसमय 
को टालकर भिक्षा देने को तैयार होना कालातिकरम श्रतिचनर है । 

(४) परववएसे--(परव्यपदेश ) न देने की भावना से भ्रपतती वस्तु को परायी 
बताना । 

(५) भच्छरिया--(मत्सरिता) ईष्याविज्ञ श्राहार आ्रादि का देना, यथा श्रमुक ने 
अ्मुक दान दिया है, में इस से कोई कम नही हैँ, इस भावना से देना। अभवा 
दान देने मे कजूसी करना मात्सय्य भ्रतिचार है, कोई-कोई मत्सर का श्रर्थ क्रोध करते 
हैं, उनके मत से ऋ्रोधपुर्वक भिक्षा देना मात्सयय भ्रतिचार है । 

इसके विपरीत यदि श्राह्मारादि देवे ही नही या देते हुए को रोके श्रथवा देकर 
पशचात्ताप करे तो ब्रत भग समझना चाहिए, कहा भी है-- 

“ण देह वारेइ य दिज्जामाण, तहेव दिन्ने परितप्पए य। 
इयेरिसो जो किवणस्स भावों, भगो वये बारसगे इहेसों॥“* 
न ददाति वारयति घ दीयमान, तथव दत्ते परितप्यते व । 
इत्येतादूशो थ कृपणस्य भाव , भज्जी बते दादशके इहैप !। 


स्वय न देना, दूसरा देने लगे तो उसे मता करना अथवा देकर पछताता श्रादि 
से बारहवें व्रत का भग होता है । 
सलेखना के पाँच अतिचार-- 
मूलमू---तयाणतर च॒ ण श्रपच्छिममारणतियसलेहणाभूसणाराहगए 
पच पश्रइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, त जहा--इहलोगाससपपश्रोगे, 
प्रलोगाससप्पश्नोगे, जीवियाससप्पश्नोगे, मरणाससप्पश्नोगे, कामभोगासस- 


प्पश्नों गे ॥५४॥ 


प्रथम अ्रध्ययन छ्र्‌ 





छाया--तदनन्तर च खलु श्रपश्चिसमरणान्तिकललेखनाजोषणा&राघनाया पच 
अतिचारा ज्ञातव्या न समाचरितव्य , तथथा-इहलोकाशसाप्रयोग , परलोका- 
शसाप्रयोग , जीविताशसाप्रयोग , मरणाशसाप्रयोग , कामभोगादसाप्रयोग । 


शब्दार्यं--तयाणतर च ण-इसके श्रनन्तर अ्रपच्छिममारणतिय सलेहणा- 
झसणाराहणाए--अपरिचम मारणान्तिक-सलेखना जोषणा श्राराधना के पच श्रइयारा 
--पाँच श्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ न समायरियव्वा-परन्तु आचरण न 
करने चाहिएँ त जहा--वे इस प्रकार हैं--इहलोग़ाससप्पश्नोगे--इस लोक के सुखों 
की अ्रभिलाषा करना, परलोगाससप्पश्नोगे--परलोक के सुखो की अभिलाषा करना, 
जीवियाससप्पग्रोगे--जी विताशसाप्रयोग, मरणाससप्पद्नोगे--मरणाशसाप्र योग, कास- 
भोगाससप्पश्रोगें--काम-भोगाशसा प्रयोग । 


टीका--जन धर्म के भ्रनुतार जीवन अपने आप में कोई स्वतन्त्र एवं अ्रन्तिम 
लक्ष्य नही है, यह आत्म विकास का साधन मात्र है। ग्रत साधक के लिए वह 
सांधु हो या सदगृहस्थ, आवश्यक माना गया है कि जब तक शरीर के द्वारा धर्मा- 
नुष्ठान होता रहे तब तक उसकी सही सार सभाल रखे। किन्तु रोग अथवा 
अ्रशक्ति के कारण जब शरीर धर्म क्रियाएँ करने में असमर्थ हो जाए, भथवा रोग 
आदि के कारण मन में दुवेलता आने लगे श्रोर विचार मलिन होने लगे तो उस 
समय यही उचित है कि शान्ति एवं दृढ़ता के साथ शरीर के सरक्षण का प्रयत्न छोड 
दिया जाए। इसके लिए साधक भोजन का त्याग कर देता है और पवितन्न स्थान में 
आत्मचिन्तन करता हुआ शान्तियूवेक भ्राध्यात्मिक साधना के पथ पर श्रग्नसर 
होता है | 
इस ब्रत को सलेखता कहा जाता है, जिसका अर्थ है समस्त सासारिक व्यापारो 
का उपसहार | सूत्र मे इसके दो विशेषण हें अपश्चिमा' और 'मारणान्तिकी' । 
अपश्चिमा का अर्थ है--भ्रन्तिम श्रर्थात्‌ जिसके पीछे जीवन का कोई कत्तंव्य शेष नही 
रहता । मारणान्तिकी का श्र है--मरने तक चलने बाली । इस ब्रत में ऐहिक 
तथा पारलौकिक समस्त कामनाओो का परित्याग कर दिया जाता है, इतना ही नहीं 
जीवन मृत्यु की भ्रारकाँक्षा भी वर्जित है श्र्थात्‌ ब्रतघारी न यह चाहता है कि जीवन 
कुछ समय के लिए लम्बा हो जाए और न व्याकुल हो कर शीघ्र मरना चाहता है । 


फ््‌ उपासकदशाज्-सूत्रम्‌ 
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वह शान्तचित्त होकर केवल ग्रात्म-चिन्तन मे लीन रहता है । यहाँ वृत्तिकार के 
निम्नलिखित शब्द हैं--. 


ग्रपच्छिमे! त्यादि, पद्चिमेवापश्चिमा मरण--प्राणत्यागलक्षण तदेवान्तो 
सरणान्त तत्रवा मारणान्तिको, सलिब्यते--हृशीक्रियते शरीरकषायाद्यनयेति 
सलेखना--तपोधिशेषलक्षणा तत पदत्रयस्प कर्मंधारय तस्या जोषणा-सेवना तस्या 
आराधना,--भ्रखण्डकालकरणमित्यथ , श्रपश्चिममारणान्तिकसलेखना जोषणाराघना, 


तस्या ।* ; 

यहाँ सलेखना का श्रर्थ शरीर एवं कषायो का कृश करना बताया गया है । 
इसके पश्चात्‌ जोपणा और आ्रारावना शब्द लगे हुए हैं, जोपणा का श्रथ है प्रीति 
या सेवन करना । यह सस्क्ृत की 'जुपी प्रीति सेवनयो से बचा है। श्राधता का 
श्र्थ है जीवन मे उतारना । सलेखना के पाँच अतिचार नीचे लिखे श्रतुसार हैं-- 


(१) इहलोगाससप्पश्रोगे--(इहलोकाशसाप्रयोग) ऐहिक भोगो को कामना 
ग्र्थात्‌ मरकर राजा, धनवान या सुखी एव शक्तिशाली बनने की इच्छा । 

(२) परलोगाससप्पश्रोगे-- (परलोकाझसा प्रयोग) स्वर्ग सम्बन्धी भोगो की 
इच्छा, जैसे कि मरने के पदचात्‌ में स्वर्ग मे जाऊँ झौर सुख भोगू झादि । 

(३) जीवियाससप्पश्नोगे-- (जीविताशसा प्रयोग) यश कीति आदि के प्रलोभन 
अथवा मृत्यु भय के कारण जीने की श्राकाक्षा करना । 

(४) मरणाससप्पश्रोगे-(मरणाशसा प्रयोग) भूख प्यास अथवा अन्य शारीरिक 
कष्टो के कारण शीघ्र मरने की श्राकाक्षा, ताकि इच कष्टो से दीघ्र ही छटकारा 
हो जाए। 

(५) कामभोगाससप्पश्नोगे--( कामभोगाशसाप्रयोग) इस लोक वा परलोक 
मे शब्द, रूप, रस, गन्ध स्पशे श्रादि किसी प्रकार के इन्द्रिय विषय को भोगने की 
»आकाक्षा करना श्र्थात्‌ ऐसी भावना रखना कि अमुक पदार्थ की प्राप्ति हो | 
प्रन्तिम समय मे जीवन की समस्त श्राकाक्षाश्रो एव मोह ममता से निवृत्त होने 

के लिए यह ब्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसे झात्महत्या कहना श्रनुचित है, आदर 

हत्या में मनुष्य क्रोध, शोक, मोह, दुख भ्रथवा किसी भ्रन्य मानसिक श्रावेग से 
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अ्रभिभूृत होता है उसकी विचार शक्ति कुण्ठित हो जाती है ओर परिस्थिति का 
सामना करने की शक्ति न होने के कारण वह अपने प्राणो का अन्त करना चाहता 
हैं। किन्तु सलेखना मे जीने भौर मरते की झ्राकाक्षा भी वजित है। चित्त शान्ति 
और तटस्थवृत्ति सलेखना का झ्रावश्यक तत्त्व है, इसमे किसी प्रकार का झावेग या 

उत्माद नही रहता । इस प्रकार आत्म आलोचना और आत्म शुद्धिपूर्वक मृत्यु को 
जैन शास्त्रकार पडित मरण कहते हैं । 


ग्रानन्द द्वारा सम्यक्त्व-प्रहण तथा शिवानन्दा को परामर्श-- 
मुलम--तएण से श्राणदे गाहावई ससणस्स भगवओ्नो महावीरस्स श्रतिए 
पचाणुव्बइय सत्तसिक्वावइइय दुवालसविह सावयधस्म पडिवज्जइ, 


पडिवज्जित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी--- 


व्नो खलु से भते ! कप्पइ अज्जप्पभिद भ्रन्नउत्थिय वा श्रन्नउत्थिय- 
देवयाणि वा श्रत्मउत्थिय परिग्गयहियाणि चेइयाइ वा बदित्तए वा नमसित्तए 
वा, पुब्वि ग्रणालत्तेण श्रालवित्तए वा सलवित्तए वा, तेसि श्रसण वा पाण 
वा खाइम वा साइस वा दाउ वा श्रणुप्पदाउ वा, नन्नत्थ रायाभिश्रोगेण, 
गणाभिश्रोगेण, बलाभिश्रोगेण, देवयाभिश्रोगेणं, गुरुनिग्गहेण, वित्ति- 
कतारेण । कप्पद से समणे निग्गथे फासुएण एसणिज्जेण अ्रसणपाणखाइ- 
संसाइमेण चत्थपडिग्गहकबलपायपुञडछणेण, पीठफलगसिज्जासथारएण 
झोसहभ्षेसज्जेण य पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए/-- 

“त्ति कददु इस एयारूब श्रभिग्गह श्रभिगिण्ह्इ, श्रसिगिण्हित्ता पसिणाइ 
पुच्छइ, पुच्छित्ता अ्र्टाइ झादियइ, श्रादिइत्ता समण भगव महावीर 
तिक्‍खुत्तो बदद, वदित्ता सलणस्स भगवश्नो महाबो रस्स अतियाश्रो दुद्ड- 
पलासाञ्रो चेइयाश्रो पडिणिक्खभइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेंच चाणियर्गासे 


नयरे, जेणेव सएगिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिवनस्द भारिय 
एवं वयासी -- 





रे उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 


4.0७ ५७७./क्ष 3. /क 3. 7 2 आत 9 के 
धक+.. चर. ३..च 








“एव खलु देवाणुप्पिए ! समए समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अश्रतिए 
धस्से निसंते से वि य धस्से से इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरद्रए, त गच्छ ण॑ तुम 
देवाणुप्पिए  समण भगवं महावीर वदाहि जाव पज्जुवासाहि, समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स श्रंतिए पंचाणुच्बइरय सत्तसिक्खावइय दुवालसविहं 
गिहिधम्भ पडिचज्जाहि ॥ ५५ ॥ 


छाया--तत खलु स श्रानन्दो गाधापति अम्रणस्यथ भगवतों महायीरस्य श्रन्तिके 
पचाणुत्नतिक सप्तशिक्षात्नतिक द्वादशविघ श्रावकघर्म प्रतिपचत्ते, प्रतिपण्य भ्रमण 
भगवन्त महावीर वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नभस्कृत्य एवमवादीतू-- 

“तो खलु में भदन्‍्त ! कल्पते श्रद्यप्रभृति प्रस्य यूथिकान्‌ वा, श्रन्ययूथिक देव- 
तानि वा, ग्रन्ययूथिक परिगृहीताति चेत्यानि वा वन्दितु वा नमस्कतु वा, पुर्वेमनालप्तेन 
आ्लपितु वा, सलपितु वा, तेभ्यो5शन वा पान वा खाद्य वा स्वाद्य वा दातु वा शनुप्रवातु 
वा, नान्‍्यत्र राजाभियोगात्‌, गणाभियोगात्ु, बलाभियोगात्‌ वेवताभियोगातु, भुरु- 
निग्रहात्‌, वृत्तिकान्तारात्‌ । कल्पते में श्रमणान्‌ निम्नेन्थान्‌ प्रासुकेन एएणीयेन अ्ह्मन- 
पान-खाद्य-स्वायेन वस्त्रकम्बलपादप्रोछ्ुनेन, पतदुश्रह (प्रतिग्रह) पीठफलक-शय्या- 
सस्तारकेण, ओऔषधमभेषज्येण च प्रतिलाभयतों विह॒तु मूं ।” 

इति कृत्वा, इससेतद्रूपसशिग्रहमभिगृह्हात्ति, श्रभिगुह्य प्रइनान्‌ पृच्छति,पृष्द्वा5- 
थाताददाति, श्रादाय श्रमण भगवन्त वहावीर तिकृत्वो वत्दते, बन्दित्वा श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्पान्तिकात्‌ दवतिपलाजात्‌ चेत्यात्‌ प्रतिनिष्करामति, प्रतिनिष्कम्य 
यत्रैव वणिग्‌ग्राम तगर यत्रेव स्वकगृह तत्व उपागच्छति, उपागत्य दिवानन्दा 
भायमिवमादीत्‌ 

एवं खलु वेवानुप्रिये | मया अमणस्य भगवतो महावीरस्पान्तिके घर्मो 
निशास्त । सो5पि च धर्मों समेष्ट प्रतीष्टोषड्भिराचित, तद्‌ गच्छ खलू त्व वेवानु- 
ब्रिये /! श्रसण भगवन्त महावोर वन्दस्व यावत्‌ पयु पास्स्व, भ्षमणस्य भगवतो 
सहावी रस्थान्तिके पचाणुश्नतिक सप्तशिक्ष/त्रतिक दादशविध गृहिधर्म प्रतिपद्चल्व । 


गाहावई--गावापति 


शब्दाें-“तएण---इसके अतस्तर से-वह आाणदे--अवचन्द 
ए-5पास 


समणर्स भगवश्नों महावीरस्स-“अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के श्रति 
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पचाणुव्वइय--पाँच भ्रणुत्रत रूप सत्तसिक्खावइंय-सातत शिक्षात्रत रूप दुवालसविह्‌ 
-बारह प्रकार का सावयधम्म-श्रावकधर्म पडिवज्जइ-स्वीकार करता है। 
पडिवज्जिता--स्वीकार करके समण भगव महावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
बवदइ--वन्दना करता है, नससइ--तमस्कार करता है, वदित्ता, नससित्ता-बदना 
नमस्कार करके एवं वयधासो--इस प्रकार बोलता है-- 


भते-हे भगवन्‌ ! खलु--निश्चय रूप से से>मेरे को नो कप्पइ--चही कल्पता 
है, श्रज्जप्पभिद्ट-आज से श्रश्नउत्यिय वा--निग्नेन्‍्ध सघ के श्रतिरिक्‍त श्रन्य सध वालो 
को श्रन्नउत्थियवेवयाणि वा--अ्रन्य व्यूथिक देवों को श्रन्नउत्यियपरिग्गहियाणिचेदयाइ 
बा-तथा श्रन्य यूथिको द्वारा स्वीकृत चैत्यों को वदित्तए वा नससित्तए बा--वन्दता- 
नमस्कार करना पुब्वि श्रणालत्तेण श्रालवित्तए वा सलवित्तए वा--उनके विना बुलाए 
पहले स्वय ही बोलना श्रथवा वार्तालाप करना, तेसि---उनको श्रसण वबा--अशन 
पाण वा--पान, खाइम वा>खाद्य तथा साइस वा-स्वाद्य दाउ वा--देना, अ्रणुप्प- 
दाउ वा-आ्राग्रहपूर्वक पुत पुन देना नजन्नत्थ-किन्तु वक्ष्यमाण आगारो के सिवाय 
रायाभिश्ोगेण--राजाभियोग से-राजा के श्राग्रह से गणासिश्रोगेण--गण के श्रभियोग 
से, बलाभिश्रोगेण>सेना के अभ्रभियोग से, देवयाशिश्रोगेण--देवता के अभियोग से, 
शुरुनिग्गेहेण--गुरुनलो माता-पिता आरादि के भराग्रह से वित्तिकतारेण--भौर वृत्ति 
कान्तार से भ्र्थात्‌ भ्ररण्यादि में वृत्ति के लिए विवश होने पर । कप्पइ से--मुझे कल्पता 
है, समणे निरगर्थे--श्रमण-निग्न न्‍थो को फासुएण--प्रासुक एसणिज्जेण--एषणीय श्रसण 
पाण-साइमस-साइमेण--झशल पान, खाद्य श्रोर स्वाद से वत्यकब॒ल पडिग्गहपाय 
पुजछणेण--वस्त्र, कबल, पात्र, पादप्रोज्छन, पीढफलगसिज्जासथारएण--पीढ, फलक, 
शय्या, सस्तारक श्रोसहभेसज्जेण--तथा श्रोषध भषज्य के द्वारा पडिलासेसाणस्स--- 
उनका सत्कार करते हुए, (बहराते हुए) मे-मुझे विहरित्तए--विचरण करना, 
त्तिकटटु--इस प्रकार कहकर इस एयारूबव श्रभिग्गह--आतनन्‍्द ने इस प्रकार का 
अभिग्रह श्रभिगिण्हडइ-अहण किया, अभिगिण्हित्ता--पअरहण करके, पसिणाइ-प्रश्त 
पुच्छुड--.पूछे, पुच्छित्ता-पूछकर, श्रट्टाइ--सगवान के द्वारा कहे गए तथ्यों को 
झादियइ- ग्रहण किया, श्रादिइक्षा-ग्रहण करके, समण भगव सहावीर--श्रमण 
भगवान महावीर की तिक्खुर्त--तीन बार वदइ--वन्दना की बदित्ता-वन्दना 
करके, समणस्स भगवश्नो महावोरस्स-श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 
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अतियाश्रो--पास से दुइपलासाश्नो चेइश्राओ--दुतिपलाश चैत्य से पडिणिवखमइ-- 
चिकला, पडिणिक्खमित्ता--निकलकर, जेणेव वाणियग्गामें नयरे--जिधर वाणिज्य 
ग्राम नगर था, जेणेव सए गिहे-जहाँ अ्रपत्ता घर था, तेणेव-वहाँ उबागच्छुइ-आए, 
उवागच्छित्ता--आकर, सिवनद भारिय-शिवानन्दा भार्या को एवं बयासी-- 
इस प्रकार बोला--देवाणुप्पिए--हे देवानुप्रिये | एवं खलु--इस प्रकार निश्चय ही 
सए--मैंने समणस्स भगवश्नों महावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के श्रतिए--पास 
धस्मे--धर्म निसते--अ्रवण किया है, सेवि म धम्मे--और वह धर्म मे-मेरे को 
इच्छिए---इष्ट है, पडिच्छिए--अतीव इष्ट है, अश्भिरुदए--और अच्छा लगा है 
त-इसलिए देवाणुप्पिए-हे देवानुप्रिये | तुम-तुम भी गच्छ ण--जाग्रो समण 
भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को बदाहि--वन्दता करो, जाव-- 
यावत पज्जुवासाहि--पयु पासता करो, समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण 
भगवान महावीर के श्रतिए--पास पचाणुब्बइय--पाँच अ्रणुत्रत सत्तसिक्खावइय-- 
सात शिक्षात्रत रूप दुवालसविह गिहिघस्म--बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को 


पडिवज्जाहि---स्वीकार करो । 


भावा्थ--ईसके पदचात्‌ श्रानन्द गाथापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 
पाँच अपुब्रत तथा सात शिक्षात्रतरूप बारह प्रकार का श्रावक धममं-गृहस्थ धर्म 
स्वीकार किया । भगवान्‌ को नमस्कार करके वह इस प्रकार वोला-मगवन्‌  श्राज 
से मुझे निर्मन्थ सघ से इतर सघ वालो को भ्रन्ययूथिक देवों को, अ्रन्ययूथिको हारा 
परिगृहीत चैत्यो को वन्दता नमस्कार करना नहीं कल्पता है, इसी प्रकार उनके 
बिना बुलाएं श्रपनी श्रोर से बोलना, उनको गुरुबुद्धि से भशन, पान, खाच, स्वाद 
देना तथा उनके लिए इस का आग्रह करता नही कल्पता है। परन्तु राजा के 
अ्रभियोग से, गण (सघ) के अ्रभियोग से बलवान के श्रभियोग से, देवता के श्रभि- 
योग से, गुरुजन माता-पिता भआ्रादि के श्राग्रह के कारण तथा वृत्तिकान्तार (आ्राजीविका 
के लिए विवश होकर ) यदि कभी ऐसा करना पढे, तो श्रागार है, मुझे निग्रेन्‍्थ श्रमणों 
को प्रासुक-एषणीय अभ्रशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, केवल, पादप्रोज्छन 
पीठ, फलक, शब्या, सस्तार, औपध, भपज्य देकर उनका सत्कार करते हुए विचरण 


करना कल्पता है । 
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प्रानन्‍्द ने उक्त रीति से श्रभिश्नह धारण किया, श्ौर श्रमण भगवान महावीर 
को तीम बार वन्दना की। भगवान के पास से उठकर दूतिपलाश चैत्य से बाहर 
निकला और श्रपने घर पहुँचा। श्रपनी शिवानन्दा नामक पत्नी से इस प्रकार 
बोला-हे देवानुप्रिये ! झ्राज मेने श्रमण भगवान महावीर से धर्म श्रवण किया । 
वह मुझे अतीव इष्ट एवं रुचिकर लगा । देवानुप्रिये ! तुम भी जाओ, भगवान की 
बन्दता करो, यावत्‌ पयु पासना करो और श्रमण भगवान महावीर से पाँच श्रणृत्रत 
सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का गृहस्थ का घर्मं स्वीकार करो। 


दीका--अस्तुत सूत्र मे तीन बातें हैं“ (१) आनन्द गाथापति द्वारा ब्रत ग्रहण , 
का उपसहार । (२) उसके द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण श्रर्थात्‌ जैन धर्म मे दृढ़ श्रद्धा का 


प्रकटीकरण और (३) श्रपनी पत्नी को ब्रत ग्रहण के लिए भगवान महावीर के पास 
जाने का परामशे । 


यहाँ गृहस्थ धर्म को पाँच अ्रणुत्रत तथा सात शिक्षात्रत के रूप मे प्रकट किया 
गया है। श्रणुत्रत का श्रर्थ है छोटे ब्रत । मुनि भ्रहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्म चये 
तथा अपरिग्रह का पूर्णतया पालन करता है, श्रत उसके ब्रत को महात्रत कहा जाता 
है | श्रावक या गृहस्थ भ्रहिसा भ्रादि ब्रतो का पालन मर्यादित रूप में करता है, 
श्रत महान्नतों की तुलना में उसके ब्नत श्रणुत्रत कहे जाते हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में बारह ब्रतो का विभाजन पाँच अणुन्नत तथा सात शिक्षान्रत के 
रूप में किया गया है भ्रन्यत्न यहू विभाजन पाँच श्रणुव्रत, त्तीन ग्रुणब्रत तथा चार 
शिक्षात्रत के रूप मे भी मिलता है । छठा दिग्वृत, सात्तवाँ उपभोग-परिभोग परिमाण 
न्रत तथा आठवाँ अ्नर्थदण्ड विरमण ब्रत, ग्रुण ब्रत में सम्मिलित किए जाते हैं । 
श्रणुत्रतों का सम्बन्ध मुख्यतया नैतिकता एवं सदाचार के रूप में श्रात्म शुद्धि 
से है, और शिक्षात्रतो का उद्देश्य उक्त आत्म चुद्धि को अधिकाधिक विकसित करना 
है। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं । 
पतञ्जलि ने अपने योग सूत्र में श्रहिसादि ब्र॒तों को यम जब्द से प्रकट किया है 
भौर उन्हे श्रष्टागिक योग मार्ग का प्रथम सोपान श्रथवा मूलाघार माना है। इनके 
विना योग अथवा आध्यात्मिक विकास सभव नही है । उसने इन्हे श्रपनी परिभाषा 
विशेष के भ्रनुसार महात्रत भी कहा है, पतञ्जलि के अनुसार भ्रहिसा दिक ब्रत साव॑- 


जे 
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भ्रतियाश्रो--पास से दुइपलासाश्रो चेइश्राओ--दुतिपलाश चेत्य से पडिणिक्लसइ-- 
निकला, पडिणिक्खमित्ता--निकलकर, जेणेव वाणियग्गामें नयरे--जिधर वाणिज्य 
भ्राम नगर था, जेणेव सए गिहे--जहाँ श्रपना घर था, तेणेव-वहाँ उदागच्छुइ-आाए, 
उवागच्छित्ता--आकर, सिवतद भारिय--शिवानन्दा भार्या को एवं वयासी-- 
इस प्रकार बोला--देवाणुप्पिए--हे देवानुप्रिये ” एवं खलु--इस प्रकार निश्चय ही 
सए--मैंने समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के श्रतिए--पास 
धस्से--वर्म निसते--श्रवण किया है, सेवि म धम्मे--प्रौर वह धर्म मे-मेरे को 
इच्छिए---इष्ट है, पडिच्छिए--अतीव दृष्ट है, श्रभिरुदए--भ्रौरः श्रच्छा लगा है 
त-इसलिए देवाणुष्पिए-हे देवानुप्रिये ! तुम-तुम भी गच्छ ण--जाभ्रों समण 
भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को चदाहि--वन्दना करो, जाव-- 
यावत पज्जुवासाहि--पयु पासना करो, समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण 
भगवात महावीर के श्रतिए--पास पचाणुव्बइय--पाँच श्रणुत्रत सत्त सिक्लावइय-- 
सात शिक्षात्रत रूप दुवालसविह गिहिधम्म--बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को 


पडिवज्जाहि--स्वीकार करो । 


भावाथथ---इसके पदचात्‌ आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 
पाँच अणुब्रत तथा सात शिक्षाब्रतरूप बारह प्रकार का श्रावक धर्म-गृहस्थ धर्म 
स्वीकार किया । भगवान्‌ को नमस्कार करके वह इस प्रकार बोला-भगवन्‌ ! श्राज 
से मुझे नि््रन्थ सघ से इतर सघ वालो को भ्रन्ययूथिक देवो को, श्रन्ययूथिको द्वारा 
परिगृहीत चैत्यो को वन्दना नमस्कार करना नहीं कल्पता है, इसी प्रकार उनके 
बिना वुलाए भ्रपती शोर से बोलता, उतको गुरुबुद्धि से श्रशन, पान, खाद्य, स्वाद 
देता तथा उनके लिए इस का आग्रह करना नहीं कल्पता है। परच्तु राजा के 
श्रभियोग से, गण (सघ) के श्रभियोग से बलवान के श्रभियोग से, देवता के श्रमि- 
योग से, गुरुजन माता-पिता भआरादि के श्रात्रह के कारण तथा वृत्तिकान्तार (आजीविका 
के लिए विवद् होकर) यदि कभी ऐसा करता पडे, तो श्रागार है, मुझे निर्मन्‍्थ श्रमणो 
को प्रासुक-एषणीय श्रशत, पान, खाद्य, स्वाद, वस्त्र, पात्र, कल, पादप्रोज्छन 
पीठ, फलक, शय्या, सस्तार, औषध, भैषज्य देकर उच्कका सत्र करते हुए विचरण 


करना कल्पता है । 


प्रथम अध्ययन €्रे 





प्रपने स्वीकृत मार्ग पर दृढ विश्वास रखे श्रोर उस से विचलित न हो, उस मार्ग के 
तीन अंग हैं-( १) आदशे, (२) पथप्रदर्णकक, (३) पथ । इन्ही को देव, गुरु और 
धर्म शब्द से प्रकट किया जाता है। देव आदर्श का कार्य करते हैं और उस लक्ष्य 
को श्पने जीवन द्वारा प्रस्तुत करते हैं जहाँ साधक को पहुँचना है। गुरु उस पथ को 
अपने जीवन एवं उपदेशो द्वारा श्रालोकित करते हैं और उस पथ का नाम धर्म है । 
प्रस्तुत सूत्र में भ्रन्य यूथिक शब्द से इतर सतावलम्बी धर्म ग्रुदुओ का निराकरण किया 
गया है । यह बताने की श्रावश्यकता नही है कि विभिन्न विचारधारा के आग्रही धर्म 
गुरुओ के सकेत पर आँख मूल्द कर चलने वाला या उनकी बातो को महत्व देने वाला 
साधक श्ात्म शुद्धि के विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकता। दूसरे पद द्वारा भ्रन्य 
देवों का निराकरण किया गया है । श्रोर तीसरे द्वारा अन्यमतीय एवं स्थानों का । 
जहाँत्तक लोकिक व्यवहार परस्पर सहायता एव अनुकम्पा दान का प्रश्न है उनका इस 
पाठ से फोई सबंध नही है, इसी लिए श्राचाय अ्रभयदेव ने इस पाठ की टीका करते 
हुए स्पष्ट शब्दों मे लिखा है--..“अय च निषधो धर्म बुद्धचेव, करुणया तु दर्यावषि ।! 


अ्रच्नउत्यिय परिणहिप्राह' के पश्चात्‌-'चेइशाइ” या श्रिहत चेइश्राइ' पाठ 
मिलता है भ्रौर चेत्य शब्द का श्रर्थ मन्दिर या मूर्ति किया जाता है! वृत्तिकार ने 
इसका भ्रर्थ किया है--वे जिन मन्दिर या जिनप्रतिमाएँ जिन पर वूसरो ने श्रधिकार 
कर लिया है, किन्तु यह श्रर्थ ठीक नही बैठता । इसके दो कारण हैं, पहली वात यह 
है कि जैन परम्परा इस बात को नहीं मानती कि दूसरे द्वारा स्वीकृत होने मात्र से 
मन्दिर या धर्म स्थान भ्रष्ट हो जाता है । दूसरी वात यह है कि प्रतिमा के साथ 
अलाप, सलाप तथा अशन, पान आदि देने का सम्बन्ध नही बेठता | यहाँ चैत्य 
शब्द का भ्रथे ज्ञान या घामिक मर्यादाएँ है। 

इसके विभिन्न भ्र्थों को प्रकट करने के लिए प्रामाणिक ग्रन्धों से कुछ उद्धरण 
दिए जा रहे हैं, रायपसेणीय सूत्र की टीका से सलयगिरि ने 


पीते लिखा श्रर्थ 
किया है--चेइय--चैत्य प्रशस्त भनोहेतुत्वातू, भगवान्‌ प्रशस्त होने के कारण चैत्य 


हैं। पद्मचन्द्र कोष के १५१ पृष्ठ पर चैत्य शब्द के त्िम्नलिखित अर्थ किए हैं... 
चेत्य (न०) चित्याया इृदम्‌ अणू । गाँव भ्रादि मे प्रसिद्ध महावृक्ष, देवता के 


पास्त का वृक्ष, बुद्ध भेद, मन्दिर, जनसभा, यज्ञ का स्थान, लोगो के विश्राम की 
जगह, देवता का स्थान, विम्ब । 


हट उपासकदशाज़-सूचम्‌ 
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दिगम्बर परम्परा मे मूल सघ के प्रवत्तंक श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने भ्रष्टपाहुड 
ग्रन्थ में चेत्य शब्द का श्रर्थ साधु किया है, ये गाथाएँ तथा उनकी बचनिका 
निम्नलिखित है-- 
“बुद्ध ज बोहतो श्रप्पाण चेदयाइ श्रण्णच । 
पच मह॒व्वय सुद्ध णाणसय जाण चेदिहर ॥” 
बुद्ध यत्‌ बोधयन्‌ श्रात्मान चेत्यानि श्रन्यत्‌ च । 
पच महात्नत शुद्ध ज्ञानमय जानीहि चेत्यगृहम्‌ ॥ 
वचनिका--जो मुनि बुद्ध कहिए ज्ञानमयी ऐसी आत्मा ताहि जानता होय बहुरि 
श्रन्य जीवनकु" चैत्य कहिए चेतना स्वरूप जानता होय बहुरि श्राप ज्ञानमथी होय 
बहुरि पाँच महाव्नतनिकरि बुद्ध होय निर्मेल होय ता मुनिकु हे भव्य चेत्य गृह 
जानि | 
भावार्थ--जामें श्रापा पर का जानने वाला ज्ञानी नि पाप निर्मल ऐसा चेत्य 
कहिए चेतना स्वरूप श्रात्मा वैसे सो चैत्य गृह है सो ऐसा चैत्यगृह सयमी मुनि है । 
प्रन्य पाषाण आदि का मदिरकू चेत्य गृह कहना व्यवहार है । 


श्रागे फेरि कहै है-- 


“चैइय बध मोकक्‍्ख दुक्ख सुक्त॒ च श्रप्पय तस्स । 
चेइहर जिणमग्गे छक्कायहियकर भणिय ॥। १ 
चैत्य बध मोक्ष दुख सुख श्रात्कक तत्य॥ 
चैत्य गृह जिन मार्ग घट्कायहितकर भणितम्‌ ॥ 
वचनिका--जाके वध भर मोक्ष बहुरि सुख भर ढु ख ये आत्मा के होम जाके 
स्वरूप में होय सो चैत्य कहिए जाते चेतना स्वरूप होय ताहीक वध मोक्ष सुख, 
सभवे ऐसा जो चैत्य का गृह होय सो चेत्यगृह है । सो कक कक 
था 
छुह काय का हित करने वाला होय सो ऐसा मुनि है सो पांच 
8 कप हे ते तिनिकी रक्षा 


विकलत्रय श्र अ्रसैनी पचेन्द्रियताइ केवल रक्षा ही करने योग्य है, ताते ते 
करने का उपदेश करै है, तथा श्राप तिन्तिका घात न #< है तिनिका यह है, 


ट परी 3. 
बहुरि सेनी पचेन्द्रिय जीव हैं तिनी की रक्षा भी करे है रक्षा का उपदेश भी करे है 
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तथा तिनिकू ससार ते तिवृत्त रूप मोक्ष होने का उपदेश करे है ऐसे मुनिराजकू 
चैत्यगृह कहिए । 


भावाथ--लौकिकजन चैत्पगृह का स्वरूप अ्रत्यथा अनेक प्रकार माने हैं तिनिकु 
सावधान किए हैं--जो जिन सूत्र मे छह काय का हिंत करने वाला ज्ञानमयी सयमी 
मुनि है सो चेत्यगृह है, अन्यकू चेत्यगृह कहना मानना व्यवहार है, ऐसे चैत्यगृह 
का स्वरूप कह्म । 

इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि चैत्य शब्द ज्ञान श्रौर साधु का वाचक है । 
इसलिए इस स्थान पर उक्त दोनो श्रर्थ सगत होते हैं । चाहे जैत साधु ने परदर्शन 
की श्रद्धा ग्रहण की हो चाहे परदशंन वालो ने श्रपने वेष को न छोडते हुए जैन ज्ञान 
ग्रहण किया हो यह दोनो श्रावक के वन्दन करने योग्य नही हैं। इनसे सगति करने 
वालो को मिध्यात्व की वृद्धि होती है। इसलिये इनके साथ विशेष परिचय हानि- 
कारक है। दान का निषेध धर्मबुद्धि से किया गया है न कि करुणामाव से, कारण के 


पड जाने पर षटू कारण ऊपर कथन किये जा चुके हैं जैसे कि राजा भ्ादि के 
भ्रभियोग से इत्यादि । 


जिन प्रतिमा श्रौर जिन बिम्व का स्वरूप जो श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्यं ने किया है 
वह भी पाठको के देखने योग्य है-- 


“सपरा जगम देहा दसणणाणेण सुद्धाचरणाण । 
णिग्गथवीयराया जिणमर्गे एरिसा पडिसा ॥ 


स्वपरा जगमदेहा वर्शनज्ञानेन शुद्धचरणानाम्‌ । 
निम्नंन्‍्थ घोतरागा जिनमार्ग ईदुश्ली प्रतिमा ॥ 


वचनिका>दर्शन ज्ञान करि छुद्ध निर्मेल है चारित्र जिनके तिनिकी स्वपरा कहिये 
झ्पती अर पर की चालती देह है सो जिन सार्गविषे जगम प्रतिमा है, भ्रथवा स्वपरा 
कहिये श्रात्मा ते पर कहिये भिन्न है ऐसी देह है, सो कैसी है--निम्नेन्‍्य स्वरूप है, 
जाके किछू परिग्रह का लेश नाही, ऐसी दिगम्बरमुद्रा, बहुरि कैसी है--वीतरागस्वरूप 
है जाक॑ काहू वस्तुसों राग ढेष मोह नाही, जिन मार्ग विषे ऐसी प्रतिमा कही है। दर्शन 
ज्ञान करि निर्मेल चारित्र जिनके पाइये ऐसे मुनिनिकी गुरु शिष्य अपेक्षा श्रपनी तथा 
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परकी चालती देह निग्न॑न्थ वीतरागरमुद्रा स्वरूप है सो जिन मार्ग विषै प्रतिमा है 
श्रन्य कल्पित है श्र धातु पापाण श्रादि करि दिगम्बर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा कहिये सो 
व्यवहार है सो भी बाह्य प्रकृति ऐसी ही होय सो व्यवहार मे मान्य है । 


आगे फेरि कहै है-- 
“ज चरदि सुद्ध चरण जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त । 
सा होई वदणीया णिग्गयथ सजदा पडिमा |” 
य चरति शुद्धचरण जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम्‌ । ै 
सा भवति बदतोया निग्नंन्था सायता प्रतिमा ॥ 
वचलिका--जो शुद्ध श्राचरणकूँ आचरे वहुरि सम्यगुज्ञान करि यथार्थ बस्तुकू' 
जाने है बहुरि सम्यगृदर्शनकरिय अपने स्वरूपकू देखे है ऐसे शुद्ध सम्यक्‌ जाके 
पाइये है ऐसी निग्न न्‍्थ सयम स्वरूप प्रतिमा है सो वदिवे योग्य है । 





भावाथं--जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यकत्व शुद्ध चारित्र स्वषप निम्न न्य 
सयम सहित मुनि का स्वरूप है सो हो प्रतिमा है सो ही वदिवे योग्य भ्रन्य कल्पित 
वदिवे योग्य नाँहि है, बहुरि तैसे ही रूप सदृश घातु पाषणकी प्रतिमा होय सो व्यवहार 
करि वदिवे योग्य है । 
आगे फेरि कहै है-- 
“दसण श्रणत णाण श्रणत्तवीरिय भ्रणत सुक्खा य । 
सासयसुब्त अदेहा मुबका कम्मट्ट बर्धेहि ।॥। 
निरवमसचलमखोहा णिम्मिविया जग्रसेण रूचेण । 
सिद्धट्टाणम्मि ठिया वोसर पडिमा धुवा सिद्धा ॥” 
दर्शतम्‌ पभ्रनतज्ञात प्ननस्तवीर्या श्रनन्तसुखा के 
शाइवतसयुखा श्रदेहा मुक्ता  कमण्टिकबध ॥ 


निरुफमा श्रचला श्रक्षोभा निर्मापिता जगमेन रूपेण । 
सिद्धस्थाने स्थिता ब्युत्सग्ग प्रतिमा ध्रवा सिद्धा । 


वचनिका--जो श्रतस्तदर्शत, अनन्तज्ञान, भ्रनन्तेवीयं, अवन्तसुख इनि का 
सहित है, बहुरि शाश्वता भ्रविनाशी सुख स्वरूप है, बहुरि श्रदेह है कर्म नोकमंस्प 
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पुदूगलमयी देह जिनके ताही है, बहुरि श्रष्टकर्म के ववन करि रहित है, वहुरि उपमा 
करि रहित है, जाकी उपमा दीजिये ऐसा लोक मे वस्तु नाँही है, बहुरि अचल है 
प्रदेशनिका चलना जिनके नाही है बहुरि अक्षोम है जिनिके उपयोग में किछ क्षोभ 
ताही है निवचल है, बहुरि जगमछप करि निर्मित है कर्मते निमु क्‍्त हुये पीछे एक 
समय मात्र गसनरूप होय है, ताते जगम रूपकरि निर्मापित है, बहुरि सिद्धस्थान जो 
लोक का अग्रभाग ता विपे स्थित्त है याही ते व्युत्सग कहिये कायरहित है जैसा पूर्वो 
देह मैं आकार था तैसा ही प्रदेशनिका प्राकार किछू घाटि ध्रुव है, ससार ते मुक्त 


होय एक समय गमन करि लोक क॑ श्रग्रभाग विषे जाय तिष्ठि पीछे चलाचल नाही 
है ऐसी प्रतिमा सिद्ध है |” 


- भावार्थ--7हले दोय गाथा में तौ जगम प्रतिमा सयमि सुनिनिकी देह सहित 
कही, बहुरि इनि दोय गाथानि में थिर प्रतिमा सिद्धनिकी कही ऐसे जगम थावर 
प्रतिमा का स्वरूप कह्मा श्रन्‍्य केई अन्यथा बहुत प्रकार कल्पे है सो प्रतिमा वदिवे 
योग्य नाही है । 

भ्रागे जिनबिब का निरूपण करे हैं. 
“जिर्णाबब णाणमय सजमसुद्ध सुवीयराय च ।॥ 
ज देइ दिक्खसिक्खा कम्मवसय कारणें सुद्धा ॥।” 
जिनविध+ ज्ञानमय सयमशुद्ध सुबीतराग च॑ । 
यत्‌ ददाति दीक्षाशिक्षे फ्रक्षय कारणे शुद्धे ॥। 
वचनिका--जिनबिब कंसा है ज्ञानमयी है अर सयम करि बुद्ध है बहुरि 


अतिशय करि बीतराग है बहुरि जो कर्म का क्षय का कारण भ्रर जुद्ध है ऐसी दीक्षा 
श्र शिक्षा दे है । 


भावाथ--जों जिन कहिए भ्ररहत सर्वज्ञ का प्रतिबिब कहिए ताकी जायगा तिस 
की ज्यों माननें योग्य होय, ऐसे आचार्य हैं सो दीक्षा कहिए ब्रत का ग्रहण अर 
शिक्षा कहिए ब्रत का विधान बतावना ये दोऊ काये भव्य जीवनि कू दे है, याते 
प्रथम तो सो श्राचार्य ज्ञानमयी होय जिन सूत्र का जिनकू' ज्ञान होय ज्ञान बिना 
दीक्षा शिक्षा कंसे होय अर आप सयम करि. शुद्ध होय ऐसा न होय तौ भ्रन्य 
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कू” भी सयम शुद्ध त करावे, बहुरि श्रतिशय करि वीतराग न होय तो कषायसहित 
_होय तब दीक्षा शिक्षा यथार्थ न दे, या ते ऐसे आचाय॑ कृ” जिन के प्रतिविंब जाननें । 
ग्रागे फेरि कहै है-- 


तस्स य करह पणाम सब्ब पुज्ज च विणय वच्छलल । 
जस्स य दंसण णाण श्रत्थि घृव चेयणा भावों ।” 
तस्य च कुरुत प्रणाम सर्वा यूजां च विनय वात्सल्यम्‌ । 
यस्य च॒ दर्शन ज्ञान श्रस्ति श्रूवः चेतनाभाव ॥ 
वचनिका--ऐसे पूर्वोक्त जिनविंव कु प्रणाम करो बहुरि सर्वे प्रकार पूजा करो 
विवय करो वात्सल्य करो, काहे ते--जाके ध्रुव कहिए निश्चयते दर्शन ज्ञान पाइए 
है बहुरि चेतना भाव है । 
भावाय--दर्शन ज्ञातमयी चेतताभाव सहित जिनबिब आचार्य है तिनि कू' 
प्रणामादिक करना, इहा परमार्थ प्रधान कह्मा है तहाँ जड प्रतिविव की यौणता है । 
श्रागे फेरि कहे है-- ह 
तब बय गुर्णोह सुद्धो जाणदि पिच्छेहि सुद्धसम्मत्त । 
प्ररहतमुहद॒॒ एसा दायारी दिक्‍्खेसिक्वा य। 
तपोन्नत्त गुणं शुद्ध जानाति पश्यति शुद्ध सम्यक्त्वम्‌ । 
भ्रहन्मुद्रा एपा वात्री दीक्षा श्िक्षाणा च।ा 
वचनिका--जो तप भ्रर ब्रत श्र गुण कहिए, उत्तर गुण तिनिकरि शुद्ध होय वहुरि 
सम्यग्‌ ज्ञान करि पदार्थनि कू यथार्थ जाने वहुरि सम्यादर्शन करि पदार्थनि कू' देखे 
याही ते शुद्ध सम्यक्त्व जाके ऐसा जिनरविंव ग्राचार्य है सो येही दीक्षा शिक्षा की देने 


वाली अ्रह॒त की मुद्रा है । 

भावार्थ--ऐसा जिनवबिंव है सो जिनमुद्रा ही है ऐसे जितर्विव का स्वयं कह्या है । 

यह बचनिका प० जयर्द्व छावडा की है, इससे यह भली-भाति सिद्ध हो जाता 
है कि चैत्य दब्द साधु और ज्ञान का वाचक भी है, इस स्थान पर उक्त दीवों अर्थ 
युक्तियुक्त' सिद्ध होते हैं कारण कि आलाप-सलाप ब्रादि चेतन से ही सिद्ध हो सकते 
हैं न कि जड से। अातन्द ने अन्य कतावलम्बियों के साथ सम्पर्क ने रखने का तिईइंचय 
किया, किन्तु जीवन व्यवहार के लिए तथा राजकीय एव सामाजिक अनुरोव की 
दृष्टि से कुछ छूटे रखी । वे नीचे लिखे अनुसार हैं: 
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(१) रायासिश्रोगेण--(राजामियोगेन) भ्रभियोग का श्र है--वलप्रयोग । 
यदि राजकीय भआ्ाज्ञा के कारण विवश होकर भ्रन्‍्य मतावलम्बियो के साथ समाषण 
आदि करना पडता है, तो उसकी छूट है। 


(२) गणाभिश्नोगेण--(गणाशियोगेत) गण का अर्थ है--समाज श्रथवा व्यापार 
खेती श्रादि के लिए परस्पर सहयोग के रूप मे एकत्रित व्यक्तियों का दल । भगवान 
महावीर के समय लिच्छवि, मल्लि श्रादि लोकतल्त्रीय शासन भी गण कहलाते थे । 
इसका श्रर्थ है-व्यक्ति जिस गण का सदस्य है, उस गण का बहुमत यदि कोई 
निर्णय करे तो वैयक्तिक मान्यता के विपरीत होने पर भी उसे मानना श्रावइयक 
हो जाता है । 


(३) बलाभिश्रोगेण--बल का श्र है सेना, उसकी आज्ञा के रूप में यदि 
ऐसा करना पड़े तो छूट है । ८ 


(४) गुरुनिर्महेण-.. (गुरुनिग्रहेण) माता-पिता अध्यापक श्रादि गुरुजज्षो का 
श्राग्रह होने पर भी ऐसा करने की छूट है । 

(५) वित्तिकान्तरेण--(वृतिकान्तरेण ) वृत्ति का श्रर्थ है--भाजीविका और 
कान्तार का श्रर्थ है-+कठिनाई, साधारणतया कान्‍्तार शब्द का अर्थ भ्ररण्य या जगल 
होता है, किन्तु यहाँ इसका अथ अभाव या कठिनाई है । आजीविका सम्बन्धी कष्ट 
झा पडने पर अथवा अ्रभावग्रस्त होने पर ऐसा करने की छूट है। वृत्तिकार के 
निम्नलिखित शब्द हुँ-- 

'वित्तिकान्तारेण' त्ति वृत्ति --जीविका तस्या कान्तारम्‌-श्ररण्य तविव फान्तार 
क्षेत्र कालो वा वृत्तिकान्तार-निर्वाहाभाव इत्यथे , तस्मादन्यत्न निषेधो दानप्रणामादे- 
रिति-प्रकृतमिति । 

आनन्द ने घर आकर अ्रपनी पत्नी शिवानन्दा से भी भगवान महावीर के पास 
जाकर जब्त ग्रहण करने का अनुरोध किया, इससे प्रतीत होता है, कि उसकी पत्नी 
भी एक समझदार गृहिणी थी। आनन्द ने स्वय उपदेश वा श्रादेश देने के स्थान 
पर उस को भगवान के पास भेजना उचित समझा जिससे कि उस पर साक्षातरूप 


से भगवान के त्याग-तपस्या एव ज्ञान का प्रभाव पडे, श्रौर वह स्वय सममपूर्वेक ब्रततो 
को ग्रहण कर सके । 
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शिवानन्दा का भगवांत के दर्शनार्थ जाना-- 


मूलमु--तएण सा सिवनदा भारिया श्राणदेण समणोवासएण एव 
वुत्ता समाणा ह॒ट्ठ तुट्टा कोडुस्बियपुरिसे सद्दावइ, सहावित्ता एव वयासी-- 
“खिप्पामेव लहुकरण” जाव पज्जुवासइ ॥ ५६॥ 


छाघा--तत सा शिवानन्दा भार्या भ्रानन्देन श्रमणोपासकेन एवमुक्ता सती हृष्ट- 
तुष्ठा कोदुस्बिकयुरुषान्‌ शब्दापयति शब्दापयित्वैवमवादीत्‌--“क्षिप्रमेव लघुकरण” 


यावत्‌ पयु पास्‍्ते । 


शब्दार्थ---तए ण-..इसके अनन्तर सा-..उस सिवनदा भारिया--शिवाननदा भार्या 
ते श्राणदेण समणोबासएण---श्रानन्‍द श्रमणोपासक के द्वारा एवं वुत्ता समाणा--इस 
प्रकार कहे जाने पर हट्ठ तुट्ठा--हृष्ट-तुष्ट होकर कोड्म्बियपुरिसे--कौटुम्बिक पुस्षो 
को सदह्दावइ--बुलाया, सद्दावित्ता--शऔर बुलाकर एवं वयासी--इस प्रकार कहा कि 
खिप्पामेव लहुकरण--शी त्र ही लघुकरण रथ तय्यार करके लाझो, जाव--यावत्‌ 
उसने भगवान की पड्जुवासइ--पयु पासनां की । 


भावायं--प्रानन्‍्द गाथापति के उत्तम वचन सुनकर, शिवानन्दा अ्रतीव हृष्ट 
तुष्ट हुई और कौद्ुम्बिक पुरुषों को बुलाकर इस शअ्रकार बोली-कि तुम शीघ्र ही 
लघुकरण रथ भप्र्थात्‌ जिसमे शीघ्र चलने वाले बैल जुते हुए हो ऐसे घामिक रथ को 
तैय्यार करके लाओो, मुझे भगवान महावीर के दर्शतार्थ जाना है। इस भश्रकार 
वह भगवात्र के पास पहुँची और उनकी प्रयु पासता की ! 


भगवान महावीर द्वारा धर्म प्रवचन्त-- : 

मूलम्‌-तएण समणे भगव महावीरे सिवनदाए तीसे य मह॒इ जाव 
धस्म कहेह ॥ ५७ ॥। 

छाया--तत खलु श्रमणो भगवान महावीर शिवानन्दाय तस्या च महत्या 


यावद्‌ धर्म कथयति । 
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शब्दाय--तएण--इसके श्रनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवा महावीर 
ने सिवानदाए--शिवानदा को और तीसे य मह॒इ--उस महती परिपद्‌ में उपस्थित 
अन्य जनता को भी धम्म-धर्म कहेइ--प्रवचत सुनाया । 


भावार्थ--तंदनन्तर भगवान महावीर ने शिवानदा और उस विशाल सभा को 
घर्मोपदेश दिया । 


टीका--जब शिवानन्दा भार्या श्रौर महती परिषद्‌ श्री भगवान के समीप उप- 
स्थित हुई तब भगवान ने सवेगनी, तिर्वेदती, श्राक्षेपषणी श्रौर विक्षेपणी इन चारो 
घ॒र्में कथाश्रो का सविस्तर वर्णत किया । 


शियवानन्दा की प्र तिक्रिया--- 


मूलमू--ते एण सा सिवनदा समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतिए धम्म 
सोच्चा निसस्म हठू जाव गिहिधस्स पडिवज्जद, पडिवज्जिता तमेव 


धसम्समिय जाणप्पवर दुरुहई, दुरुहिित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस 
पडिगया ॥५८॥ 


छाया--तत खलु सा शिवानन्दा श्रसणस्य भगवतो महावीरस्पान्तिके घ॒र्मं श्रत्वा 
निशम्य हृष्टा यावद्‌ गृहस्थघर्म प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य तदेव घामिक-यानप्रवरमारोहति, 
शारुह्म यस्या एवं दिज्व प्रादुरभूत्‌ तामेव दिश प्रतिगता । 


शब्दाथ--तएण--इसके अन्तर सा सिवनन्दाभारिया--वह झिवानन्दा भार्या 
ससणस्स भगवश्नो महावीरस्स-श्रमण भगवान महावीर के श्रतिए--पास मे धम्स-.. * 
धम को सुच्चा-सुनकर, निसम्म--हृदय मे घारण करके, हट्ु--प्र सन्न हुई जाव-- 
झौर यावत्‌ उसने गिहिधम्म-गृहस्थ धर्म को पडिवज्जइ--स्वीकार किया तसेब 
घसम्मिय जाणप्पवर--उसी घामिक--धर्म कार्यो के लिए निश्चित रथ पर दुरहद्द--- 


सवार हुई, दुरुहित्ता--सवार होकर, जासेव विस पाउब्भ्या--जिस दिशा से 
तामेवदिस--उसी ओर पडिगया--लौट गई । हे दा 


भावाथ--शिवानन्दा श्रमण भगवातर महावीर के पास धर्म श्रवण कर एवं उसे 
हृंदयगम करके श्रतीव प्रसन्न हुईैं। उसने भी यथाविधि गृहस्थधर् ग्रहण किया । 


१०२ उपासकदशाजु-सूतरम्‌ है 
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भौर उसी धर्म कार्यों के लिए निश्चित रथ पर सवार होकर जिस श्रोर से भ्राई थी 
उसी ओर लौट गई । 


टीका--शिवानन्दा भार्या ने श्री भगवान के सुख से धर्मकथा श्रवण की, 
तत्पशचातू उसने ग्ृरहस्थ धर्म के द्वादश्ञ व्रत ग्रहण किए। फिर वह जिस प्रकार 
आई थी उसी प्रकार धाभिक रथ पर बैठ कर अपने स्थाव पर चली गई । इस 
कथन से यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि शिवानन्दा को पति की श्राज्ञा पालन 
करने से धर्म की प्राप्ति हुई। और साथ ही जो सृत्रकर्ता ने “घम्म्रसुच्चानिसम्म हट” 
इत्यादि पद दिए हैं इतका भाव यह है कि धर्म सुनकर फिर सूक्ष्म बुद्धि से विचार 
कर, फिर जो हर्ष उसका होता है, वह शभ्रकथनीय होता है। कारण कि-धर्मं 
श्रवण से ज्ञान और इससे विज्ञान, तत्पद्चात्‌ प्रत्यास्यान किया जाता है। इस क्रम 
से किए हुए प्रत्याख्यान से श्रास्नवों का निरोध हो जाने से सवर द्वारा श्रात्मविकास 


हो जाता है। 
गोतसस्वामी का आलन्द के विषय सें प्रइन-- 

मूलमू--भते ! ” त्ति भगव गोयसे समण भगव महाचीर॑ बन्द्‌इ नमसइ 
चदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--“पहूण भते ! आ्राणदे समणोबासए 
देवाणुप्पियाण अ्रतिए मुण्डे जाव पव्चइत्तए ?” “नो तिणट्ठे समट्ठे” 
गोयमा ! श्राणदेण समणोवासए बहूइ वासाइ समणोवासग परियाय 
पाउणिहिइ, पाउणित्ता जाब सोहम्मे कप्पे श्ररुणाभे विमाणे देवत्ताए 
» उववज्जिहिद | तत्थ ण श्रत्थेयइयाण देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाह ठिई 
पण्णत्ता, तत्थणं श्राणदस्सचि समणोवासगस्स चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई 


हे 


पण्णत्ता ॥ ५६ 0 

छाया--हे भदन्त | इति भगवान्‌ गौतम श्रमण भगवन्त महावीर बन्दते 

तमस्यति, वन्दित्वा चमस्कृत्य एचमवादीतू--“प्रभु खलु भदन्त !” आनन्द श्रमणो- 
7 

पासको देवानप्रियाणामस्तिके मुण्डो यावत्‌ प्रत्नजितो भवितुम्‌ ”” “तायमथ 

समर्थ ,” “गौतम | आनन्द खलु श्रमणोपासको वहुनि वर्षाणि श्रमणोपासक पर्याय 


पालयिष्यति पालयित्वा यावत सौधर्मे कल्पे श्रदणा्े चिमाने देवतया उत्पत्स्यते 


प्रथम भ्रध्ययन १०रे 
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तत्न खलु अस्त्येकेषा देवाना चत्वारि पल्योपसानि स्थिति प्रज्ञप्ता, तत्र चा5प्नन्दस्यापि 
अ्रमणोपासकस्य चत्वारि पल्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता ।” 


शब्दायं--भगव गोयसे--भगवान्‌ गौतम ने भतेत्ति-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
सम्बोधन करते हुए, समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदह 
नमसइ--वन्दना नमस्कार करके, एवं वयासी-इस प्रकार कहा-भत्ते--हे भगवन्‌ ! 
आणदे समणोवासए--क्या श्रानन्द श्रमणोपासक देवाणुप्पियाण श्रतिए--देवानुप्रिय के 
पास में मुडे--मुण्डित जाव-यावत्‌ पव्वइत्तए-प्रत्रजित होने मे पहण-...समर्थ है ? 
गोयमा--भगवान्‌ ने उत्तर दिया हे गौतम ! नो तिणद्ठे ससटठछे-यह श्रर्थ समर्थ नही 
है भ्र्थात्‌ यह समव नही है, श्राणदे ण समणोवासए---भ्रानन्द श्रमणोपासक बहूइ 
वासाइ--अनेक कर्षो तक समणोवासग परियाय-श्रमणोपासक पर्याय को पाउणिहिइ-- 
पालन करेगा पाउणित्ता--पालन करके, जाव--यावत्‌ सोहस्मे कप्पे--सोघर्म कल्प से 
अ्रुणा्भे घिमाणे-प्रसरणाम नामक विमान मे देवत्ताए--देवता के रूप मे उववज्जि- 
हिइ--उत्पन्न होगा, तत्यण-वहा श्रत्येगइयाण--वहुत से देवाण--देवो की चत्तारि 
पलिश्रोवभाइ--चार पल्योपण ठिई-आयु पण्णत्ता--कही गई है। तत्थण--वहाँ 


आणदस्सयि समणोवासगस्स--आतनन्‍द श्रमणोपासक की भी चत्तारि पलिश्रोवमाइ--- 
चार पल्योपम आ्रायु पण्णत्ता--है । 


भावाय--है मगवन्‌ ! इस प्रकार सम्बोधन करते हुए गौतम ने श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दता नमस्कार किया श्रौर पूछा--हे भगवन्‌ ! क्या श्रानन्द श्रमणो- 
पासक देवानुप्रिय के पास मुण्डित एव प्रव्नजित होने में समर्थ है ? भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-. हे गौतम ! यह सभव नही है । शअ्रपितु श्रानन्द श्रमणोपासक शअ्रनेक वर्षों 
तक श्रावक धर्म का पालन करेगा और श्रन्त मे सौधर्ं देवलोक के श्ररणाभ विमान 


में उत्पन्न होगा । वहाँ बहुत से देवताशो की चार पल्योपम आयु है, श्रानन्द की आ्रायु 
भी चार पल्योपम होगी । 


डीका--अस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से श्रानन्‍्द के भविष्य 
के विषय से पूछा है। पहला प्रश्न उसके वतंमाव जीवन से सम्बन्ध रखता है, 
उसमे पूछा गया है--क्या श्रानन्‍्द श्रावक मुनिन्नत घारण करेगा ? भगवान ने उत्तर 


श्ण्२ उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 





री 
श्रौर उसी धर्म कार्यों के लिए निश्चित रथ पर सवार होकर जिस ओर से भाई थी 
उसी शोर लौट गई । 


टीका--शिवानन्दा भार्था ते श्री भगवात के सुख से धर्मकथा श्रवण की, 
तत्पदचात्‌ उसने गृहस्थ घर्म के द्वादश ब्रत ग्रहण किए। फिर वह जिस प्रकार 
श्राई थी उसी प्रकार धार्मिक रथ पर बैठ कर अपने स्थाव पर चली गई। इस 
कथन से यह भली-माँति सिद्ध हो जाता है कि शिवानन्दा को पत्ति की आज्ञा पालन 
करने से धर्म की प्राप्ति हुई। ओर साथ ही जो सूृत्रकर्ता ने “धसम्मसुच्चानिसम्म हद 
इत्यादि पद दिए हैं इनका भाव यह है कि धर्म सुतकर फिर सूक्ष्म बुद्धि से विचार 
कर, फिर जो. हुए उसका होता है, वह श्रकथनीय होता है। कारण कि-धर्म 
श्रवण से ज्ञान भर इससे विज्ञान, तत्पव्चात प्रत्याख्यान किया जाता है। इस क्रम 
से किए हुए प्रत्याख्यान से श्रास्वों का निरोध हो जाने से सवर द्वारा झ्रात्मविकास 
हो जाता है | 
गौतमस्वामी का आनन्द के विषय में प्रशन-- 
मूलमू--'भते !” त्ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वन्दइ नमसइ 
घदित्ता नमसित्ता एवं बयासी--“पहुण भते ! श्राणदे समणोबासए 
देवाणुप्पियाण अतिए मुण्डे जाव पव्वइत्तए ? ' लो तिणदूठे समटूठे 
गोयसा | श्राणदेण समणोवासए बहुद वासाइ समणोवासग परियाय 
पाउणिहिइ, पाउणित्ता जाव सोहम्मे कप्पे ग्ररणाभे विमाणे देवत्ताए 
» उववज्जिहिद | तत्यथ ण श्रत्थेगहयाण देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाह ठिई 
पण्णत्ता, तत्यणं श्राणदस्सवि समणोवासगस्स चत्तारि पलिश्रोवमाद ठिई 
पण्णत्ता” ॥ ५६ १ 5 
इति भगवान्‌ गौतस अ्रमण भगचन्त महावीर वन्दते 
तसस्यति, वन्दित्वा नसस्कृत्य एक्मवादीतू--'प्रभु खलु भवन्त । आनन्द अमणो- 


2) | 
पासको देवानुप्रियाणामन्तिके मुण्डो यावत्‌ प्रब॒जितों भवित्म्‌ ना 


समर्थ ,” “गोतस ! श्रानन्द खलु श्रमणोपासको बहुनि वर्षाणि श्रमणोपासक पर्याय 
देवतया उत्पत्स्यते, 


पालमिष्यति पालगित्वा यावत्‌ सोधर्मे कल्पे भ्रुणाभे बिमाने 


छाया-+है भदच्त ! 


प्रथम भ्रध्ययन १०३ 
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तत्र खल प्रस्त्येफेषा देवाना चत्वारि पल्योपसानि स्थिति प्रज्ञप्ता, तत्र चाइप्नन्दस्यापि 
श्रमणोपासकस्य चत्वारि पल्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता ।” 


शब्दायें---भंगव गोयमे--भगवान्‌ गौतम ने भतेत्ति-हे भगवन्‌ इस प्रकार 
सम्बोधन करते हुए, समण भगव महावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदइ 
नमसह--वन्दता नमस्कार करके, एव वयासी-इस प्रकार कहा-भते--हे भगवन्‌ 
आणदे ससणोवासए--क्या श्रानन्द श्रमणोपासक देवाणुष्पियाण अतिए--देवानुप्रिय के 
पास में सुडें-मुण्डित जाव-यावत्‌ पब्वइत्तए-प्रत्नजित होने मे पहूण--.समर्थ है ? 
गोयसा--भगवान्‌ ने उत्तर दिया हे गौतम ! नो तिणट्ठे समट्ठछ-यह श्रर्थ समर्थ नही 
है श्र्थात्‌ यह समव नही है, श्राणदे ण समणोवासए--आननन्‍्द श्रमणोपासक बहुइ 
वासाइ--अनेक कर्षो तक समणोवासग परियाय-श्र मणोपासक पर्याय को पाउणिहिइ-- 
पालन करेगा पाउणित्ता--पालन करके, जाव--यावत्‌ सोहम्मे कप्पे--सोधम कल्प में 
अरुणाभे घिसाणे-अरुणाम नामक विमान मे देवत्ताए--देवता के रूप मे उववज्जि- 
हिइ--उत्पन्न होगा, तत्यण--वहा झत्थेगइयाण--बहुत से देवाण---देवो की चत्तारि 
पलिपश्रोवमाइ--चार पल्‍योपम ठिई-श्रायु पण्णत्ता--कही गई है। तत्थण--वहाँ 


आणदस्सथि समणोवासगस्स-शभ्ानन्द श्रमणोपासक को भी चत्तारि पलिश्रोवमाइ--- 
चार पल्योपम श्रायु पण्णत्ता--है । 


भावा्थं--हे भगवन्‌ !' इस प्रकार सम्बोधन करते हुए गौतम ने श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दता नमस्कार किया और पूछा--हे भगवन्‌ !' क्या श्रानन्द श्रमणो- 
पासक देवानुप्रिय के पास मुण्डित एव प्रव्नजित होने मे समर्थ है ? भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया- हे गौतम ! यह सभव नही है । अपितु झानन्द श्रमणोपासक अनेक वर्षों 
तक श्रावक धर्म का पालन करेगा और अन्त मे सौधर्म देवलोक के श्ररुणाम विमान 


में उत्पन्न होगा । वहाँ बहुत्त से देवताश्रो की चार पल्योपम आयु है, भ्रानन्‍्द की श्रायु 
भी चार पलयोपम होगी । 


टीका--भस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामी से भगवान महावीर से आ्रानन्द के भविष्य 
के विषय में पूछा है। पहला प्रश्न उसके वर्तमान जीवन से सम्बन्ध रखता है, 
उसमें पूछा गया है--क्या आनन्द श्रावक मुनिन्नत घारण करेगा ? भगवान ने उत्तर 
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दिया--नहीं--ऐसा नही होगा । स्राथ ही भगवान ने बताया कि वह सोधर्म देव- 
लोक के भ्ररुणाभ नामक विमान मे देवरूप मे उत्पन्न होगा श्रोर वहाँ उसकी चार 
पत्योपम आयु होगी । जैन धर्म के ग्रनुसार देवो के चार निकाय (समूह) हैं-- 
(१) भवनपति-..भूमि अन्दर रहने वाले देव | 
(२) वाणव्यन्तर--भूमि पर रहने वाले देवता को बाणव्यन्तर कहते हैं । 
(३) ज्योतिषि--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र तथा तारालोक मे रहने वाले देवता 
ज्योतिषि कहलाते हैं । 
(४) वेसानिक--ऊध्वे लोक मे रहने वाले देव--इनके २६ भेद हैं । प्रथम देव- 
लोक का ताम सौधमं है जहाँ ३२ लाख विमानों का अ्रधिपत्ति शक्रेस्द्र है । 
देवलोको का विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के द्वितीय पद, भगवती सूत्र तथा 
देवेन्द्रस्तव आदि से जानना चाहिए । 
पत्योपम काल के परिमाण विशेष का नाम है, एक योजत लम्बे, एक योजन 
चौडे श्रौर एक योजन गहरे गोज़ाकार कृप की उपमा से जो काल गिना जाए उसे 
पल्योपम कहते हैं। अनुयोग द्वारा सूच मे इसका विस्तृत वर्णव है। इसके लिए 
टिप्पण देखिए । 
भगवान्‌ महावीर का प्रस्थान-- 
मूलम्‌-तेएण समर्ण भगव महावीरे श्रद्यया कयाह बहिया जाव 
विरह॒इ ॥ ६० ॥ 
छाया--तत खलु श्रमणों भगवान्‌ महावीरोउन्यदा कदापि बहिर्यावद्‌ विहरति । 
शब्दाथं--तएण--इसके अनन्तर समणे भगव मसहावीरें--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अ्र्नयाकयाइ-...अन्यदा कदाचित बहिया-अव्यत्र विहार कर गए, जाव-यावत्‌ 
घर्मोपदेश करते हुए विहरइ--विचरने लगे । 
भावार्थ--तंदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रन्य जनपदों मे विहार कर 
गए और वहाँ घर्मोपदेश देते हुए विचरने लगे । 


रह 
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मूलमू--तए ण से आ्राणंदे ससमणोवासए जाए अ्भिगय-जोवाजोवें जाव 
पडिलाभेषाणे विहर्‌इ 0 ६१ 0 


छाया--तत खलु स गआ॥रानन्द श्रमणोपासको जातोड्भिगतजीवाजीबो यावत्‌ 
प्रतिलाभयन्‌ विहरति । 


शब्दा्थं---तए ण --इहसके अनन्तर से--वह श्राणदे-आनन्‍द श्रभिगय-जीवाजी वे-. 
जीव श्रोर भ्रजीव भ्रादि तत्त्वों को जानने वाला समणोवासए--श्रमणोपासक जाए-- 
हो गया, जाव-यावत्‌ पडिलाभेमाणे--साधु साध्वियो को प्रासुक आहारादि का 
दान करते हुए विहरइ--जीवन व्यतीत करने लगा । 


भावषाय--इसके पश्चात्‌ ्रानन्द जीव-भ्रजीव श्रादि नौ तत्त्वों का ज्ञाता श्रमणो- 


पासक बन गया श्रोर साधु-साध्वियो को प्रासुक भाहार श्रादि देते हुए धर्ममय जीवन 
व्यतीत करने लगा । 


मूलम---तए ण सा सिवनन्दा भारिया ससमणोचासिया जाया जाव 
पडिलाभेमाणी विहरइ ॥ ६२ ॥ 


छागा--तत खलु सा शिवानन्दा भार्या श्रमणोषासिका जाता, यावत्‌ प्रति- 
लाभयन्तो विहरति । 


शब्दाथ-“तएण-“इसके अनन्तर सा--वह श्षिवनन्दा भारिया--शिवादन्दा भार्या 
भी समणोवासिया जाया-श्रमणोपासिका हो गई जाव-यावत्‌ पडिलाभेमाणी-साधु 
साध्वियो की श्राहारादि द्वारा सेवा करती हुई विहरइ--जीवन व्यतीत करने लगी। 


भावाथ--पेंदनन्तर शिवानन्द भार्या भी श्रमणोपासिका बन गई आर साधु 
साध्वियो को शुद्ध, भ्रन्न, जल, वस्त्र, पात्र, कम्बल बहराती हुई विचरने लगी । 


आनन्द द्वारा घर से श्रलग रहकर घर्माराधन का सकलल्‍्प शौर ज्येष्ठ पुत्र को गृह 
भार सौंपना--- 
मूलम--तए ण तस्स आणदस्स समणोवासगस्म उच्चावर्एह-सीलब्वय- 
गुण-वेरसण-पच्चक्खाण-पोसहोववार्सेहि श्रप्पाण भावेमाणस्स चोहस सवब- 
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च्छराईं चइकक्‍्कंताईइ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स शअतरा वटुमाणस्स श्रन्नया 
कयाइ पुव्बरत्तावरत्त-काल-समयंसी धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे 
अज्भत्यिए चितिए कप्पिए पत्थिए सणोगए संकप्पे समुपज्जित्था--/ एच 
खलु श्रह बाणियगासे तयरे बहुण राई-सर जाच समस्सवि य ण कुडुबस्स जाव 
श्राधारे, त एएण वक्‍्खेचेण श्रह नो सचाएमि समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अ्रतिय धम्मपर्ण्णात्त उवसपज्जित्ताण विहरित्तए। त॑ सेय खलु मम कल्‍्ल॑ 
जाव जलते चिउल श्रसर्ण ४, जहा पूरणों, जाव जेट्-पुत्त कुड़बे ठवेत्ता, त 
मित्त जाव जेहू-पुत्त चर श्रापुच्छित्ता, कोललाए सब्निवेसे नायकुलसि पोसह-साल 
पडिलेहिता, समणस्स भगवश्नो महावी रस्म श्रतिय धम्म-पण्णत्ति उचसपण्जि- 
त्ताणं विहरित्तए ।” एव सपेहेइ, २ त्ता कल्‍्ल॑ विउल तहेव जिमिय-भुत्तुत्तरा- 
गए तं॑ मित्त जाव विउलेण पुण्फ ५ सक्‍्कारेइ सम्माणेइ, सककारित्ता सम्मा- 
णित्ता तस्सेव मित्त जाव पुरश्नो जेट्ट-पुत्त सद्ठावेइ, २ त्ता एवं वयासी 
-- एवं खलु युत्ता ! श्रह वाणिययामे बहूण राईसर जहा चितियं जाब 
विहरित्तए। त सेय खलु मस॒ इदाणि तुम सयस्स कुडम्बस्स श्रालवण ४ ठवबेत्ता 
जाव विहरित्तए” ॥ ६३ ॥ 
छायमा--तत खलु तस्था$5 नव्दस्थ श्रमणोपासकस्योच्चावर्च झीलब्रतगुणविरमण 
प्रत्यास्यान पौषधोपवास रात्मान भावयतरचतुर्देश सव॒त्सराणि व्यतिक्रान्तानि ॥ पझुच- 
द््श सवत्सरमन्तरा वरत्तंमानस्यान्यदा कदापि पृर्वरात्रापरत्र कालसमयें घर्मजागरिका 
जाग्रतोष्पमेतद्प श्राध्यात्मिकश्चिन्तित कल्पित प्राथितों मनोगत सकलप समुदप- 
चत--.''एव -खल्वह वाणिज्यग्रामे नगरे बहुना राजेश्वरयावत्स्वकस्पापि च खलु कुटुम्व- 
स्य यावदाधार , तदेतेन व्याक्षेपेणाह नो शकनोमि श्रमणस्य भगवतों सहावीरस्पा४न्ति- 
कीं घर्मप्रज्ञप्तिमुपसपद्य विह॒तु मु, तत्‌ श्रेप खलु सम कल्ये यावज्ज्वलिति (सति) 
विपुलसशन ४ यथा पूरणों यावज्ज्येष्ठ पुत्र क्ुटुम्बे स्थापयित्वा त मित्र यावज्यष्ठपुत्र 
चाउप्पुच्छध कोल्लाके सप्चिवेशे ज्ञातकुले पौषधशाला प्रतिलिब्य श्रमणस्य भगवतों 
महावीरस्य5न्तिकीं धर्मप्रज्नप्तिमुपसप्य विह॒तु मं ।/ एवं सस्प्रेक्षे, सम्प्रध्य कल्य 
बिपुल तथैव जिमितभुकतोत्त रागतस्त मित्र॒--प्रावद्‌ विपुलेन गष्पवल्जा कह गा | 
कारेण च सत्करोति सम्मानयतति, सत्यत्कृत्य सम्मान्य, तस्वैव मित्र-यावत पुरतो ज्ये- 
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ष्ठपुत्र शब्दायते, दाब्दापयित्वा एक्मवादीतु-“एवं खलु पुत्र श्रह वाणिज्यग्रामे 
बहुना राजेश्वर यथाचिस्तित यावद्‌ विहतु म्‌ । तत्‌ श्रेय भमेदानों त्वा स्वकस्य कुटु- 
स्वस्थाउप्लस्बन ४ स्थापयित्वा यावद्‌ बिहतु म्‌ । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर तस्स श्राणदस्स समणोवासगस्स---उस आतन्द श्रम- 
णोपासक को उच्चावर्णह सीलब्वय-गुण-वेरमण-पच्चवखाण-पोसहोववासेहि--अने क 
प्रकार के शीलब्रत, गुणन्रत, विरमण, प्रत्याख्यान पौषधोपवास के द्वारा श्रप्पाण 
भावेमाणस्स--श्रात्मा को सस्कारित करते हुए चोहस्स सवच्छाराइ--चोदह वर्षे 
वह्कक्‍कताइ---बीत गए, पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्रतरावट्टमाणस्स--पदरह॒वे वर्ष मे 
प्रझ्या फयाइ--एक समय पुव्वरत्तावरत्तकालससयसि--पूर्वरात्रि के पश्चात्‌ श्र्थात्‌ 
अन्तिम प्रहर मे धम्मजागरिय जागरमाणस्स-घधर्म जागरण करते हुए इमेयारूवे-- 
इस प्रकार का श्रज्ञत्यिए--आ्राध्यात्मिक चितिए--चितित, कप्पिए--जिसकी 
पहिले ही कल्पना की हुई थी, पत्थिए--प्राथित, मणोगए सकप्पे--मन्ोगत सकलल्‍्प 
समुप्पज्जित्था--उत्पन्त हुआ, एवं खलु श्रह--मैं निश्चय ही इस प्रकार वाणियग्गामे 
नयरे-वाणिज्यग्राम नगर मे बहूण राईसर-जाव सयस्सवि ण कुड्म्बस्स--वहुत से राजा 
ईदवर यावत्‌ अपने भी कृठ्॒म्ब का जाव श्राघारे--भालम्बन यावत्‌ आधारसृत हूँ, 
त एएण वक्‍्खेवेण--इस विक्षेप के कारण श्रह---में समणस्स भगवश्नो महावोरस्स 
प्रतिय--श्रमण भगवान्त महावीर स्वामी के समीप प्राप्त की हुई धम्मपर्ण्णात्त-- 
धमंप्रशप्ति को उबसपज्जित्ताण-स्वीकार करके बिहरित्तए--विचरने मे नो सचा- 
एमि--समर्थ नही हूँ, त-श्रत सेय खलु-श्रेय है मस--मुझकको कलल जाव जलते-- 
कल प्रात काल सूर्य के निकलते ही जहा पूरणो--पूरण सेठ के समाव विउल--विपुल 
अ्रसण-अशन पान द्वारा मित्र एवं परिवारजनो को भोजन कराके जाव-यावत्‌ 
जेटूपुत्त-ज्येष्ठ पुत्र को कुडम्बे--कृटुम्ब पर ठवेत्ता-स्थापित करके त--भऔर उस 
मित्र जाव जेट्पुत्र च-सित्र यावत्‌ ज्येष्ठ पुत्र को आपुच्छिता--पूछकर कोल्लाएसप्नि- 
वेसे--कोल्लाक सन्निवेश मे नाय कुलसि--ज्ञात कुल को पोसहसाल--पौषधशाला मे 
पडिलेहिता--भ्रतिलेखण करके ससणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान 
महावीर के श्रतिय--पास प्राप्त हुई धम्मपर्ण्णत्त-पर्म प्रज्ञप्ति को उबसपजित्ताण-- 
स्वीकार करके विहरित्तए--विचरता एय--इस प्रकार सपेहेइ--विचार किया, 
सपेहित्त--विचार करके कलल्‍्ल--दूसरे दिल प्रात काल सूर्योदय होने पर चिउल-- 
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विपुल अ्रशनादि तैयार कराया, तहेव--उसी प्रकार जिमियभुत्तुत्तरागए--सब के 
भोजन करने के पश्चात्‌ त मित्त जाव-.उस उपस्थित मित्रवर्ग एव परिवार का विउलेण 
पुष्फ--विपुल पुष्प, वस्त्र, गन्ध, माला, अलकार आदि के द्वारा सक्‍कारे इसम्माणेइ--- 
सत्कार-सम्माव किया, सकक्‍कारित्ता सम्माणित्ता--सत्कार और सम्मान करके तस्सेच 
मित्त जाव पुरओ--उसी मित्रवर्ग यावत्‌ परिवार के समक्ष जेटवपुत्त--ज्येष्ठ पुत्र को 
सहावेइ--बुलाया, और सद्दावित्ता--बुलाकर एवं वयासी--इस प्रकार कहा एव- 
खलु पुत्ता-हे पुत्र | इस प्रकार निश्चय ही श्रह--मैं चाणियगामे नयरे-वाणिज्यग्राम 
नगर में राईसर--राजा-ईइवर श्रादि का श्राघारभृत हूं, भ्रत कार्य व्यग्रता के कारण 
भर्मक्रिया का भ्रच्छी तरह पालन नही कर सकता । जहा चितिय जाव चिहरित्तए-.. 
जिस प्रकार चिन्तन किया था, श्रर्थात्‌ मेरे मन मे विचार भ्राया कि---मैं ज्येष्ठ पुत्र 
को कार्यभार सौपकर एकान्त मे धर्मानुष्ठान करता हुआ्ना विचर्ँ | त सेय खलु मस- 
अत मुझे यही श्रेय है, कि इयाणि---भश्रव तुम--तुम्हे सयत्स कुडुम्बस्स--अपने 
कृठुम्ब का श्रालबण--अभ्रालवन ववेत्ता--स्थापित करके जाव बिहरित्तए-यावतृ धर्म 

की श्राराधना करता हुग्नमा जीवन व्यतीत करूँ । 

भावार्थ--तंदनन्तर श्रानन्द श्रावक को अनेक प्रकार के जीलब्रत, ग्रुणब्रत, 
विरमणत्नत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास श्रादि के द्वारा श्रपनी भ्रन्तरात्मा को सस्कारित 
करते हुए चोदह वर्ष व्यतीत हो गए। पढ्वहवें वर्ष मे एक द्वित्त पृव॑राति के अपर 
भाग में धर्म जागरण करते समय उसके मन मे यह सकल्प उठा कि--मैं वाणिज्य- 
ग्रम तगर में अनेक राजा-ईश्वर एवं स्वजनों का आधार तथा आालबन भूत हूँ । 
अनेकानेक कार्यों मे पूछा जाता हूँ। इस विक्षेप के कारण में श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी के पास अज्जीकृत धर्म प्रज्गप्ति का अच्छी तरह पालन नहीं कर 
सकता । श्रत मेरे लिए यह श्रेय है, कि--कल प्रात काल सूर्योदय होने पर चिषुल 
ग्रशन-पानादि तैयार कराकर मित्र एव परिवारादि को भोजन कराकर पूरण सेठ के 
समान उन सब के समक्ष ज्येष्ठ पुतञ्न को कुद्ठम्ब का भार सौंप कर मित्रो एवं ज्येष्ठ 
पुञत्न को पूछकर कोललाक सन्निवेश में ज्ञातकुल की पौषधणाला का अतिलेखन कर 
श्रमण भगवान महावीर के पास स्वीकृत धर्म प्रज्ञप्ति को बधाविधि पालन करूं। 
यह विचार कर दूसरे दिन मित्रवर्ग तथा परिवार को झ्रामस्त्रित किया और प्ुष्प- 
वस्त्र, गन्ध, माला और विपुल श्रथ्नन पानादि के द्वारा उनका सत्कार किया । 
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तदनन्तर उन सब के समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और कहा-पुत्र । में वाणिज्य- 
ग्राम नगर में राजा, ईइवर, आत्मीयजनादि का श्राधारभूत हु । यावत्‌ अनेकानेक 
कार्यों मे पूछा जाता हैँ । अत व्यस्तता के कारण पमेंप्रश्नप्ति का सम्यक्‌ पालन 
नही कर सकता | श्रत मेरे- लिए उचित है कि ब्ल्म अब तुमको कुटुम्ब के पालन 
पोषणादि का भार सौंप कर एकान्‍न्त मे धर्मानुष्ठान करूँ । 


“सीलव्वय-गुण-वेरसण-पच्चक्खाण -पोसहोववासेहि' 

टीका--अ्रमण भगवान महावीर के पास ब्रत ग्रहण करने के पदचात्‌ श्रानन्‍्द 
को चौदह वर्ष व्यत्तीत हो गए। इस अवधि मे श्रात्मविकास के लिए वह अनेक 
प्रकार के ब्रतो का पालन करता रहा। प्रस्तुत पक्ति मे उनका श्रेणी विभाजन 
किया गया है । सर्वेप्रथम शीलब्त हैँ, जो अहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयें भौर 
अपरिग्रह के रूप में पहले बताए जा चुके हैं । इनका मुख्य सम्बन्ध शील अर्थात्‌ 
सदाचार एवं नेतिकता से है। बौद्ध परम्परा मे ये पचशील के रूप मे बताए गए 
हैं। योगदर्शेत से इ्हे यम के रूप मे प्रतिपादित किया गया है और भ्रष्टागयोग 
की भूमिका माना गया है। इनके पश्चात्‌ तीन ग्रुणब्रत हैं जो शीलब्नतो के पोषक 
हैं, तथा जीवन में श्रनुशासन पैदा करते हैँ । तत्पश्चात्‌ सामायिक आ्रादि चार शिक्षात्रत 
हैं, जो आत्मचिध्तन के लिए दैनन्दिन कत्तंव्य के रूप मे वत्ताए गए हैं । पौपधोपवास 
तपस्या का उपलक्षण है, इसका श्र है--आनन्‍द शास्त्रों में प्रतिपादित अनेक प्रकार 
की तपस्याएँ करता रहा | परिणामत उत्तरोत्तर जीवनशुद्धि होती गई और आत्मा 
में दृढ़ता श्राती गई। साधना मे उत्साह बढता गया भर एक दित मध्य रात्रि के 
सप्रय घर्मचिन्तन करते हुए उसके मन मे भाया कि भ्रव मुझे गृह कार्यो से निवृत्त 
होकर एकान्‍्त में रहते हुए सारा समय श्ात्म साधना में लगाना चाहिए । दूसरे 
दिन उसने अपने परिवार तथा जाति बच्चुओं को आमन्श्रित किया । जोजन, 
पस्त, पुष्य, माला आदि के द्वारा उनका सम्मान किया श्रौर उनकी उपस्थिति में 
ज्येष्ठ पुत्र को गृहमार सौपने के भाव प्रकट किए । 


आततन्द वाणिज्य ग्राम के राजा-ईइ्वर सेनापति आ्रादि समस्त प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का सम्मात पाञ्न था। विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर वे 


| 
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उससे परामर्श लिया करते थे। परन्तु, उसने इन सब बातो को श्रात्मसावना 
में विक्षेप माना भर पौषपशाला मे जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की । 


ज्येष्ठ पुत्र द्वारा श्रानन्द की श्राज्ञा का स्वीकार-- 
मूलम--तए ण जेद्ठे-पुत्ते श्राणदर्स समणोवासयस्स 'तह' त्ति एयमद्ठ 
विणएण पडिसुणेइ ॥ ६४॥ 


: छाथा--तत खलु ज्येष्ठपुत्र श्रानन्‍्दस्य श्रमणोपासकस्य 'तथेति” एतमर्थ विनयेत 
प्रतिभ्रणोति । 
शब्दाथं--तए ण-इसके अनन्तर जेट्डपुत्ते-ज्येष्ठ पुत्र ने श्राणदस्स समणोचास- 
यस्स--श्रानन्द श्रमणोपासक के एयमट्ठ --इस अभिप्राय को तहत्ति-तथेति श्रर्थात्‌ 
जैसा श्रापकी श्राज्ञा हो, यह कहते हुए विणएण--विनयपुर्वक पडिसुणेइ--स्वीकार 
किया । कं 
<... भावार्थ--तदनन्तर ज्येष्ठ पुत्र ने आनन्द श्रमणोपासक के उक्त कथन को 'तथास्तु' 
कहते हुए श्रत्यन्त विनय के साथ स्वीकार किया । 


मूलमू--तए ण से श्राणदे, समणोवासए तस्सेव मित्त जाव पुरश्रो जेट्टपुत्त 
कुडम्बे ठवेइ, ठवित्ता एवं वयासी-“मा ण, देवानुप्पिया | तुब्भे भ्रज्जप्पभिड 
केह मम बहुसु कज्जेंसु जाव आपुच्छठ वा, पडिपुच्छठ वा, मम श्रट्टाए 
अ्सण वा उवक्खडेउ वा उवकरेउ वा” ॥ ६५ ॥ 

छाया--तत खलु स आनन्द अ्रमणोपासक --तस्थेवर्सित्र--यावत्यु रतो ज्येष्ठपुत्र 
कुदुम्बे स्थापयति, स्थापयित्वा एवमवादीतू-मा खलु देवालुप्रिया ! यूयमदत्रभृति 
केडपि भम बहुषु कार्येषु यावत्‌ श्रापृच्छतु वा, प्रतिपुच्छतु वा, ससार्थाय भ्रशन वा ४ 
उपस्कुरुत वा उपकुरुत वा । 


शब्दार्थ--तएण से श्राणदे समणोवासए--तत्पश्चात्‌ उस अआावन्द श्रमणोपासक हे 
तस्सेव मित्त जाव पुरश्रो--मित्र जातिवन्धु आदि के समक्ष जेंड्डपुत्त--ज्येष्ठ पुत्र क 


ञ 
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कुडुस्बे-वुद्धम्ब पर ठवेइ--स्थापित किया । ठवित्ता-स्थापित करके एवं बयासी-- 
इस प्रकार कहा--देवाणुष्पिया-हे देवानुप्रियों झज्जप्पभिइ--भ्राज से तुब्भें-- 
तुम केई--कोई भी सम-सुभको बहुसु कज्जेसु--विविध कार्यों के सम्बन्ध भे मा-- 
मत प्रापुच्छठ वा--पूछना भौर ताही पडिपुच्छड वा--परामर्श करना, मम भ्रट्टाए-- 
और मेरे लिए अ्सण वा४--भशत पानादि उवक्‍्खडेड वा--तैयार मत करना और ते 
उचकरेउ वा>मेरे पास लाना । 


टीका--प्रस्तुत पाठ में आतत्द ते दो बातो की मनाही की है, पहली बात है--- 
हे देवानुप्रियो ! श्रव मुझे गृहव्यवस्था सम्बच्ची किसी भी कार्य मे मत पूछता, इसे 
प्रकार उसने गृहस्थ सम्बन्धि जीवनचर्या से श्रपना हाथ खीच लिया। दूसरी बात है 
अ्रब मेरे लिए भ्रशन-पान आदि भोजन सामग्री ने तैयार करना श्र न मेरे पास 
लाना । इससे प्रतीत होता है भ्रानत्द श्रन्तिम समय में निरारम्भ भोजनचर्या पर 
रहने लगा था, यच्पि उसने मुचित्नत नहीं लिया परन्तु उसके निकट प्रवश्य पहुँच 
गया था । 


झाननन्‍्द का तिष्फ्रमण-- 


मूलमू--तए ण से श्राणदे समणोवासए जेंटु-पुत्त मित्त-नाइ श्रापुच्छइई, 
२ त्ता सयाश्रो गिहाश्रो पडिणिवंखसइ, २ त्ता वाणियगास नथर मज्क-मज्भेण 
निः्गच्छइट, २ त्ता जेणेव कोललाए-सन्निवेसे, जेणेव नायकुले जेणेब पोसह- 
साला, तेणेव उवागच्छद, २ त्ता पोसहसाल पसज्जड, २ त्ता उच्चार- 
पासवण-भूर्स पडिलेहेइ, २ त्ता दब्भ-सथारय सथरइ, सथरित्ता दब्भ- 
सथारय दुरुहई, २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए दब्भ-सथारोबगए ससणस्स 
भगवश्नो सहावोरस्स अ्रतिय धस्मपर्ण्णात्त उवसपज्जित्ताण विहरद् ॥ ६६ ॥। 


छाया-तंत खलु स आनन्द श्रमणोपासको ज्ञेष्ठपुत्र मित्रज्ञातिमापच्छति, 
आापुच्छच स्वकाद्‌ गुहात्‌ प्रतिनिष्करामति, प्रतिनिष्कम्य वाणिज्यप्राम नगर सध्यमध्येन 
निर्गच्छति, तिर्गत्य येनेव कोल्लाक सबन्निवेश , येनेव ज्ञातकुल, य्रेनेबपौषधशाला 
तेनैवोषागच्छति, उपागत्य पौषधशाला प्रमार्जयति, प्रमाज्योज्चारप्र्नण भ्ि 
प्रतिलिखति, प्रतिलिस्य दर्भसस्तारक सस्तुणाति, सस्तीर्य दर्भसस्तारक दुरोहति, 
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दृरह्म पौषधशालाया पौषधिको दर्भसस्तारोपगत श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्या$5न्ति- 


कीं धर्मप्रश्नप्तिमुपसपद्य विहरति । 
शब्दार्थ---तएण--इसके श्रनन्तर से--_उस आराणदे समणोवासए --आतननन्‍द श्रमणो- 
पासक ने जेंट्डपृत्त मित्तणाइ-स्येष्ठ पुत्र तथा मित्री एवं ज्ञातिजनो को श्रापुच्छइ-- 
पूछा, श्रापुच्छित्ता--पूछकर सयाझ्रो गिहाश्लो-वह श्रपने घर से पडिणिक्खमइ-- 
मिकला, पडिणिक्समित्त -तिकलकर वाणियगास नयर-वाणिज्य ग्राम नगर के 
सज्म॒ मज्मेण--वीचोबीच निग्गच्छई-निकला, निग्गच्छित्ता--निकलकर जेणेव 
कोल्लाए सब्चिवेसे--जहाँ कोल्‍लाक सब्निवेश था, जेणेव नायकुले--जहाँ ज्ञात कुल था, 
जेणेव पोसहसाला--भौर जहाँ पौषधशाला थी, तेणेब उवागच्छइ--वहाँ भाया, 
उवागच्छित्त--भाकर पोसहसाल--पौषधशाला को पमज्जइ--पूजा श्रर्थात्‌ साफ 
किया, पमज्जित्ता-पूछकर उच्चारपासवण भूमि-उच्चार प्र्ववण श्र्थात्‌ भोच तथा 
पेशाब करते की भूमि की पडिलेहेइ-श्रतिलेखना की, पडिलेहित्ता--प्रतिलेखना 
करके दब्भसथारय--डाभ का बिछोना सथरइ--विछाया, सथरित्ता-विछाकर, 
बब्भसथारय--डाभ के विछोने पर दुर्हइ--बैठा, ढुरुहित्ता--बैठकर पोसहसालाए- 
पौपधशाला मे पोसहिए--पौषधिक होकर दब्भ-सथारोबंगए--डाभ के बिछीने पर 
बैठकर समणस्स भगवओओ महावीरस्स--अ्रमण भगवान यहावीर के श्रतिए--पास 
की धम्पपर्ण्णात्त--धर्म प्रशप्ति को उवसपज्जित्ताण--स्वीकार करके विहेरइ-- 
रहने लगा । 
भावार्थ--तदनन्तर आनन्द आवक ने बडे पुत्र तथा मित्र ज्ञातिजन की श्रनुमति ली 
झौर अपने घर से निकला, वाणिज्यग्राम नगर के बीच होता हुआ, जहाँ कोल्लाक 
सब्निवेश था जहाँ ज्ञातकुल तथा ज्ञातकुल की पौषधशाला थी वहाँ पहुँचा | पौषधशाला 
का परिमार्जन करके उच्चार प्रख्वण (बौच तथा लघुनीत) भूमि की प्रतिलेखना 
की । तत्पश्चात्‌ दर्भासन पर वेठकर पोषध भ्रद्भीकार करके भगवान्‌ महावीर द्वारा 


प्रतिपादित धर्मदर्शन का अनुष्ठान करने लगा | हे 

टीका-:पुत्र को घर का भार सौपकर तथा जाति बन्धुओ से विदा लेकर आनन्द 
श्रमणोपासक कोल्लाक सन्निवेश में पहुँचा श्रौर पौषधदाला मे पोषधब्रत स्वीकार 
करके धर्मचिन्तन मे लीन हो गया। प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है, कि वह भगवान्‌ 
महावीर द्वारा झ्रादिप्ट धर्मप्रज्॒प्ति का श्रारावन करने लगा, यही धर्म प्रश्नप्ति मोक्ष 
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मार्ग के रूप में प्रतिपादित की गई है जिसके तीन ग्ग है, सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक चारित्र । उत्तराध्ययन सूत्र मे चारित्र के साथ तप का भी उल्लेख है, वास्तव 
से देखा जाय तो वह चारित्र का ही अग है। पाप जनक प्रवृत्तियो के निरोधरहूप 
चारित्र को शास्त्रों में सयम शब्द से निर्दिष्ट किया गया है और पूर्वसचित कर्मो एव 
वेकारिक सस्कारो को दूर करने के लिए जिस चारित्र का शअनुष्ठान किया जाता है 
उसे तप कहते हैं। कर्म निरोध की दृष्टि से सयम का दूसरा नाम सवर है । तप 


सवरख्प भी है, और निजेरारूप भी । कर्म निरोध की दृष्टि से वह सवर और 
कर्मक्षय की दृष्टि से वही निर्जरा भी है। 


प्रतीत होता है कोललाक सन्निवेश में आनन्द का जातिवर्ग रहता था वह उनके 
घर से आहार आदि लेकर जीवन यापन्त करने लगा। श्रावक की ग्यारहवी प्रतिमा 


में इसी का विधान किया गया है श्रर्थात कुछ समय प्रतिमाधारी को स्वजातीयवर्ग के 
घरो से भिक्षा लेकर निर्वाह करना चाहिए । 


आनन्द द्वारा प्रतिमा प्रहण-- 


मूलमू--तए ण से श्राणदे समणोवासए उचासग-पडिमाश्रो उवसपज्जित्ताण 
विहरदइ | पढम उद्यासग पडिस श्रहा-सुत्त श्रहम-कप्प अह-मग्ग अहा-तच्च 
सम्म काएण फासेइ, पालेइ, सोहेइ, तोरेइ, किट्टरेंड, झाराहेइ ॥ ६७ ॥ 


छापा---तत खलु स आनन्द श्रमणोपासक उपासक-प्रतिमा उपसपद्य विहरति, 
प्रथमामुपासकप्र तिमा यथासूत्र, यथाकल्प यथामार्ग, यथातत्त्व सम्यक्‌ फायेन स्पृशत्ति, 
पालयति, शोधयति, तोरयति, कीर्तयति, आराघयति । 

शब्दायं---तए ण--तदनतन्तर से-चह श्राणदे समणोवासए--आ्रानन्द श्रमणोपासक 
उवासगपडिसाश्रो--उपासक प्रतिमाश्रो को उवसपज्जित्ताण--स्वी कार करके विहरइ-- 
विचरने लगा, पढम--प्रथम उबासग पडिस--उपासक प्रतिमा को भ्रहासुत्त--सूत्र के 
अनुसार, अ्रह्यकप्प--कल्प के अनुसार, झ्हामग्ग-मागे के अनुसार, 


यथार्थ तत्त्व के श्रनुसार, सम्म-सम्यक्‌ रूप मे, काएण--काया के द्वारा 
स्वीकार किया, 


ग्रहातच््च-- 


रा फासेइ-- 
पालेइ--पालन किया, सोहेइ--निरत्तिचार शोधन किया, तोरेइ-- 
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श्राइन्त अच्छी तरह पूर्ण किया, क्िट्टरेंड--कीतेन किया श्रर्थात्‌ अगीकृत प्रतिमा का 
अभिनन्‍दन किया । 


भावाय--तंदनन्तर आनन्द श्रावक उपासकप्रतिमाएँ स्वीकार करके विचरने 
लगा । उससे प्रथम उपासक प्रतिमा को यथासुत्र, यथाकल्प, यथामार्ग, यथातथ्य 
शरीर के द्वारा स्वीकार किया, पालन किया, शोधन किया, कीतेन किया तथा 
भारावन किया । 


टीका--साधुओ की उपासना-सेवा करने वाला उपासक कहलाता है । 
श्रभिग्रह विशेष को पडिमा--प्रतिज्ञा कहते हैं। उपासक-श्रावक का भ्रभिग्रहविशेष 
प्रतिज्ञा, उपासक पडिमा कहलाती है। 


मूलमू--तए ण से आणदे समणोवासए दोच्च उवासग-पडिम, एवं तच्चं, 
चउत्थ, पंचम, छट्ठ , सत्तम, भ्रट्टमं, नवम, दसम एक्कारसस। जाव आरा: 


हैइ ॥ ६८ ॥। 


छाया--तंत खलू स श्रानन्द भ्रसणोपासको द्वितीयामुपासकप्रतिमामू, एव 
तृतीया, चतुर्थी, पञ्चर्सों, षष्टीं, सप्तमीं, श्रष्टर्मों, नवर्मी, दशमों, एकादशी, घावदा- 


राहुयति । 


शब्दार्थ--तएण--तदनस्तर से--उस श्राणदे समणीवासए--आननन्‍्द श्रावक ने दोच्च 
उद्यासगपडिस--दूसरी उपासक प्रतिमा एव--इसी प्रकार तख्च--तीसरी, चउत्थ-- 


चौथी, पचम--पाँचवी, छट्ठ-छट्ठी, सत्तम-सातवी, भ्रट्रुस-- श्राठवी, नंवस--तवी, 
दसम--दसवी, एक्कारसम--ग्यारवी का जाव--यावत्‌ श्राराहेइ--आदावन किया । 


भावाबे--तदनन्तर आनन्द श्रावक मे दूसरी, तीसरी, चौथी, परॉषदी, छंटी, 
सातवी, श्राठवी, नौवी, दसवी और ग्यारहवी उपासक्नतिमा का ग्राराधत किया । 


आ्रानच्द द्वारा प्रतिमा भ्रहण का वर्णन है। प्रतिमा 


---उपरोक्‍ित दो सूत्ो मे भरा रु 
के पे के लिए धार्मिक क्रियाश्रा का 


एक प्रकार का ब्रत या अभिग्रह है, जहाँ प्रात्मघुद्धि 
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विशेष रूप से भ्रनुष्ठान किया जाता है, प्रत्येक प्रतिमा मे किसी एक क्रिया को लक्ष्य 
मे रख कर सारा समय उसी के चिन्तन, मनन, अनुष्ठान एवं आत्मसातू करने मे 
लगाया जाता है । प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। उनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 


(१) दश्चेत्र प्रतिमा--दर्शन का अर्थ है श्रद्धा या दृष्टि । आत्मविकास के लिए 
सर्व प्रथम दृष्टि का ठीक होना झ्रावश्यक है। दर्शनप्रतिमा का अर्थ है--बीतराग 
देव, पाँच महात्रतधारी गृरु तथा वीतराग के बताए हुए मार्ग पर दृढ विश्वास । 


उन्ही का चिन्तन, मनन एवं भ्रनुष्ठान। शास्त्रों में इसका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है-- 


सद्धादि सल्‍ल विरहिय सम्महसणजुश्नो उ जो जन्तू । 
सेसगुण विप्पमुकको एसा खलुहोइ पढ़मा उ॥॥ 
शद्भूवि शल्यविरहित सम्यग्‌दद्नयुक्तस्तु यो जन्तु । 
शेबगुण विप्रमुक्त एपषा खलु मवति प्रथमा॥। 
श्र्थात्‌ चारित्रादि शेष ग्रुण न होने पर भी सम्यग्दर्शन का शका, काक्षा, श्रादि 
दोषों से रहित होकर सम्यकृतया पालन करना पहली श्रर्थात्‌ दर्शन प्रतिमा है । इस 
प्रतिमा में श्रमणोपासक “रायाभियोगेण” श्रादि भ्रागारो रहित सम्यक्त्व का निरतिचार 
पालन करता है शभ्रर्थात्‌ क्रियावादी, अक्रियावादी, नास्तिक आदि वादियो के मतो को 


भली प्रकार जानकर विधिपूर्वक सम्यगृद्शन का पालन करता है। इस पडिमा का 
झाराधन एक मास तक किया जाता है । 


रथ 


(२) ब्त प्रतिमा--दर्शन के पश्चात्‌ दूसरी ब्रत प्रतिमा है, सम्यगदृष्टि जीव 
जब श्णुब्रतों का निर्दोष पालन करता है तो उसे ब्रतप्रतिमा कहा जाता है । पहली 
प्रतिमा का आराधक पुरुष शुद्ध सम्यक्त्व वाला होता है । दूसरी में वह चारिन्र शुद्धि 
की ओर भुक कर कर्मक्षय का प्रयत्व करता है| वह पाँच भ्रणुब्त और तीन गुण- 
ब्रतो को धारण करता है । चार शिक्षा ब्रतो को भी श्रद्धीकार करता है किन्तु 


सामायिक श्र देश्ावकाशिक ब्रतो का यथा समय सम्यक्‌ पालन नही करता । इस 
पडिमा का समय दो मास है । 


दसणपडिमा जुत्तो पालेन्तोष्णुव्वए मिरइयारे । 
अणुकम्पाइगुण जुओो जीवो इह होइ वयपडिमा ॥। 
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दर्शनप्रतिसायुक्त, पालयन्‌ श्रणुश्नतानि निरतिचाराणि । 
गनुकम्पादिगुणयुती जीवइह_ भवति ब्रतप्रतिमा ॥ 


(३) सामायिक प्रतिमा--सम्यग्दर्शन और श्रणुत्रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
प्रतिदिन तीन बार सामायिक करमा सामायिक प्रतिमा है। तौसरी पडिमा मे सर्व- 
धर्म विषयक रुचि रहती है। वह शीलब्रत, ग्रुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और 
पौषधोपवास धारण करता है | सामायिक श्रौर देशवाशिक की श्राराधना भी उचित 
रीति से करता है, किन्तु चतुर्दशी, अष्टमी, भ्रमावस्था और पूर्णिमा आदि पर्व दिनो 
मे पौषोधोपवास ब्रत की सम्यगू आराधना नहीं कर सकता। इस पडिमा का 
समय तीन मास का है । 


वरदसणवयजुतो सामाइय कुणइ जो उ तिसड्झासु । 
उक्‍कोसेण तिमास एसा.. सामाइयप्पडिसा ॥। 


वरदर्शनश्षत युक्त सामायिक करोति यस्तु त्रिसध्यासु । 
उत्कृष्टेन प्रीन्‌ सासान्‌ एघा सासायिक प्रतिमा।॥। 


(४) पौषध प्रतिमा--पूर्वोकत तीन प्रतिमाश्रों के साथ जो व्यक्ति श्रष्ठमी, 
चतुर्देशी भ्रादि पर्व तिथियो पर प्रतिपूर्ण पोषधव्नत की पूर्णतया आराधना करता है, 
यह पौषध प्रतिमा है । इस पडिसा की' भ्रवधि चार मास की होती है ! 


पुब्वोदियपडिमा जुशो पालद जो पोसह तु सम्पुण्ण । 
श्रट्डमि चडद्डसाइसु चडरो मासे चउत्थी सा।। 


पूर्योदित प्रतिमायुत पालयति य परोषध तु सपूर्णम्‌ । 
ह प्रष्टमी चतुर्वेश्यादिषपु चतुरों मासान्‌ घतुय्यंपा।॥ 
श्रथे है शरीर का त्याग अर्थात्‌ कुछ 
कर मन को आत्मचिन्तन में लगाना, 
है। इसकी श्रवधि 
त्याग प्रतिमा है । 


(५) कायोत्स्ग प्रतिमा--कायोत्सगे का श्र 
समय के लिए शरीर वस्त्र श्रादि का ध्यान छोड 
इस प्रकार रात भर ध्यान का अनुष्ठान करता कायोत्सर्ग प्रतिमा 
पाँच मास है । दिगम्बर परम्परा मे इसके स्थान पर सचित्त ए 


सम्मसणुव्वयगुणवयसिक्खावयव थिरो थ नाणी य॑। 
भ्रद्दमिचउद्द सीसु पडिस ठाएगराईय ।। 
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ग्रसिणाण वियडभोई सउलिकडो दिवसबम्भवारी य । 
राह. परिमाणकडो. पडिसावज्जेसु. दियहेसु ।। 
झायइ पडिसाए ठिश्रो, तिलोयपुज्जे जिणे जिएकसाए । 
सियदोस  पच्चणीय श्रण्ण वा पथञच्च जा मासा॥। 


सम्यक्त्वाणुश्नतगुणब्रतशिक्षाव्रतवान्‌ू_ स्थिरशच ज्ञानी च। 
अष्टमी. चतुदश्यो प्रतिमा तिष्ठत्येकरात्रिफीम्‌ 
अस्नानो विवसभोजी सुत्कलकच्छो दिवस ब्ह्मचारो च । 
रात्रोकृतपरिमाण प्रतिमा वर्जेषु दिवसेणु ॥। 
ध्यायति प्रतिमया स्थित तलोक्यपुज्यान्‌ जिनान्‌ जितकषायान्‌ । 
निजदोषप्रत्यनीकमन्यद्ा पज्च यावन्मासाम्‌ ॥। 


श्र्थात्‌ सम्यक्त्व, अषुन्नत तथा ग्रुणव्रतो का घारक अष्टमी या चतुर्देशी के दिन- 
रात भर कायोत्सग करता है। श्रथवा सासारिक प्रवृत्तियो को त्याग कर सारी रात 
झात्मचि तन में व्यतीत करता है, इसी को कायोत्सग प्रतिमा कहते हैं । यह प्रतिमा 
कम से कम एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लेकर अधिक से श्रधिक पाँच मास तक 
की होती है । इस प्रतिमा मे रात्रि भोजन का परित्याग तथा दिन मे ब्रह्म चयेत्रत 


का पालन किया जाता है और रात्रि का परिसमाण कियां जाता है। घोती की लाग 
नही लगाई जाती । 


(६) बहाचये प्रतिमा--पूर्वोक्त पाँच प्रतिमाओ्रो के आराधन के पश्चात्‌ छठी 
पडिमा में सर्वधर्म रुचि होती है। वह पूर्वोक्त सर्व ब्रतों का सम्यक्‌ रूप से पालन 
करता है और ब्रह्मचये प्रतिमा को स्वीकार करता है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचय का विधान 
है। स्त्रियो से श्रतावश्यक वार्तालाप, उनके शुद्भधार तथा चेष्टाश्रो को देखना श्रादि 
वर्जित हैं, किन्तु वह सचित्त आहार का त्याग नहीं करता अर्थात्‌ औषध सेवन के 
समय या अन्य किसी कारण वह सचित्त को भी सेवन कर लेता है। इसकी श्रवधि 


छह मास है। दिगम्वर परम्परा मे इसे राज्रिभोजन त्याग प्रतिमा या दिवामथुन 
त्याग प्रतिमा कहते हैं । 


पुच्बोदिय गुणजुत्तो विसेसझो, विजिय मोहणिज्जो य । 
वज्जद श्रबभभेगतशो य, राइ पि थिर चित्तो॥ 


त्ज 
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सिद्धारकहा विरश्नो इत्थीए सम रहम्मि नो ठाइ । 
चयद य शअइप्पसज्भ, तहा विभूस च उबकोस || 
एवं जा छम्मासा एसो5हिगश्लो उ इयरहा दिदुठ । 
जावज्जोीव पि इम, वज्जद एयस्मि लोगस्सि।। 


पूर्वोदित गुणयुक्‍त्तों विशेषतों विजितमोहनीयदच । 
व्जयत्यब्रह्मकान्ततस्तु रात्रावपि स्थिरचित्त ॥ 
श्वृद्धा रकथाविरत स्त्रिया सम रहसि न तिष्ठति । 
त्यजति चाति ग्रसज्जा तथा विभृषा चोत्कृष्ठाम्‌॥ 
एवं यावत्‌ षण्मासान्‌ एघोडघिकृतस्तु इतरथा वृष्टम्‌ । 
यावज्जीवयमपीद वजयति एतस्मितू. लोके॥॥ 


श्र्थात्‌ पूर्वोक्‍्त गुणों से युक्त जो व्यकित मोहनीयकर्म पर विजय प्राप्त कर 
लेता है, रात्रि को भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा स्त्रियों से सलापादि नही 
करता । शुद्धारयुक्त वेषभूषा नही करता । इस प्रकार ६ मास तक रहना ब्रह्म चर्य 
प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवधि कम से कम एक, दो या तीच दिन है और उत्कृष्ट 
छ मास है । यावज्जीवन भी ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है । 


(७) सचित्ताहारवर्जन प्रतिमा--सातवी पडिमा मे सर्वधर्म विषयक रूचि होती 
है। इसमे उपरोक्त सब नियमों का पालन किया जाता है | इस पडिमा का धारक 
पूर्ण ब्रह्मचयें का पालन करता है श्रौर सचित्त श्राहार का सर्वथा त्याग कर देता है, 
किन्तु आरम्म का त्याग नही करता । इसकी उत्कृष्ट काल मर्यादा सात मास है। 


दिगवर परम्परा में सातवी ब्रह्मचय प्रतिमा है । 


सच्चित्त भ्राहार वज्जइ श्रसणाइय निरवसेस । 
सेसबय समाउत्तों जा मासा सत्त विहिपुव्ब ॥। 


सचित्तमाहार चर्जयति भ्रशनादिक निरवशेवम्‌ । 


ज्ञेषपद्समायुक्तो यावन्मासान्‌ सप्त विधि पूर्वम्‌ ॥ 
उपरोक्त सभी 


(८) स्वय आरस्भवर्जन प्रतिमा--इस प्रतिमा का धारक हे 
स्वय किसी 


करता है 
नियमों का पालन करता है। सचित्त श्राहार का त्याग 7 है। स्वय 8 
प्रकार का आरम्भ अथवा हिंसा नही करता । इसमे श्राजी विका श्रथवा निर्वाह के 
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दूसरे से कराने का त्याग नही होता । काल मर्यादा कम से कम एक दिन, दो दिनया 
तीन दिन उत्कृष्ट ८ मास है। 


वज्जद सयमारस्भ सावज्ज कारवेइ पेसेहि । 
वित्तिनिमित्त पुव्वय गुणजुत्तों श्रट्ट जा मासा ।॥। 


वर्जयति स्वयमारम्भ सावध् कारयति प्रेष्ये । 
वृत्तिनिमित पूर्वगुणयुक्‍तो5ष्ट  यावन्मासान्‌ ॥॥ 


(६) भुतकप्रेष्यारम्भवर्जनप्रतिमा--नवमी पडिमा को धारण करने वाला 
उपासक उपरोक्त सब नियमो का यथावत्‌ पालन करता है। श्रारम्भ का भी परि- 
त्याग कर देता है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परित्याग नही करता श्रर्थात्‌ जो भोजन 
उसके निभित्त बनाया गया है वह उसे ग्रहण कर लेता है। वह स्वय श्रारम्भ नही 
करता न दूसरो से कराता है किन्तु अनुमति देने का उसका त्याग नही होता। 


इस प्रतिसा का कालमान कम से कम एक, दो या तीन दिंन है और अ्रधिक से 
अधिक € मास है । 


पेसेहि श्रारमभ्भ सावज्ज कारवेइ नो गुरुष । 
पुष्योइयगुणजुत्तो नव मासा जाव विहिणाउ ॥। 


प्रेष्येराम्भ सावच्य कारयसि नो गुरुकम्‌ । 
पूर्योदित गुणयुकत्ती नव मासान्‌ यावद्विधिनेव ॥। 


(१०) उद्िष्टभक्‍तवर्जन प्रतिमा--इस प्रतिमा मे उपासक अपने निमित्त से बने 
हुए भोजन का भी परित्याग कर देता है भ्रर्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नही करता 
जो उसके लिए बनाई या तय्यार की गई हो। सासारिक कार्यों के विषय मे 
कोई बात पूछने पर इतना ही उत्तर देता है कि 'में इसे जानता हूँ या नही जानता ।' 
इसके श्रतिरिकत प्रवृत्ति विषयक कोई शभ्राज्ञा, श्रादेश या परामर्श नही देता । सिर 
को उस्तरे से मुडाता है । कोई कोई शिखा रखता है। इसकी कालमर्यादा कम से 
कम एक, दो या तीन दिन उत्कृष्ट दस मास है। 

उद्दिट्वकड भत्तपि वज्जए किमुय सेससारम्भ । 
सो होई उ खुरमुण्डो, सि्हाल वा घारए कोइ 
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सिद्धारकहा विरश्ो इत्यीए सम रहम्मि नो ठाइ । 
चयइ य श्रइप्पसज्, तहा विभूस च उबकोस।। 
एवं जा छम्मासा एसोउहिगश्ो उ इयरहा दिद॒ठ । 
जावज्जीव पि इम, वज्जहई एयसम्मि लोगम्मि॥। 


पूर्वोदित ग्रुणयुकत्रो विशेषतों विजितमोहनीयइच । 
वर्जयत्यब्रह्मकान्ततस्तु॒ रात्रावपषि स्थिरचित्त ॥ 
शूद्धारकथाविरत स्त्रिया सम रहसि न तिष्ठति । 
त्यजति चाति प्रसद्धः तथा विभूषा चोत्कृष्टाम्‌ ॥ 
एवं यायत्‌ षण्मासान्‌ एषो5घिकृतस्तु इतरथा वृष्टम्‌ । 
यावज्जीवमपीद_ वजयत्ति एतस्मिनू. लोके ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वोक्‍त गुणों से युवत जो व्यक्त मोहतीयकर्म पर विजय प्राप्त कर 
लेता है, रात्रि को भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा स्त्रियो से सलापादि नही 
करता । शुज्भारयुक्त वेषभूषा नही करता । इस प्रकार ६ मास तक रहना ब्रह्मचर्य 
प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवधि कम से कम एक, दो या तीन दिन है श्रोर उत्कृष्ट 
छ मास है । यावज्जीवन भी ब्रह्मचय को धारण कर सकता है । 


(७) सचित्ताहारवर्जन प्रतिमा--सातवी पडिमा मे सर्वधर्म विषयक रूचि होती 
है। इसमे उपरोक्त सब नियमों का पालन किया जाता है। इस पडिमा का धारक 
पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन करता है और सचित्त आहार का सर्वंथा त्याग कर देता है, 
किन्तु आरम्भ का त्याग चही करता । इसकी उत्कृष्ट काल मर्यादा सात मास है । 
दिगवर परम्परा मे सातवी ब्रह्मचय प्रतिमा है । 


सच्चित्त श्राह्दर वज्जड्ट श्रसणाइय मिरवसेस । 
सेसवय समाउत्तो जा मासा सत्त घिहिपुब्ब ॥| 

सचित्तमाहार वर्जयति भ्रशनादिक निरवशेषम्‌ । 
ब्ोषपदसमायुक्तों यायन्मासान्‌ सप्त विधि पुरबंम्‌ ।! 
(८) स्वय श्रारम्भवर्जन प्रतिमा--इस प्रतिमा का धारक उपरोक्त सभी 
मियमों का पालन करता है। सचित्त आहार का त्याग करता है। स्विय हे 
प्रकार का भ्रारम्भ श्रथवा हिंसा नही करता | इसमे श्राजीविका अथवा निर्वाह के लिए 
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दूसरे से कराने का त्याग नही होता | काल मर्यादा कम से कम एक दिन, दो दिन या 
तीन दिन उत्कृष्ट ८ मास है। 


वज्जड सयमारम्भ सावज्ज कारवेइ पेसेहि । 
वित्तिनिमित्त पुव्बय गुणजुत्तों श्रट्ठ जा सासा ॥॥ 


बर्जयति स्वयमारम्भ सायद्य कारयति प्रष्य । 
वृत्तिनिमित्त पूर्बगुणयुक्‍तो5ष्ट  यावन्मासान्‌ ॥ 


(६) भुृतकप्रेष्यारम्भवर्जनप्रतिमा--तवमी पडिमा को घाहण करने वाला 
उपासक उपरोक्त सब नियमो का यथावत्‌ पालन करता है। आरम्भ का भी परि- 
त्याग कर देता है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परित्याग नही करता श्रर्थात्‌ जो भोजन 
उसके निमित्त बताया गया है वह उसे ग्रहण कर लेता है। वह स्वय श्रारम्भ नही 
करता न दूसरो से कराता है किन्तु अनुमति देने का उसका त्याग नहीं होता। 


इस प्रतिमा का कालमान कम से कम एक, दो या तीन दिंन है और अधिक से 
अधिक € मास है । 


पेसेहि आरम्भ सावज्ज फारवेइ नो गुरुय । 
पुष्चोइयगुणजुत्तो नच मासा जाब विहिणाउ ॥॥ 


प्रेष्पेराम्मभ सावचद्य फारयति नो गुरुकम्‌ । 
पूर्वोदित गुणयुक्तो नव मासान्‌ यायद्विधिनेव ॥ 


(१०) उहिष्टभक्‍तवर्जन प्रतिमसा--इस प्रतिमा में उपासक अ्रपने निमित्त से बने 
हुए भोजन का भी परित्याग कर देता है भ्र्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नही करता 
जो उसके लिए बनाई या तय्यार की गई हो। सासारिक कार्यों के विषय मे 
कोई बात पूछने पर इतना ही उत्तर देता है कि 'में इसे जानता हूँ या नही जानता ।' 
इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति विषयक कोई आज्ञा, श्रादेश या परामर्श नही देता । सिर 
को उस्तरे से मुंडाता है । कोई कोई शिखा रखता है। इसकी कालमर्यादा कम से 
कम एक, दो या तीन दिच उत्कृष्ट दस मास है। 


उहिट्ठकड भत्तपि वज्जए फिमुय सेसमारम्भ । 
सो होई उ खुरमुण्डो, सिहल वा घारए फोड़ ॥॥ 
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| 


दव्व पुद्दो जाण जाणे इइ वयई नो य नो वेति । 
पुब्वोदिय गृणजुत्तों दस मासा कालमाणेण ॥ 
उदिष्टकृत भवक्‍तमपि वर्जयति किम्तुत शेषमारम्भम्‌ । 
से भवति तु छुरमुण्ड शिखावा धारयति को5पि )) 
द्रव्य पृष्टो जानन्‌ जानामीति तो वा न॑वेति । 
पूर्वोदित गुणयुक्तोी दश मासान्‌ कालमानेन ॥ 


(११) श्रमणभूत प्रतिमा--ग्यारहवी पडिभाधारी सर्वंधम विषयक रुचि रखता 
है । उपरोक्त सभी नियमों का पालन करता है। प्िर के वालो को उस्तरे (क्षुर) 
से मुण्डवा देता है, ग़वित होने पर लुझ्चन कर सकता है । साधु जैसा वेष वारण 
करता है। साधु के योग्य भण्डोपकरण आदि उपधि धारण कर श्रमण मिग्न॑त्थो के 
लिए प्रतिपादित धर्म का निरतिचार पालन करता हुआ विचरे | ग्यारहवी पडिमा- 
धारी को सारी क्रियाएँ साधु के समान होती हैं झ्त प्रत्येक क्रिया मे यतनापूर्वक 
प्रवृत्ति करे। साधु के समान ही गोचरी से जीवन निर्वाह करे किन्तु इतना विशेष 
है कि उस उपासक का श्रपने सम्बन्धियो से सवंथा राग नही छूटता है, इस लिए 
वह उन्ही के घरो मे ,गोचरी लेने जाता है । 

इस प्रतिमा का कालमान जघन्य एक, दो, तीन दिन है उत्कृष्ट ११ मास है । 
अर्थात्‌ यदि ग्यारह महीने से पहले ही प्रतिमाघारी श्रावक की मृत्यु हो जाए या 
दीक्षित हो जाए तो जघन्य या मध्यम काल ही उसकी श्रवधि है। यदि दोतो मे 
से कुछ भी न हो तो उपरोक्त सब नियमों के साथ ग्यारह महीने तक इस पडिमा 
का पालन किया जाता है। 

सब पड़िमाओ का समय मिलाकर साढे पाँच वर्ष होता है । 

खुरमुण्डो लोएण व रयहरण झ्रोग्गह च घेत्ूण । 
समणब्भूश्रो विहरइ धम्म काएण फासेन्तों ।। 
एवं उक्‍्कोसेण एक्कारसमास जाव विहरेइ । 
एक्काहाइपरेण एव. सब्वत्थ पाएण ।। 


क्षुरमुण्डो लोचेन वा रजोहरणमवग्रह च गृहीत्वा । 
श्रमणभुती विहरति थर्म कायेतन स्पृशन्‌ ॥ 
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एवत्सुकृष्टेनेकादश सासानू_ यावव्‌ विहरति । 
एकाहादे परत एव. सर्वत्र प्रायेण॥। 


उपरोक्त पाठ मे प्रतिमाश्रो के पालन के लिए तीन पद दिए हैं--'श्रह्मसुत्त' 
अहाकप्प तथा 'श्रहामग्ग' 'अहासुत्त' का श्रर्थ है शास्त्र में उनका जैसा प्रतिपादन 
किया गया है तदतुसार । “ग्रह्मकप्प” का श्रर्थ है कल्प श्रर्थात्‌ श्रावक की मर्यादा के 
अनुसार । “अहामग्ग' का अर्थ है मागे श्रर्थात्‌ क्षायोपशमिक स्थिति के श्रनुसार । 
ग्यारह प्रतिमाओं में श्रावक धर्म का प्रारम्भ से लेकर उच्चतम रूप मिलता है | 
इसका प्रारम्भ सम्यक्‌ दशेन से होता है भौर अन्त ग्यारहवी श्रमणभूत प्रतिमा के 
साथ । तत्पदचात्‌ मुनिव्रत है। श्रावक की मर्यादा यही समाप्त हो जाती है । 


आनन्द श्रमणोपासक ने उपरोक्त ग्यारह प्रतिमाश्रो का विधिविधान के अनुसार 
शास्त्रोक्त रीति से भली प्रकार भ्राराघन किया ।* 


झानन्द का तपद्तरचरण श्रौर शरोर शोषण--- 
मूलमू-तए ण से आणदे समणोवासए इमेण एयारूवेण उरालेण 


विउलेण पयत्तेण पग्गहिएण तवो-कम्सेण सुक्के जाव किसे धमणिसतए 
जाए ॥ ६६ ॥ 


छाया--तत खलु स श्रानन्द श्रमणोपासकोड्नेनेतद्रपेणोदारेण विपुलेन प्रत्यनेन 
प्रगहोतिन तप कर्मणा शुष्को यावत्कृुशों धमनिसततो जात । 


शब्दार्थ--तए ण-तत्पश्चात्‌ स--वह श्राणदे समणोवासए--आ्रानन्द श्रमणोपासक 
इमेण--इस यणारूवेण--एतत्स्वरूप उरालेण--उदार, विउलेण-विपुल परगहिएण- 
स्वीकृत पयत्तेण-प्रयत्त तथा तवोकम्सेण--तप कम से सुक्के--शुष्क जाव--यावत 
फिसे--कुश घमणिसतए --उभरी हुई नाडियो से व्याप्त सा जाए-हो गया। 








“ऊपर ग्यारह प्रतिमाओो का सक्षिप्त वशणन किया गया है । विशेष ज्ञान के लिए मेरे द्वारा 


विरचित दक्षाश्नुतस्कन्ध की “गणपतिगुराप्रकाशिका” नामक भाषा ठीका मे छठी दशा का 
भनुशीलन करना चाहिए--श्यास्याकार । 
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सावाथ--इस प्रकार के कष्टकर एवं विपुल श्रम तथा तप के ग्रहण करने के 
कारण झावन्द का शरीर सूख गया, उसकी नसे दिखाई देने लगी । 


आनन्द द्वारा मरणातिक सल्लेखता का मिशचवय--- 


मूलमु--तए ण तस्स श्राणदस्स समणोवासगस्स श्रत्नया कयाइ पुव्बरत्ता० 
जाव धम्मजागरिय जागरमाणस्स श्रय श्रज्कत्थिए ५ एवं खलु श्रह- 
इमेण जाव धमणिसतए जाए त श्रत्यि ता मे उद्ठगाणे कम्से बले बीरिए 
पुरिसक्कार परक्‍कमे सद्धा धिइ सवेगे । त जाव ता में भ्रत्थि उद्ठाणे सद्घा 
घधिह॒ि सववेगे, जाव य में धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगव महावीरे 
जिणे सुहत्यी विहर॒इ, ताव ता में सेय कहल जाब जलते श्रपच्छिमसारण- 
तियसलेहणा भूसणाभूसियस्स, भत्तपाणपडिघाइक्खियस्स फाल भ्रणवकल्ध मा- 
णस्स विहरित्तए ।” एवं सपेहेड, २ त्ता कल्‍ल पाउ जाव श्रपच्छिममारण- 


तिय जाव कालं श्रणवकड्धू माणे विहरइ ॥ ७० ॥ 


छाया--तत खलु तस्या5ध्तन्दस्य श्रमणीपासकस्थान्यदा फदाचित्‌ पुर्वरात्रौ 
यावद्धर्म जागरिका जाप्नतोष्यमाध्यात्मिक £ “एवं खल्वहमनेन यावद्धमनिसन्ततो 
जात । तदसल्ति ताबन्मे उत्थान कम, बल, वीर्य, पुरुषकारपराक्रम , श्रद्धा, घृति , 
सवेग , यावच्च में धर्माचार्यो धर्मोपदेशक अ्रमणों भगवान्‌ महावीरों जिन सुहंस्ती 


तावन्से श्रेय कल्प यावज्ज्वलति प्पश्चिममारणान्तिक सलेखना जोषणा 


बिहरति, 
बकाक्षतों बिह॒तु म्‌, एवं सप्रेक्षते, सप्रेक्ष्य 


जूषितस्य भक्‍्तपानप्रत्याख्यातस्थ कालमन 
कल्य प्रादुर्यावदपश्विसमारणात्तिक यावात्कालमनवकाक्षन्‌ बिहरति । 
तस्स-उस श्राणदस्स समणोवासयस्स--प्ानन्द 


शब्दार्थ--तए ण- इसके श्रनन्तर तर 
पुब्बरत्ता०-८पूव॑रात्रि के श्रपर भाग में जाब 


श्रमणोपासक को श्रज्नया कयाइ--.एक दिन पु 
--यावत्‌ धम्मजागरिय जागरसाणस्स--धर्म जागरण करते २ अय- यह अ्रज्ञञत्यिए 
४- सकल्प उत्पन्न हुआ कि-एवं खलु भ्रह-में निश्चय ही इमैण- इस ता से गुष्क 
जाव--यावत्‌ एवं धमणिसतए-धमनियो से व्याप्त जाए-हो गया हूँ, ते भरत्वि 
ता०--पी भी मे -सुझ मे अभी उद्दाणे--उत्पान, कम्मे--कर्म, बले--वल, वीरिए-- 
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वीये, पुरिसक्कार परक्‍्कमे--पुरुषकार पराक्रम, सद्धा घिह सबेगे--श्रद्धा, धृति और 
सवेग श्रत्यि-हैं, त जाव ता+जब तक मे-मुझ मे उद्दाणे--उत्थान सद्धाधिइसवेगे- 
यावत्‌, श्रद्धा, धृति, सवेग, श्रत्यि--हैं जाव य--और जब तक मे--मेरे धम्मायरिए- 
घ॒र्माचायें धम्मोवेएसए--धर्मोपदेशक समणं भगव महायीरे--श्रमण भगवान महावीर, 
जिणे--जिन सुहत्थी--सुहस्ती विहरइ---विचरते हैं ताव ता--तव तक कल्ल--केल 
प्रात काल जाव--यावत्‌ जलते--सूर्य उदय होने पर अ्रपच्छिसमारणतियसलेहणा- 
झूसणा झूसियस्स--अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना को अद्भीकार करके भत्तपाण- 
पडियाइक्खियस्स--भक्तपान का प्रत्याख्यान करके काल श्रणवकखमाणस्स--मृत्यु की 
काक्षा न करते हुए मे>मेरे को विहरित्तए--विचरना सेय-श्रेय है । एब-इस प्रकार 
सपेहेइ--विचार किया, सपेहित्ता-विचार करके कहल पाउ--दुसरे दिन प्रात काल 
जाव--पावत्‌ अपच्छिससारणतिय--श्रपश्चिम मारणान्तिक सलेखना को स्वीकार 


करके, जाव--यावत्‌ काल भ्रणवकखमाणे-काल की काक्षा न करते हुए विहरइ-- 
विचरने लगा । 


भावारय---तदनन्तर एक दिन आनन्द श्रावक को पूर्व॑रात्रि के 'प्रपर भाग मे घ॒र्मे 
चिन्तन करते हुए यह विचार श्ाया--यद्यपि में उग्र तपश्चरण के कारण कृश हो 
गया हूँ। ने दीखने लगी हैं, फिर भी श्रमी तक उत्थान, कम, बल, वीय॑, पुरुषार्थ 
पराक्रम, श्रद्धा, धृति और सवेग विद्यमान हें । श्रत जब तक मुम मे उत्थानादि 
हैं और जब तक मेरे धर्मोपदेशक घर्माचायें श्रमण भगवान महावीर जिनसुहस्ती 
बिचर रहे हैं। मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि भ्रन्तिम मरणान्तिक सलेखना भज्जी 


कार करलू । भोजन, पानी आदि का परित्याग करदू और मृत्यु की श्राकाक्षा त 
करते हुए शान्त चित्त से अन्तिम काल व्यत्तीत करों । 


टोका--.प्रस्तुत सूत्र मे आनन्द द्वारा अन्तिम सलेखनात्रत अद्भीकार करने का 
वर्णन है, इसमे कई बातें महत्वपूर्ण हैं । 


सलेखना जीवन का अन्तिम ब्रत है, और यह जैन साधक की जीवन-दष्टि को 
प्रकट करता है। पहले बताया जा चुका है कि जैन धर्म मे जीवन एक साधन है, 
साध्य नही । वह अपने श्राप मे लक्ष्य नही है। वह आत्म-विकास का साधन मात्र 
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भावार्थ.....इस प्रकार के कष्टकर एवं विपुल श्रम तथा तप के ग्रहण करने के 
कारण अभ्रानन्‍्द का शरीर सूख गया, उप्तकी नसे दिखाई देने लगी । 


श्रानन्द द्वारा मरणातिक सलल्‍्लेखना का निउपचय-- 

मूलमु--तए ण॑ तस्स भ्राणदस्स समणोवासगस्स श्रन्नया कयाइ पुव्बरत्ता० 
जाव धस्मजागरिय जागरमाणस्स श्रय श्रज्भमत्थिए ५ “एवं खलु भ्रह- 
इमेण जाव धमणिसतए जाए। त श्रत्यि ता में उद्ठाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्कार परक्‍्कमे सद्धा धिइ सवेगें । त जाव ता में भ्रत्थि उद्बाणे सद्धा 
घधिई॒ सबेगे, जाव य मे धस्मायरिए धंम्सोवएसए समणे भगव महावोरे 
जिणे सुहत्यी विहरइ, ताव ता में सेय कहल जाव जलते अ्पच्छिममारण- 
तियसलेहणा भूसणाभूसियस्स, भत्तपाणपडियाइक्खियस्स काल भश्रणवकद्धू मा- 
णस्स विहरित्तए ।”/ एवं सपेहेइ, २ त्ता कलल पाउ जाव शअ्रपच्छिममारण- 


तिय जाव कालं भ्रणवकड्ूमाणे विहर्‌इ ॥। ७० ॥। 


छापा--तत खलु तस्याउप्तन्दस्य श्रमणोपासकस्थान्यदा कंदाचित्‌ पुर्वरात्रो 
यावद्ध्म॑ जागरिका जाग्रतोध्यमाध्यात्मिक ५ “एवं खल्वहमनेत पावद्धमनिसन्ततो 
जात । तदस्ति तावस्मे उत्थान कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकारपराक्रस , श्रद्धा, धृति , 
सवेग , यावच्च मे धर्माचार्यों धर्मोपदेशक श्रमणों भगवान्‌ महावीरो जिन सुहस्ती 
विहरति, तावन्मे श्रेय. कल्य यावज्ज्वलति अपश्चिसमारणा ग्तिक सलेखना जोषणा 
जषितस्य भकक्‍तपानप्रत्याख्यातस्थ कालमनवकाक्षतों विहतु म्‌, एव सप्रेक्षते, सप्रेक्ष् 
फत्य प्रादर्यावदपश्चिमसारणान्तिक यावात्कालमनवकाक्षन्‌ विहरति । 


शब्दा्थं--तए ण--इसके भ्रतन्तर तस्स-उस श्राणदत्स समणोवासयस्स--आानन्द 
श्रमणोपासक को श्रक्नया कयाइ--एक विन पुव्वरत्ता०-पूर्वरात्रि के भ्रपर भाग मे जाव 
_ यावत धम्मजागरिय जागरमाणस्स--धर्म जागरण करते २ श्रय-यह श्रज्मत्यिए 
४--सकत्प उत्पन्न हुआ कि-एवं खलु अ्रह-में निश्चय ही इमेण-“ इसे तपस्या से शुष्क 
जाव+यावत्‌ एवं घमणिसतए--धम नियो से व्याप्त जाए-हो गया हू, ” प्रत्थि 
ता०-+चो भी से-मुझ मे श्रमी उद्बाणे--उत्थान, कम्मे--कर्म, वले--वेल, वीरिए-- 
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वीये, पुरिसक्कार परककमे--पुरुषकार पराक्रम, सद्धा घिद् सवेगे--श्रद्धा, घृति श्रौर 
सवेग श्रत्यि-हें, त जाव ता--जब तक मे--मुझ मे उद्बाणे--उत्थान सद्धाधिइसवेगे-- 
यावत्‌, श्रद्धा, घृति, सवेग, भ्रत्यि--हैं जाब य--और जव तक से- मेरे घम्मायरिए- 
धर्माचार्य घम्मोवेएसए--धर्मोपदेशक समणे भगव महावोरे-श्रमण भगवान महावीर, 
जिणे--जिन सुहत्थो--सुहस्ती विहरइ--विचरते हैं ताच ता--तव तक कलल्‍ल--कल 
भात काल जाव-यावत्‌ जलते--सूर्य उदय होने पर अ्रपच्छिममारणतियसलेहणा- 
झूसणा क्षूसियस्स--अपदिचम मारणान्तिक सलेखना को भ्रद्धीकार करके भत्तपाण- 
पडियाइक्खियस्स--भकतपान का प्रत्याख्यान करके काल झणवकखमाणस्स- मृत्यु की 
फाक्षा ने करते हुए मे-मेरे को विहरित्तए--विचरना सेय-श्रेय है । एव-इस प्रकार 
सपेहेइ--विचार किया, सपेहित्ता-विचार करके कहल्ल पाउ--दुसरे दिन प्रात काल 
जाव--यावत्‌ श्रपच्छिममारणतिय--अ्पश्चिम मारणान्तिक सलेखना को स्वीकार 


करके, जाव--यावत्‌ काल भ्रणवकखमाणे-काल की काक्षा न करते हुए बिहर्‌इ--८ 
विचरने लगा । 


भाषा्ं--तदनन्तर एक दिन आनन्द श्रावक को पूर्वरात्रि के अपर भाग मे धर्म 
चिन्तन करते हुए यह विचार आया--यद्मपि में उग्र तपस्चरण के कारण कश हो 
गया हूँ। चसे दीखने लगी हैं, फिर भी प्रमी तक उत्थान, कमे, बल, वीयें, पुरुषार्थ 
पराक्रम, श्रद्धा, धृति ओर सवेग विद्यमान हैं। श्रत जब तक मुझ में उत्पानादि 
हैं ओर जब्र तक मेरे घर्मोपदेशक घर्माचार्य श्रमण भगवान सहावीर जिनसुहस्ती 
विचर रहे हैं। मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि अ्रस्तिम मरणान्तिक सलेखना श्रद्धी- 
कार करलू' । मोजन, पानी आदि का परित्याग करदू” और मृत्यु की आकाक्षा न 
फरते हुए शान्त चित्त से भ्रन्तिम काल व्यतीत करू | 


दोका--प्रस्तुत सूथ मे आनन्द द्वारा अन्तिम सलेखनाव्रत 


हे भ्रद्भीकार करने का 
वर्णव है, इसमे कई बातें महत्वपूर्ण हैं । 


सलेखता जीवन का अन्तिम ब्रत है, और यह जैन साधक को जीवस-दष्टि को 
प्रकेट करता है। पहले बताया जा चुका है कि जैन धर्म मे जीवन एक साधन है, 
साध्य नही । वह अपने श्राप मे लक्ष्य नही है। वह आत्म-विकास का साधन मात्र 
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है। साधन को तभी तक अपनाना चाहिए, जब तक वह लक्ष्य सिद्धिमे सहायक 
है। इसके विपरीत यदि वह बाधाएँ उपस्थित करने लगे तो साधन को छोड देना 
ही उचित है। शरीर या जीबन को भी तभी तक रखना चाहिए, जब तक वह 
ग्रात्म-विकास से सहायक है । रोग, अ्रसक्ति श्रथवा श्रन्य कारणो से जब यह प्रतीत 
होने लगे कि श्रव वह विकास के स्थान पर पतन की शोर ले जाएगा, मन मे उत्साहें 
न रहे, चिन्ताएँ सताने लगें श्ौर भाववाएँ कलुषित होने लगे, तो ऐसी स्थिति ब्राने 
से पहले ही शरोर का परित्याग कर देना उचित है। श्रानन्‍्द श्रमणोपासक ने भी 
यही निश्चय किया । उसने सोचा-जब तक मुझ मे बल, वीये, पराक्रम, उत्साह 
आ्रादि विद्यमान हैं और मेरे धर्मोपदेशक, मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर विचर रहे 
हैं, मुझे जोवन का श्रन्तिम ब्रते ले लेना चाहिए । 
यह निश्चय कर लेने पर प्रात होते ही उसने सलेखना ब्रत ले लिया, श्रामरण 
प्रशन, पास भ्रादि आ्राहार का त्याग कर दिया और एकमात्र आत्म चिन्तन में लीन 
हो गया । सूत्रकार ने यहाँ बताया है कि जिस प्रकार उसने जीने की भ्राकाक्षा छोड 
दी उसी प्रकार मरने की श्राकाक्षा भी नहीं की श्र्थात्‌ उसने यह भी नहीं चाहा क्कि 
भूख-प्यासादि के कारण कष्ट हो रहा है श्रत मृत्यु शीघ्र ही भाजाए | जीवन, मरण, 
यज्ञ, कीति ऐहिक भोग तथा पारलौकिक सुख आदि सव इच्छाग्रों से निवृत्त होकर 
एकमात्र श्रात्मचिन्तन में लीन होकर वह समय व्यतीत करने लगा । 
प्रस्तुत सूत्र मे कुछ शब्द ध्यान देने योग्य हैं, उत्यात--उठना, 53 गमतागमन 
श्रादि शारीरिक चेष्टाएँ श्रथवा हुल-चल । वल- शारीरिक बक्ति वन आए तेज 
या उत्साह शक्ति जो किसी काये को करने की प्रेरणा देती है--“विद्येषेण इयते 
प्रेरषते प्रनेन इति वीर्यम्‌” । पुरुषकार-पुरषार्थ या उद्यम । पराक्रम-इष्ट साधन के लिए 
परिश्रम । श्रद्धा-विशुद्ध चित्तपरिणति के कारण होने वाला दूँढें विश्वास । धृति-- 
घैयं, भय, शोक, दुख, सकट श्रादि से विचलित न होना अर्थात्‌ मंतर में किसी 
प्रकार का क्षोध या उद्देग ने भाना। सवेग-आात्मा तथा श्रनात्मा सम्बन्धी 
विवेक के कारण वाह्य वस्तुओं से होने वाली विरक्ति । शास्त्र में स्था्त २ पर धस 
जागरिका के लिए पूर्व रात्रि का अपर भाग विशेष रूप से बताया गया है, हे 
श्र्थ है--मध्यम रात्रि । उस समय दुनिया का कोलाहल बन्द हो जाता है शरीर 


ग्रभ्यास 
मानसिक वत्तियाँ शान्त होती हैं । योग परम्परा में भी मत की एकाग्रता का श्र 
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करने के लिए इस समय को प्रशस्त माना है। श्रानन्द ने भगवान महावीर स्वामी के 
रहते ही अन्तिम क्त्त ले लेना उचित समका । घ॒र्मानुष्ठात के लिए गुरु या मार्गे 
दर्शक का उपस्थित रहना श्रत्यन्त उपयोगी है इससे उत्साह वना रहता है और 
किसी प्रकार का सदेह, द्विंविधा, भ्रडचन्त श्रादि उत्पन्न होने पर उनका निवारण 
होता रहता है । 


आ्रानन्द को श्रवधिज्ञान का होना-- 


मूलमू---तए ण तस्स आ्राणदस्स समणोबासगस्स अ्रन्नया कयाइ सुभेण 
अज्भवसाणेण, सुभेण परिणामंण, लेसाहह विसुज्कमाणीहि, तयावर- 
णिज्जोीण फस्माण खश्नोवसमेण श्रोहिनाण समप्पन्ने । पुरत्थिसिण लवण- 
समुद्दे बच-जोयण सयाइ खेत्त जाणइ पासइ, एव दक्ष्खणेण पच्चत्यिमेण 
थे, उत्तरेण जाुव चुल्लहिसवत वास घर पव्वयण जाणइ पासइ, उड्ढ जप्व 
सोहस्म कप्प जाणइ पासइ, श्रहे जाव इसीसे रमणप्पभाए पुढवीए लोलु- 
यच्चुय नरप चउरासोइवाससहस्सद्विइय जाणइ पासइ ॥ ७१ ॥ 


छाया--तत खलु तस्या5घ्तन्दस्य श्रमणोपासकस्यान्यदा कदाचित्‌ शुभेनाष्यव- 
सायेन, शुभेनपरिणामेन, लेश्याभिविशुद्धयसानाभिस्तदावरणीयाना कम्संणा क्षयो- 
पशमभेनावधिज्ञान समुत्पन्नभ्‌ । पोरस्त्ये खलु लवणसमुद्रे पञअचयोजन-शतानि क्षेत्र 
जानाति पश्यति । एव दक्षिणात्यें पश्चिमात्ये च, उत्तरे खलु यावत्‌ क्षुल्लहिसवस्त वर्ष- 
घरपवेत जानाति पद्यति, ऊर्ष्व॑ यावत्‌ सौघर्भकल्प जानाति पश्यति, श्रधों यावद्‌ 


प्रस्या रत्नप्रभाया प्ृथिव्या लोलुपाच्युततरक चतुरशीतिवषंसहस्रस्थितिक 
जानाति पश्यति । 


बब्दाथं--तए ण-...इसके श्रवन्‍्तर झआणदस्स समणोवासगस्स--भ्रानन्द श्रमणो- 
पासक को अ्रन्नया कयाइ--अन्यदा कदाचित्‌ सुभेण-शुभ श्रज्सवसाणेण-अ्रध्यव- 
साथ तथा सुभेण परिणामेण--शुभपरिणाम के कारण विसुज्ञमाणी हिलेसाहि--विशुद्ध 
होती हुई लेश्याग्रो से त्तावरणिज्जाण फम्माण--श्रवधिज्ञानावरण कर्म के समश्रोव- 
समेण--क्षयोपशम से श्रोहिनाणे--अवधि ज्ञान समुप्पन्ने उत्पन्न हो गया, उसके द्वारा 
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पुरत्थिमिण-पूर्व की श्रोर लवण समुद्दे--लवण समुद्र मे पच जोयण सयाइ--पाँच 
सो योजन खेत्त-दक्षेत्र को जाणइ पासइ--जानने श्रौर देखने लगा । एवं वव्िखिणेण 
पच्चत्यिमेण-इसी प्रकार दक्षिण और परिचिम मे भी पाँच सौ योजन तक जानने और 
देखने लगा । उत्तरेण-उत्तर की श्रोर चुल्लहिमवतवासधरपब्वय--क्षुल्लहिमवान- 
वर्पंधर पर्वत को जाणइ पासइ-जानने श्रौर देखने लगा | उड्ढ-ऊध्वे लोक मे सोहरुम 
कप्प जाव-सौषर्म कल्प तक जाणइ पासइ--जानने देखने लगा और अहे--अधोलोक 
से इसोसे--इस रयणप्पभाए--रत्न प्रभा पुढ्वीए--पृथ्वी के चडउरासीइबासस- 
हस्सट्विइय-चौ रासी हजार वर्ष की स्थिति वाले लोलुयच्चुय नरय-लोलुपाच्युत 
तामक नरक जाव- तक जाणइ-- जानने तथा पासइ--देखने लगा । 
भावार्थ---इस प्रकार धर्म चिन्तन करते हुए श्रानन्द को एक दिन शुभ अध्यवसाय, 
शुभ पेरिणाम एवं विशुद्ध लेब्या के कारण अ्वविज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो 
गया श्रौर श्रवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । परिणामस्वरूप वह पूर्व, पश्चिम की तरफ 
“लवण समुद्र मे पाँच सो योजन की दूरी तक जानने और देखने लगा, उत्तर दिशा की 
तरफ क्षुल्लहिमवान वर्षधर पर्वत को, ऊध्वेलोक में सौधमंकल्प तक श्रौर भ्रधो- 
लोक मे चौरासी हज्ञार वर्ष की स्थिति वाले लोलुपाच्युत तरक तक जानने श्रौर 
देखने लगा | 
टीका--इस सूत्रमे श्रानन्‍्द के अ्रवधिज्ञान का वर्णन है । उसका क्रम नीचे लिखे 
अनुसार बताया गया है। तपस्या, धर्मचिन्तन श्रादि के कारण उसके श्रध्यवसाय शुद्ध 
हुए। तदतनन्तर परिणाम घुद्ध हुए । परिणाम छुद्ध होने पर लेश्याएँ शुद्ध हुई । 
लेश्याएँ शुद्ध होने पर भ्रवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ और उससे अ्रवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ | टीकाकार ने श्रध्यवसाय का अर्थ किया है--प्रथम मनोभाव 
प्र्थात कार्यविशेष या अनुष्ठान के लिए दृढ़सकल्प | उसके लिए परिश्रम करने का 
मिश्चय भ्रौर मार्ग में आने वाले सकट एवं विघ्न बाधाओ्रो से विचलित न होने की 
प्रतिज्ञा। परिणाम का श्रर्थ हैं--अध्यवसाय के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढती हुईं विद्युद्धि 
एवं उत्साह के फलस्वरूप उठने वाले मनोभाव । लेश्या का श्र्थ है अन्तिम मनोभाव 
जो श्रात्मा की भ्राध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करते हैं । 
जैन श्रागमों मे ६ लेश्याये बताई गई हैं-- (१) कृष्ण (२) पे (३) कापोत 
(४) तैजस्‌ (५) पद्म और (६) शुक्ल । कृष्ण लेश्या कूरतम वेचारो को प्रकेंट 
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करती है इसके परुचात नील आदि लेश्याञ्रो मे विचार उत्तरोत्तर जुद्ध होते जाते 
हैं। श्रस्तिम लेश्या मे वे पूर्णतया निर्मेल हो जाते हैं। विचार ज्यो ज्यों निर्मल 
होते हैं, साधक उत्तरोत्तर लेश्याओरो को प्राप्त करता जाता है। इनका विस्तुतत 


वर्णन पष्णवणा सूत्र का सत्तरहवाँ पद, श्रौर उत्तराध्ययन तथा चतुर्थ कर्मप्रन्थ में 
दिया गया है। 


अ्वधिज्ञानावरण--जैन दर्शन के अनुसार आत्मा श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्‍्त दर्शन, 
अनन्त सुख एवं शअ्रतन्त वीय॑ श्र्थात्‌ शक्ति का पुञ्ज है, उसका यह स्वरूप कर्मवन्‍्ध 
के कारण दबा हुआ है, इसी लिए वह ससार में-मटक रहा है शोर सुख-दु ख भोग 
रहा है । कर्म श्राठ हैँ, उनमे से ४ आत्मा के उपरोक्त गुणों को दबा रखते हैं, शेष 
४ विविध योतियो मे विविध प्रकार की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति च्यूनाघिक 
आयु एवं बाह्य सुख-दु ख के प्रति कारण हैं। प्रथम चार मे ज्ञानावरण- ज्ञान पर 
पर्दा डालता है, दशंनावरण-दर्शन पर, मोहन्ीय--सुख का घात करता है और 
अच्तराय शवित का। ज्ञानावरण के ५ भेद हैं--(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुत- 


जशञानावरण (३) अवधि ज्ञानावरण (४) मत्त पर्यय ज्ञानावरण (५) केवल 
ज्ञानावरण । 


अवधिज्ञान--दूर-सूक्ष्म विषयक उस अतीन्द्रिय ज्ञान को कहते हैं जो रूप वाले 
दरब्यो तक सीमित है। श्रानन्द श्रावक को श्रवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और वह 
निश्चित सीमा तक दूरवर्ती पदार्थों को देखने तथा जानने लगा । 


लवण ससुद्र--जैत भूगोल के अनुसार भनुष्यक्षेत्र भ्रढाई द्वीपों तक फैला हुश्रा 
है। मध्य में जम्बूद्वीप है जो एक लाख योजन लम्बा, एक लाख योजन चोडा 
वृत्ताकार है। उसके चारो ओर लवण समुद्र है। लवण समुद्र के चारो ओर घातकी 
खण्ड नामक द्वीप है। उस द्वीप को कालोदघि समुद्र घेरे हुए है। उसके चारो श्रोर 


पुष्करद्दीप है। इस द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है । मनुष्यों की बस्ती यहाँ 
तक ही है । 


वर्षधर पर्वेत--जम्बूद्दीप के वीच भेरु पर्वत है| मेरु से दक्षिण की ओर भरत 
आदि ६ खण्ड हैं। वषघर पर्वत इत खण्डो का विभाजन करता है । 


हक एतत्सम्बन्धी 
विस्तारार्थ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, तत्त्वा्े श्रादि ग्रन्थों को देखना चाहिए । 
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सौधर्म देवलोक--ऊर्ध्व लोक में प्रथम देवलोक का नाम सौधमम है । 
रत्न प्रभा--पृथ्वी के श्रधोभाग मे सात नके हैं। प्रथम नरक का नाम रतग्रभा 
है। उस नरक मे भी श्रनेक प्रकार के नारकीय जीव रहते हैं । लोलुपाच्युत नरक 
भी इसी पृथ्वी का स्थान विशेष है । जहाँ नारकीय जीवो की आयु चौरासी हजार 
वर्ष मानी जाती है। 


भगवात महावीर का पुनरागसन-- 
मूलमू--तेणं कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे समोसरिए, 
परिसा निर्गय[ जाव पडिंगया ॥ ७२॥ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रसणों भगवान्‌ महावीर ससवसृत । परि- 
षन्निगंता यावत्प्रतिगता । 


शब्वार्थ---तेण कालेण--उस काल चौथे आररक मे तेशग समएण--उसी समय में 


जब वाणिज्य प्राम में आनन्द को श्रवधिज्ञान उत्तन्न हो चुका था, समणे भगव 
भहावीरे-श्रमण भगवान महावीर समोसरिए--पधारे परिसा निग्गया-परिपद्‌ धर्म 


श्रवणार्थ गई जाव--यावत्‌ पडिगया-श्रौर लोट गई । 


भाया्थ--उस काल उस समय से श्रमण भगवान्‌ महावीर ग्रामानुप्राम धर्म 
जागृति करते हुए वाणिज्य आम के बाहर दुतिपलाश चेत्य मे पधारे तंगर की परिषद्‌ 
घ॒र्मं श्रवण करमे के लिए गई भोर धर्म उपदेश सुन कर वापिस लौठ भाई । 


टीका--पअ्रस्तुत सूत्र में वाणिज्य ग्राम नगर के बाहिर दृतिपलाश चैत्य में श्रमण 
भगवान के पुतरागमल का निर्देश किया गया हैं। लोगो का धर्म श्रवण के लिए श्ाने 
और वापिस लौटने का भी सकेत है | इन सबका विस्तृत वर्णन पहले भा चुका है | 


गौतस स्वामी का वर्णन-८ 

तेणं॑ समएणं समणस्स भगवशओो महावीरस्स 
गोयस गोत्तेण सत्तुस्सेहे, सम- 
कणगपुलगनिधसपम्हंगोरे 


मूलमू--तेण कालेण 
जेट्ठे अन्तेवासी इदभई नाम अ्रणगारे 
चंउरससठाण सठिए, वज्जरिसह॒नारायसंघयणे, 
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उग्गतवे, दित्ततवे, तत्तवे, घोरतवे, महातवे, उराले, घोरगुणे घोरतवस्सी, 
घोरबभचेरवासी, उच्छढसरीरे, सखित्तविउलतेडलेस्से, छट्ठ-छट्ठेण अ्रणि- 
क्खित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥॥ ७३ ॥ 


छापा--पस्सिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठोउन्ते- 
वासी इख्रभूतिनाम अनगारो गोतम गोत्र खलु सप्तोत्सेध, समचतुरस्र सस्थान 
सस्थित , बज्पर्षभनाराचसहनन » फकनकपुलकनिकषपद्गोर , उग्रतपा, दोप्ततपा , 
तप्ततपा घोरत॑ंपा , महातपा , उदार , घोरगुण , घोरतपस्वी, घोरब्रह्मचर्यवासी, 


उत्सृष्टश्रीर , सक्षिप्तविपुलतेजोलेद्य , षष्ठषष्ठेन अ्निशक्षिप्तेत तप कर्मणा, सयसेन 
तपसा श्रात्मान भावयन्‌ बिहरति । 


शब्दायं--लेण कालेग--उस काल तेण समएण--उस समय समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के जेट्ठे श्रन्तेवासी--प्रधान शिष्य इदभूई नाम 
श्रणगारे-इन्द्रभूति नामक श्रगगार ग्रोयमग्रोत्तेण--गौतम गोत्रीय स्तुस्सेहे--सात 
हाथ ऊँचे शरीर वाले, समचउरससठाणसठिए--समचतुरस्न सस्थान वाले बज्जरि- 
सहनारायसघयणे--वज्र्षभनाराचसहनन वाले कणगपुलगनिघसपस्हगोरे--निकष-- 
कसोटी पर घिसे हुए सोने की रेखा और पद्म के समान गौरवर्ण वाले उर्गतवै-- 
उग्र तपस्वी, दित्ततबे-दीोप्त तपस्वी तत्तबे--तप से तपे हुए घोरतबे--घोर तपस्वी 
महातवे--महा तपस्वी उराले--उदार घोरगुणे-महान्‌ गुणो वाले घोरतवस्सी--घोर 
तपस्वी घोरबभचेरवासी--उग्र ब्रह्मचर्य ब्रत के घारक उच्छूढसरीरे--शा रीरिक मोह 
से रहित भ्रथवा शरीर त्यागी सखित्तविउलतेउलेस्से--तेजोलेश्या की विशाल शक्ति 
को समेटे हुए छट्ठ छट्ठेण-षष्ठ भक्त श्र्थात्‌ बेले-बेले के श्रणिक्खित्तेण--निरन्तर 


तवोक्षम्मेण--तपानुष्ठाव सजसेण--सयम, तबसा--तथा अनदानादि अन्य तपरचरण 


के द्वारा श्रप्पाणभावेमाणे--अपनी श्रात्मा को सस्कारित करते हुए विहरइ--विचर 
रहे थे । 


भावायें-उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के प्रधान शिष्य 
गोतम गोत्रीय इन्द्रमूति नामक प्रनगार विचर रहे थे, वे सात हाथ ऊँचे ये, सम- 


चतुरखसस्थान, वज्पंमनाराचसहनन वाले तथा सुवे्णं पुलक निकप औ्रौर पद्म के 
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समान गौरवण्ण वाले थे | उग्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, घोरतपस्वी, महातपस्वी, उदार, 
महा गुणवान, उत्कृष्ट तपोधन, उम्र बह्मचारी, शरीर से निर्मल भ्रौर सक्षिप्त की 
हुई विपुल तेजोलेश्या के धारक थे। निरन्तर बेले तथा श्रन्य प्रकार के तपोतनुष्ठाच 
द्वारा आरत्मविकास कर रहे थे । 


टौका--प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी का वर्णन 
है। यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक तीर्थद्धूर के कुछ मुख्य शिष्य होते हैं, जिन्हे 
गणधर कहा जाता है । भगवान महावीर के ११ गणधर थे उनमे इन्द्रभूति प्रथम एव 
ज्येष्ठ थे | वे महातपस्वी तथा विनय सम्पन्न थे । प्रस्तुत पाठ में दिया गया प्रत्येक 
विशेषण उनके महत्वपूर्ण ग्रुणो को प्रकट करता है । 

इच्रभूति--गौतम स्वामी का वैयकितिक नाम इन्द्रभूति था, गौतम उनका गोत्र 
था। व्यवहार मे अधिकतर गोत्र का प्रयोग होने से उनका चाम ही गौतम प्रसिद्ध 
हो गया । भगवान्‌ महावीर भी उन्हे 'गोयमा' ! श्र्थात्‌ हे गौतम' | शब्द द्वारा 
सम्बोधित करते थे । 

श्रणगारे--इस शब्द का श्रर्थ है साधु एवं मुनि, जैन धर्म मे सावना के २ रूप 
बताए गए हैं। (१) श्रावक के रूप में जहां यृह-सम्पत्ति तथा सूक्ष्म हिंसादि का 
त्याग नही होता है। (२) साधु का इनका पूर्णतया त्याग होता है। श्रावक को सागार 
कहा जाता है। झागार के २ भ्रथ हैं--(१) घर या (२) बत धारण में श्रमुक छूट । 
इन दोनो का परित्याग होने के कारण मुनि को भ्रतगार कहा जाता है | 

सत्तुस्सेहे-- (सप्तोत्सेघ ) इसमे गोतम स्वामी की शारीरिक सम्पत्ति का वर्णन 
है। उत्सेध का श्रर्थ है--ऊंँचाई वे सात हाथ ऊँचे थे । 


समचउरस-सठाण-सठिए-- (समचतुरल्न स्थान सस्थित ) 
रचना नामकर्म के उदय से मानी जाती है। नामकर्म की प्रठानव अर 
में ६ सस्थान तथा ६ सहननो का वर्णन श्राता है। स्थान की संत है 
रचना, इसका मुख्य सम्बन्ध बाह्य श्राकार से है। किसी का घरीर सुडौल होता है 
अर्थात्‌ हाथ पाव झादि श्रग सतुलित एवं सुरूप होते हैं और किसी का वेडोल । इसी 
आ्राधार पर ६ सस्थान बताए गए हैं, उत्मे समचतुरल्सस्थान सा है। इसका 


जैन धर्म मे शरीर की 
वे प्रकृतियाँ है, उन्हीं 
शरीर की 


जा 
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भ्र्थ है सिर से लेकर पैरो तक समस्त अ्द्भो का एक दूसरे के अनुरूप एवं सुन्दर 
होना । 

वज्ज-रिसह-नाराय-सघयणे-- (वज्रषेभ-ताराच-सहन ) सहतन का श्र्थे है-- 
शरीर के अगो का सगठन । उदाहरण के रूप मे किसी का शारीरिक सगठत इतना 
दुबेल होता है कि थोडा सा मटका लगने पर श्रद्ध ग्रपने स्थान से हट जाते हैं । 
और किसी के इतने मज़बूत होते हें कि किसी भी परिस्थिति में श्रपना स्थान नही 
छोडते । इसी आधार पर ६ सहनन बताए गए हैं ओर इनमे शारीरिक सन्धियो की 
बनावट का वर्णन है जो शरीर शास्त्र के इत्तिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । वज्ञ- 
ऋषभनाराच सहनन सर्वोत्तम माना गया है, श्रौर यह तीर्थद्धूर, चक्रवर्ती एवं श्रन्‍्य 
अन्य महापुरुषो के होता है । इसमे हड्डियाँ त्तीन प्रकार से मिली हुई होती है। 
(१) नाराच श्रर्थात्‌ मकंट बन्ध श्रर्थात्‌ एक हड्डी दूसरी हड्डी मे कुण्डे की तरह फेंसी 
हुई होती है, (२) ऋषभ-प्रर्थात्‌ उस बन्धन पर वेष्टन पट्ट चढा रहता है, (३) 
कीलक-प्रर्थात्‌ पूरे जोड मे कील लगी रहतो है। वज्नऋषभनाराच सहनन मे ये 
बन्ध पूर्ण रूप मे होते हैं। इसके विपरीत श्रन्य सहननो में किसी में श्राधा कील 
होता है किसी मे होता ही नही, किसी मे वेष्टनपट्ट नहीं होता और किसी मे हड्डियाँ 


मर्केटबन्ध के स्थान पर यो ही भ्रापस मे सटी रहती हैं और अश्रस्थिबन्ध उत्तरोत्तर 
शिथिल होता जाता है । 


फणग-गोरे-- (कणकपुलकनिकषपद्मगौर ) इसमे भगवान्‌ गोतम के शरीर का 
वर्ण बताया गया है। वे सुवर्णंपुलक निकप श्रर्थात्‌ कसोटी पर खिची हुई सुवर्ण रेखा 
तथा पदुम अर्थात्‌ कमल के समान गौर वर्ण के थे । 

उग्गतवे--(उमग्रतपा ) 'वे उपय्न श्रर्थात्‌ कठोर तपस्वी थे । 

घोरतबे--(घोर-तपा ) 'वे घोरतपस्वी थे, घोर का श्रर्थ है कठोर, उन्होने 
तपस्या करते समय कभी श्रपने शरीर के प्रति ममता या दुवलता नही दिखाई, 
दूसरो के लिए जो अत्यन्त दयालु थे वे हो श्रपने लिए कठोर थे । 


सहातवे-- (महा-तपा ) वे महा तपस्वी थे। उपरोक्त तीनो विशेषण इस 


बात को प्रकट करते हैँ कि जैन परम्परा मे बाह्य एव श्राभ्यन्तर सभी प्रकार के तपो 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
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उराले--( उदार ) वे उदार श्रर्थात्‌ मतस्वी एवं विशाल हृदय थे । प्रत्येक बात 
में उनका दृष्टिकोण उच्चतम लक्ष्य की श्रोर रहता था । 
घोरगुणे-- (घोरगुण ) वे तपस्या, ज्ञान, कठोर चारित्र आदि विशिष्ट गुणो के 
घारक थे। घोर शब्द से उन्त गुणो की ओर सकेत किया गया है जहाँ किसी प्रकार 
की शिथिलता या दुर्बलता के लिए स्थान नहीं होता । 
घोर-तवस्सी-घो रबभचेरवासी-- (घो रतपस्वी-घो रबह्मचर्यवासी) इन दोनो 
विशेषणों मे भी यही बताया गया है, कि उनकी तपस्या एवं कठोर ब्रह्मचयय मे किसी 
प्रकार की शिथिलता या दुर्बलता के लिए भ्रवकाश न था । उन्हे देख कर दूसरे 
आइचरयंचकित हो जाते थे । 
उच्छूढ सरीरे-- (उत्सृष्टशरीर ) उन्होने भ्रपने शरीर का परित्याग कर रखा 
था श्र्थात्‌ खाना पीना, चलना फिरता श्रादि कार्य करने पर भी ममत्व छोड रखा 
था | उपनिषदो मे इसी श्रर्थ को लेकर जनक को वेदेह कहा गया है । 
सखित्त-विउल-तेउ-लेस्से-- (सक्षिप्तविपुलतेजोलेश्य ) यहाँ तैजों लेश्या का 
अर्थ है दूसरो को भस्म कर देने की शक्ति | यह उग्र तपस्या के फलस्वरूप अपने भाप 
प्रकट होती हैं। गौतम स्वामी मे यह शक्ति विपुल श्र्थात्‌ प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
थी किन्तु उन्होने इसे श्रपने ही शरीर मे समेट रखा था। प्रचुर शक्ति होने पर भी 
उन्होंने उसका कभी प्रयोग नहीं किया । जैन परम्परा में तपोजन्य विभृतियों के लिए 
गौतम स्वामी को आदशे माना जाता है | 
छट््‌ठ-छुट्ठेण-- (पष्ठषष्ठेत) एक प्रकार की तक्‍स्‍्या है। इसका श्रथ॑ है 
छ भोजनो का परित्याग--श्रथत्‌ि पहले दिन सायकाल का भोजन न करे, 
दूसरे दिन तथा तीसरे दिन पूर्ण उपवास रखे | भौर चौथे दिन प्रात कालीन भोजन 
करे। इस प्रकार इसमे २ दिन का पूर्ण उपवास और दो दिन एक एक समय भोजन 
करना होता है। गौतम स्वामी इस प्रकार का तप निरन्तर कर रहे थे अर्थात्‌ छूट 
करके पारणा करते थे श्रौर फिर छट्ु कर लेते थे । इस श्रकार दीर्घकाल से उनका 
तप निरन्तर चल रहा था जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति की झान्तिचस्द्रीया वृत्ति मे गौतम स्वामी 
का वर्णन तीचे लिखे अनुसार किया गया है-- ॥॒ 
“गननन्‍्तरोबत विशेषणे हीन सहननो5पिस्थादत श्राह्‌ श्ज्ज' त्ति वज्ञर्षभनाराच- 
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सहन , तत्र नाराचम्‌ उभयतो स्कंटबन्ध , ऋषभ तदुपरिवेष्टतपट्ट , कौलिका-- 
ग्रस्थित्रयस्थापि भेदकसस्थि एवं रूप सहनन यस्य स तथा, श्रय च निन्दयवर्णो इपिस्पादत 
प्राह-'कणग' जि कनकस्य-सुबर्णस्य पुलको --लवस्तस्य यो निकष कघपट्टके रेखाकूप 
तद्॒त्‌ तथा 'पम्ह' त्ति श्रवयवे समुदायोपचारात्‌ पद्य शब्देन पष्मकेसराष्युच्यन्ते तद॒दू गौर 
इत्ति, श्रण च विशिष्ट चरणरहितो$पिस्यादत श्राह्‌ उग्रमु--अ्रप्रधृष्प तप --अरनशनादि 
पस्य स तथा, यदस्पेत चिस्तितुमपि न शक्‍यते तदह्रिधेव तपसायुक्त इत्यर्थ , तथा दीप्त 
जाज्वल्यमान दहन इव कर्मवनगहनदह॒न समर्थतया ज्वलित तपोधरमंध्यानादि यस्य 
स तथा, तथा तप्त तपो ये स तथा । एवं हिं तेन तप्त तपो येन सर्वाण्यशुभानि 
फर्माण भस्मसात्कृतानीति, तथा महत्‌ प्रशस्तमाशसादि दोषरहितत्वात्‌ तपो यस्‍्य 
स तथा, तथा उदार -प्रधान” भ्रथवा श्लोरालो--शीष्म , उप्रादि विशेषेण विशिष्ट 
तप फरणत पह४वंस्थानामल्पसत्त्वाना भयानक इत्यथे , तथा घोरो निर्घण परीष- 
हेन्द्रियादिरिपुणण विनाशनमाश्चित्य निर्देय इत्यर्थ , श्रन्येतु आत्मनिरपेक्ष घोरमाहु , 
तथा घोरा--इतरेदु रनुचरागुणा मूलगुणादयो यस्य स तथा घोरेस्तपोभिस्तपस्वी तथा 
घोर--दारुणमल्पसस्वदु रनुचरत्वाद्‌ यद्‌ ब्रह्मचर्य तत्र वस्तु शोल यस्य स तथा । 
'उच्छूढ'--उज्श्षित सस्कारपरित्यागात्‌ शरीर येन स तथा | सक्षिप्ता--शरी रान्तगग- 
तत्बेन छ्लस्वता गता विपुला बिस्तीर्णा श्रनेक योजन प्रमाण क्षेत्राश्नित वस्तु दहन 
समर्थत्वात्‌ तेजोलेश्या--विज्विष्टतपोजन्य लब्धिधिशेष प्रभवा तेजोज्वाला यस्य स॑ 
तथा | चतुर्देश--पूर्वाणि विद्यन्ते यस्य स तथा, तेन तेषां र्ितत्वात्‌, भ्रनेत तस्य श्रुत- 
केवलितासाहु--स चावधिज्ञानादिविकलो४पि स्थादत आह--चतुर्शानोपगत , मति- 
श्रुतावधिमन पर्यायरूप ज्ञानचतुष्कसमन्वित इत्यर्थ । उक्त विशेषणद्वयकलितो5पि 
फरश्चिन्त ससग्रणुतविषयव्यापिज्ञानों भवति, चतुद्शपुर्यचिदा षद्स्थानपतितत्वेन 
श्रवणात्‌, श्रत श्राह सर्वे च॒ ते भ्रक्षर सन्चिपाताइच-प्रक्षरसयोगस्ते ज्ञेयतया सन्ति यस्य 
स्‌ तथा क्षिमुक्त भवति ? यथा काचिज्जगति पदाजुपूर्वों वाबयानुपूर्ची या सम्भवन्ति 
ता सर्वा श्रपि जानाति श्रथवा श्रव्यानि--धुतिसुखकारोणि श्रक्षराणि साउ्डत्येन 
नितरा चदितु शीलमस्थेति स तथा एवं गुणविशिष्टो भगवात्‌ विनयराशिरिव 
साक्षादिति छुत्वा शिष्याचारत्वाच्च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य प्रदूरसामन्तेन 
विहरतीति योग , तत्र दूर-विप्रकृष्ट सासन्‍्त सनिक्ृष्ठ तत्प्रतिषेघाददूरसासन्त 
तत्र नातिदृरे नातिनिकटेत्यर्थ , कि विध सन्‌ तत्र विहरतीति ? ऊर्ध्व जानुनी यस्य स 
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तथा, शुद्धपृथिव्यासनवर्जनादोपग्रहिक निषद्याया अभावाच्चोत्कुदुकासन इत्यर्थ, भ्रध 
शिरो--.नोध्वँ तिर्यंग्‌ वा निक्षिप्त दृष्टि , किन्तु तियत भूभागनियमितदृष्दिरित्यथ , 
ध्यान धर्म शुक्ल वा तदेव कोष्ठ --कुशूलो ध्यानकोष्ठस्तमुपागत । यथाहिकोष्ठके 
धान्‍्य निक्षिप्तमविप्रसुत भवति एवं भगवानपि ध्यावतो&विश्रकीर्णम्शियान्त करण- 
वृत्तिरित्य, सयमेन---पठ्त्चाअवनिरोधादिलक्षणेन, तपसा-श्रनशादिना च शब्दो5त्र 
समुच्चयार्थो. लुप्तो द्रष्टव्य, सयमतपसोग्रहण चानयों प्रधानसोक्षाड्भरत्वस्थाप- 
सार्थ प्राधान्य च सममस्य नवकर्मानुपादान हैतुत्वैन तपस$च पुराणकर्म॑निजेरा हेतुत्वेन, 
भवत्ति चाभिनवकर्मानुपादानात्‌ पुराणकर्म क्षपणाच्च सकलकमंक्षयलक्षणे मोक्ष इति, 
झ्रात्मान भावयन्‌--वासयन्‌ विहरीति तिष्ठतीत्यर्थ ।” 
भावार्थ--उक्त संदर्भ मे श्री गौतमस्वामी की शारीरिक एवं आध्यात्मिक सम्पदा 
सक्षेप में वर्णित है--“जैसे---भगवान गौतम की सहननत वजर्पभताराच थी जो कि 
अ्रत्यन्त दुढ एव शक्तिशाली होती है। उत्तके शरीर का वर्ण कस्रोटी पर घिसे हुए सोने 
की रेखा तथा पद्म कमल के पराग की भान्ति गौर और मनोहारी था। इस प्रकार 
विशिष्ट सौन्दर्य से युक्‍त्त होने पर भी उग्र तप करते थे जिस का सावारण व्यक्ति 
चिन्तत भी नहीं कर सकते । वे तप तथा धर्म ध्यान की जाज्वल्यमान ज्वाला से कर्म 
महावन को दहन कर रहे थे । वे प्राशसारहित तपस्तेज से उद्दीप्त थे । उनके महा- 
तपश्चरण को देखकर पारर्वस्थ एवं हीनसत्त्व व्यक्ति भयभीत होते ये । वे इन्द्र और 
परीषह शत्रुओ को निदर्यंता से दमन कर रहे थे । उन्होने शरीर सल्कार प्रौर ममत्व 
को छोडकर दुष्कर ब्रह्मचर्य ब्रत को घारण किया हुआ था । भगवान गौतम पवन 
तथा उत्तर गुण की श्राराधता में तत्पर रहते थे । उग्र तप एवं भीष्म ब्रह्मचर्य ब्रत 
से योजनों परिमाण क्षेत्र मे स्थित वस्तुओं का भस्म करने में समर्थ तेजोलेश्या 
लब्धि-विशेष उत्पन्न हो गई थी। जिसको उन्होने श्रपने आ्राध्यात्म में तकिस्त ०३ 
हुआ था। हर 
चौदह पूर्व के रचयिता होने से वे चतुद्ंग पूरवंधर थे। सभी चतुर्दश पूर्वथारी भी 

समग्रश्नत के धारक नही होते, उन मे भी पाड्ग्ुण्य हानिन्वृद्धिडुक्त ता श्रवधि- 
ज्ञान के विकल होते हैं । परन्तु, गौतम मति-श्रुत्त झवधि और मन पयायि चार ज्ञात 
सम्पन्न थे । सूत्रकर्ता ने 'सब्ववखरसब्निवाई” पद दिया है पंवोति सब कह हर 
विन वे विशिष्ट था कि ससार में जितनी भी पदापुधू्वी, वाक्यानुपूर्वी सम्भव हूं 
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सकती हैं, एक पद था एक वाक्य मात्र कहने से समस्त विषय को वे सम्यक्‌ प्रकार से 
जान लेते थे । 


श्री गौतम ज्ञानाचार, दशंताचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार सम्पन्न 
होते हुए भी निरभिमानी और विनय की जीती जागती मूर्ति थे। श्रत इन विशेषताश्रो 
से युक्त, सचित्त भूमि वर्ज कर उत्कुटुक श्रासन ऊध्वेजानु श्ञेर शिर कुछ भुकाए भूमि- 
गत दृष्टि, घमंध्यान को ध्याते हुए न श्रति दूर न श्रति समीप, मोक्ष-हैतु सयम श्ौर 


तप से अपनी आत्मा को सुवासित करते हुए भगवान महावीर के चरणों मे विचरण 
कर रहे थे | 


गौतम स्वामी का भिक्षा फे लिए जाना-- 


मूलमू--तए ण स भगव गोयसे छद्दृक्खसणपारणगसि पढमाए पोरिसीए 
सज्फाय करेइ, बिइयाए पोरिसीए राण मभियाह, तइयाएं पोरिसीए 
अतुरिय श्रचवल अ्रसभते मुहर्पात्त पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता, भायण-वत्थाइ 
पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता भायण वत्थाइ पसज्जड, पसज्जित्ता भायणाइ, उन्गा- 
हेइ, उग्गाहित्ता जेणेब समणे भगव महावीरे तेणेव उदवाग्गच्छद उदा- 
गच्छित्ता समण भगव महावोर बदइ, नमसइ, वदित्ता, मससित्ता एव 
वयासी---'इच्छामि ण भत्ते ! तुब्भेहि श्रब्भणुण्णाए छट्ठक्‍्खमणपारणगसि 
वाणियगासे तयरे उच्चतीय सज्मिमाइ कुलाइ घर समृदाणस्स भिक्‍खा- 
यरियाए अश्रडितए ४” “अ्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध करेह” ॥७४॥ 7 


छाया--तत खलु स भगवान्‌ गौतस षष्ठक्षपणपारणके प्रथमाया--पोरुष्या 
स्वाध्याय करोति, द्वितीयाया पोरुष्या ध्यान ध्यायति, तृतीयाया पौरुष्यमत्वरितसम- 
चपलमसम्ध्रान्तो मु खबस्त्रिका प्रतिलिखयत्ति, प्रतिलिख्य भाजन वस्त्राणि प्रतिलिखयति, 
प्रतिलिख्य भाजनवस्त्राणि प्रमाजयति प्रसाज्ये भाजनान्युद्गृह्वाति, उद्यूह्म येनेव श्रमणे 
भगवान्‌ महादीरस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य श्रमण भगवन्त महावीर वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्कृत्य एक्मवादीत्‌ू--/इच्छामि खलु भवच्त ! युष्माभिरस्यनुज्ञात षष्ठ- 
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तथा, शुद्धपृथिव्यासनवर्जेनादोपग्रहिक निषश्वाया श्रभावाच्चोत्कुटुकासन इत्यर्थ, अध 
ज्िरो--नोध्वं तियंगू वा निश्षिप्त दृष्टि, किन्तु नियत भूभागनियमितदृष्टिरित्यर्थ , 
ध्यान धर्म शक्ल वा तदेव कोष्ठ ---कुशूलो ध्यानकोष्ठस्तमृपागत । यथाहिकोष्ठके 
धान्य निश्षिप्तमविप्रतुत भवति एवं भगवानपि ध्यावतो5विग्नकीर्णेत्दरियान्त करण- 
वृत्तिरित्थ, सयमेन-.पञ्चाश्रवनिरोधादिलक्षणेन, तपसा-प्रनशादिना च॑ दाब्दोउन्र 
समुच्चयार्थों लुप्तो द्रष्टव्य, सयमतपसोग्रहण चानयो प्रधानमोक्षाज्भत्वर्पाप- 
तार्थ प्राधान्य च सयमस्य नवकर्मानुपादान हेतुत्वेन तपसशच पुराणकर्मनिर्जरा हेतुत्वेन, 
भवति चाभिनवरकर्मानुपादानात्‌ पुराणकर्म क्षपणान्च सकलकमंक्षयलक्षणे मोक्ष इति, 
श्रात्मान भावयन्‌--वासयन्‌ विहरीति तिष्ठतीत्यर्थ ।* 
भावार्थ--उक्त सदर्भ मे श्री गौतमस्वामी की शारीरिक एवं झाध्यात्मिक सम्पदा 
सक्षेप मे वणित है--'जैसे--भगवान गौतम की सहनन वज्रपंभनाराच थी जो कि 
ग्रत्यन्त दृढ़ एवं शक्तिशाली होती है । उनके शरीर का वर्ण कसौटी पर घिसे हुए सोने 
की रेखा तथा पद्म कमल के पराग की भान्ति गौर श्रौर मबोहारी था। इस प्रकार 
विशिष्ट सौन्दर्य से युक्त होने पर भी उग्र तप करते थे जिस का साधारण व्यक्ति 
चिन्तन भी नही कर सकते | वे तप तथा धरम व्यान की जाज्वल्यमान ज्वाला से कर्म 
महावन को दहन कर रहे थे । वे श्राशसारहित तपस्तेज से उद्दीप्त थे । उनके महा- 
तपश्चरण को देखकर पाइवंस्थ एव हीनसत्त्व व्यक्ति भयभीत होते थे । वे इन्द्रिय और 
परीषह शत्रुश्रो को निदयंता से दमन कर रहे थे । उन्होने शरीर सत्कार श्रौर ममत्व 
को दोडकर दुष्कर ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण किया हुश्रा था । भगवात्त गौतम पर्देव यूल 
तथा उत्तर गुण की भाराधना मे तत्पर रहते थे। उग्र तप एवं भीष्म ब्रह्मचय ब्रत 
से योजनो परिमाण क्षेत्र मे स्थित वस्तुओ का भस्म करने मे समर्थ तेजोलेश्या 
लब्धि-विशेष उत्पन्न हो गई थी । जिसको उन्होने अपने प्राध्यात्म मे सक्षिप्त किया 
था। रू. 
चौदह पूर्व के रचयिता होने से वे चतुर्दश पृवेघर थे। सभी चतुर्दश पूर्वंधारी भी 
समग्रथ्रत के धारक नही होते, उन मे भी पाड्ग्रुण्य हावि-वृद्धियुक्त तथा 308 
ज्ञान के विकल होते हैं । परन्तु, गौतम मति-श्रुति श्रवधि झौर मन पर्याय चार ज्ञान 
सम्पन्न ये । सूतकर्ता ने 'सव्वव्खस्सब्निवाई” पद दिया है श्र्थात उन भा पक 
विमन व विशिष्ट था कि ससार मे जितनी भी पदानुपूर्वी, ाक्यानुपूर्वी सम्म 
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सकती हैं, एक पद या एक वाक्य मात्र कहने से समस्त विषय को वे सम्यक्‌ प्रकार से 
जान लेते थे । 


श्री गौतम ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार सम्पन्न 
होते हुए भी निरभिमानी और विनय की जीती जागती मूर्ति थे। श्रत इन विशेषत्ताओ 
से युक्त, सचित्त भूमि वर्ज कर उत्कुटुक श्रासन ऊध्वेजानु श्रौर शिर कुछ भुकाएं भूमि- 
गत दृष्टि, धर्मध्यान को ध्याते हुए न श्रति दूर न भ्रति समीप, मोक्ष-हेतु सयम भ्रौर 


तप से अपनी श्रात्मा को सुवासित करते हुए भगवान्र महावीर के चरणों मे विचरण 
कर रहे थे |” 


गौतस स्वामी का भिक्षा के लिए जाना-- 


मूलमू--तए ण स भगव गोयपे छट्गुक्लमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए 
सज्कराय फरेइ, बिहयाए पोरिसीए क्राण कियाइ, तइयाएं पोरिसोए 
श्रतुरिय श्रचवल श्रसभते मुहर्पात्त पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता, भायण-वत्थाइ 
पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता भायण वत्थाइ पमज्जई, पमज्जित्ता भायणाइ, ऊर्गा- 
हेइ, उम्गाहित्ता जेणेब समणे भगव महावीरे तेणेव उवबाग्गच्छद उदबा- 
गच्छित्ता समण भगव महावीर बदइ, नमसइ, वदित्ता, नमसित्ता एव 
वयासी--'इच्छामि ण भत्ते ! तुब्भेहि श्रब्भणुण्णाए छट्ठक्लमणपारणगसि 
वाणियगासे त्यरे उच्चनीय सज्किसाइ कुलाइ घर ससुदाणस्स सिक्खा- 
यरियाए श्रडितए ४” “श्रह्मसुह्‌ देवाणुप्पिया ! सा पडिबध करेह” ॥७छ४॥ 7 


छाया---तत खलु स भगवान्‌ गौतम षष्ठक्षपणपारणके प्रथमाया--पौरुष्या 
स्वाध्याय करोत्ति, द्वितोयाया पोरुष्या ध्यान ध्यायति, तृतीयाया पोरुष्यमत्वरितम- 
चपलमसस्श्नान्तो मु खबस्त्रिका प्रतिलिखयति, प्रतिलिख्य भाजन वस्त्राणि प्रतिलिखयति, 
प्रतिलिख्य भाजनवस्त्राणि प्रमार्जयति प्रसाज्य भाजनान्युद्गृह्दाति, उद्गूह्म येनेव भ्रमणे 
भगवान्‌ महावोी रस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य क्रमण भगवन्त महावीर बन्दते नमस्यति, 
चन्दित्वा नसस्कृत्य एवसवादोत्‌ृ--“इच्छामि खलु भदनन्‍्त ! युष्माभिरम्यनुज्ञात षष्ठ- 
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क्षपणपारणके वाणिज्यग्रामनगरे उच्च-नोच-मध्यमानि कुलानि गृह समुदानस्य 
सिक्षाचयर्यि अटितुम्‌ ।” “यथासुख देवानुप्रिय । मा प्रतिबन्ध कुरु ।” 


शब्दाथं“-“तए ण--तंदतन्तर से भगव गोयसे--भगवान गौतम ने छंदुवलमण- 
पारणगसि-पष्ठक्षपणा के श्र्थात्‌ वेला उपवास के पारणे के दित पढसाए पोरिसीए- 
प्रथम पौरुषी मे सज्ञाय करेइ-स्वाध्याय किया, बिद्वयाए पोरिसीए--दूसरी पौरुषी 
मे झाण झियाइ-ध्यान किया तइयाए पोरिसीए-तीसरी पौरुषी मे अ्रतुरिय-शी घ्रता 
रहित श्रचवल--चपलता रहित श्रसभते-अरसम्भ्रान्त होकर मुहपत्ति पडिलिहेइई-- 
मुखवस्त्रिका की प्रतिलिखना की पडिलेहित्ता-प्रतिलेखवा करके भायण वत्थाइ-पात्र 
और वस्त्रो की पडिलेहेंइ-प्र तिलिखना की, पडिलेहित्ता-प्र तिलिखना करके भायण वत्याइ 
-पात्र और वस्त्रो का पमज्जइ-प्र मार्जन किया पमज्जित्ता-प्रमाजंन करके भावणाइ-- 
पात्रों को उग्गाहेइ--उठाया, उग्गाहित्ता---उठाकर जेणेव समणे भगव महापीरे-- 
जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे, तेणेव--वहाँ उवागच्छइ--श्राए, उवागच्छित्ता-- 
आकर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को बदइ नमसइ--वन्दवा 
नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता-वन्दता नमस्कार करके एवं वयासी--इस प्रकार 
कहा भते--भगवन्‌ ! तुब्भेहि--आपकी अब्भणुण्णाए--श्रनुमति आप्त होने पर 
छट्ठकखमणपारणगसि--बेलापारणा के लिए वाणियगासे नयरे--वाणिज्यग्राम नगर 
मे उच्चनीयसज्किसाइकुलाइ--उच्च-तीच नौर मध्यम कुलो की घरसमुदाणस्स- गृह- 
समुदानी-सामूहिक घरो से, भिक्खायरियाए- भिक्षाचर्या के लिए प्रडित्तए---पर्यटन 
करना इच्छामिण-चाहता हूँ, भगवान ने उत्तर दिया देवाणुप्पिया-हे देवानुप्रिय 
प्रहासुह--जैसे तुम को सुख हो मा पडिबधकरेह--विलम्ब न करो । 


भावार्थ--तदनन्तर भगवान गौतम ने छट्टखमण--वैलापारणे के दितत पहली 
पौरुषी में स्वाध्याय किया दूसरी पौरुषी मे ध्यान किया, तीसरी पौरुषी 
मे बिना शीघ्रता के, चपलता एवं उद्देश के विना शान्त चित्त से मुख वस्त्रिका 
एवं पात्रों वस्त्रों की प्रतिलेखना की श्रौर परिमार्जन किया | का 
जहा श्रमण भगवान महावीर थे वहा पहुँचे, उन्हे वन्दना मा की 
और पूछा भगवन्‌  श्रापकी अनुमत्ति प्राप्त होने पर मैं बेलापारणे भे लिए वाणिज 
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ग्राम मे उच्च, मध्यम तथा झधम सभी कुलों मे समुदानीकी भिक्षाचर्या करना चाहता 
हूँ । हे देवानुप्रिय | जैसे तुम्हें सुख हो, बिलम्ब मत करो भगवान ने उत्तर दिया । 


डीका--स्तुत सूत्र मे पारणे के दिन का वर्णव किया गया है। गौतम स्वामी ने 
पहले प्रहर मे शास्त्रो का स्वाध्याय किया दूसरे में ध्यात और तीसरे मे मुखवस्त्रिका 
पात्र एवं वस्न्नों की प्रतिलिखना की, तदनन्तर भगवान महावीर के पास पहुँचे । 
वन्दना नमस्कार के पदुचात्‌ भिक्षार्थ वाणिज्यग्राम में जाने की श्रतुमति माँगी 
'पढमाएं पोरिसीए-प्रथमाया पौरुष्यां' पोरुषी शब्द का श्र्थ पहर है, इसका 
यौगिक श्र है पुरुष की छाया के श्राधार पर निश्चित किया गया काल परिमाण | 
हमारी छाया प्रात काल लम्बी होती है श्रोर घटते २ मध्याह्न में सक्षिप्त हो जाती 
है, दोपहर के बाद फिर बढने लगती है। इसी भाधार पर जेनकाल गणना मे दिन 
को चार पोरिसिश्रो मे विभक्‍त किया है। आरजकल भी जैन साधु एव श्वावको द्वारा 
काल मर्यादा स्थिर करने की परम्परा विद्यमान है। ज॑न शास्त्रों में पोरिसो नाम 
का प्रत्याख्यान भी है, जिसमें व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात्‌ एक प्रहर या दो पहर तक 
श्रद्चन एव जल ग्रहण न करने का निश्चय करता है। प्रथम पहर में स्वाध्याय तथा 
द्वितीय पहर मे ध्यान | इसी प्रकार भगवान्‌ गौतम स्वामी दो पहूर तक झ्ात्मचितन 
में लगे रहे । तृतीय पहर प्रारम्भ होने पर श्रपना ब्रत पूरा किया श्रौर प्रतिलेखना 
आदि देतिक कार्यों मे लग गए। साधारणतया साधुओं के लिए यह विधान है कि 
प्रतिदिन प्रात सूर्योदय होने पर और साय सूर्यास्त से पहले प्रतिलेखन करनी 
चाहिए, किन्तु गौतम स्वामी मोजन आदि का परित्याग करके जबतक एकान्‍्त आझात्म- 
चिन्तन में लीन रहे जब तक अन्य देनिक कार्यों को स्थगित कर दिया । 


साधारणतया भिक्षा का समय--पहला पहर बीतने पर होता है, किन्तु गौतम 
स्वामी ने छट्ट भक्त कर रखा था, उसकी मर्यादा के भ्रनुसार चौथे दिन भी दो पहर 
से पहिले भोजन नही करना चाहिए इसी लिए वे तीसरे पहर भिक्षा के लिए गए । 


उच्च-नीच--भिक्षा के लिए धुमते समय गौतम स्वामी ने इस बात पर ध्यान 


नही दिया कि जिस घर मे वे जा रहे हैं वे सम्पन्न हैं या दरिद्र, बिना भेद भाव के वे 
प्रत्येक घर मे घूमने लगे । 
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क्षपणपारणके वाणिज्यग्रामनगरे उच्च-नीच-सध्यमानि कुलामि गृह समुदानस्य 
भिक्षाचययि अ्टितुम्‌ |” “यथासुख देवानुप्रिय | मा प्रतिबन्ध कु ।” 


शब्दा्यं-+तए ण--तदनन्तर से भगव गोयमे--भगवान गौतम ने छटुबंखमण- 
पारणगसि-पष्ठक्षपणा के श्रर्थात्‌ वेला उपवास के पारणे के दित पढसाए पोरिसीए- 
प्रथम पौरुषी में सज्ञाय करेइ-स्वाब्याय किया, विद्याए पोरिस्तीए--दूसरी पौरुषी 
में झ्ञाण क्‍झ्लियाइ-ध्यान किया तदयाएं पोरिसीए-तीसरी पौरुषी मे प्रतुरिय-शी त्रता 
रहित श्रचवल--चपलता रहित श्रसभते-असम्भ्रान्त होकर मुहपत्ति पडिलेहेइ-- 
मुखवस्त्रिका की प्रतिलिखना की पडिलेहित्ता--भ्रतिलिखना करके भायण वत्थाइ-पांत्र 
श्र वस्त्रों की पडिलेहेइ-प्रतिलेखना की, पडिलेहित्ता-प्रतिलेखना करके भायण वत्याइ 
-पात्र और वस्त्रों का पमज्जइ-प्रमाजंन किया पमज्जित्ता-प्रमाजंन करके भावणाइ- 
पात्रों को उग्गाहेइ--उठाया, उग्गाहित्ता--उठाकर जेणेव समणे भगव महावीरे-- 
जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे, तेणेव--वहाँ उवागच्छइ--श्राए, उवागच्छित्ता-- 
आकर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को बदइ नसससइ--वेन्दना 
नमस्कार किया, बदित्ता नमसित्ता-वन्दता नमस्कार करके एवं वयासी--इस प्रकार 
कहा भते--भगवन्‌ | तुब्भेहि-आपकी भ्रब्भणुण्णाए--श्रनुमति प्राप्त होने पर 
छट्ठृक्लमणपारणगसि--बैलापारणा के लिए वाणियगासे नयरे--वाणिज्यैग्राम मगर 
में उच्चनीयसण्मिमाइकुलाइ--उच्च-नीच नोर मध्यम कुलों की घरसमुदाणस्स- पृह- 
समुदानी-सामूहिक घरो से, भिक्‍्खायरियाए- भिक्षाचर्या के लिए भ्रडित्तए--पर्यटन 
करना इच्छामिण-चाहता हैं, भगवान ने उत्तर दिया देवाणुष्पिया-:हे देवानुप्रिय 
श्रहासुह--जैसे तुम को सुख हो मा पडिबधकरेह--विलम्ब न करो । 


भावाथ--तंदतन्‍्तर भगवान गौतम ने छटुखमण-बेलापारणे के दिन पहली 
पौस्षी में स्वाध्याय किया दूसरी पौरुषी में ध्याव किया, तीसरी पौरुषी 
में बिना शीघ्रता के, चपलता एवं उद्लेग के बिना श्ान्त चित्त से मुख वस्तिका 
एवं पात्रों वस्त्रो की प्रतिलेखना की और परिमार्जन किया । पेत्ेरेचातू 
जहा श्रमण भगवान महावीर थे वहा पहुँचे, उन्हे वन्दना नमस्कार किया 
और पूछा भगवन्‌ ! श्रापकी अनुमति अ्राप्त होने पर में बेलापारणे के लिए वाणिज्य 
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ग्राम से उच्च, मध्यम तथा श्रथम सभी कूलो में समुदानीकी भिक्षाचर्या करना चाहता 
हूँ। हे देवानुप्रिय | जैसे तुम्हे सुख हो, विलम्ब मत करो भगवान ने उत्तर दिया । 


टीक--प्रस्तुत सूत्र सें पारणे के दित का वर्णन किया गया है। गौतम स्वामी ने 
पहले प्रहर भे श्ास्त्रो का स्वाध्याय किया दूसरे मे ध्यात ओर तीसरे से मुखवस्त्रिका 
पात्र एवं वस्च्रों की प्रतिलिखना की, तदनन्तर भगवान महावीर के पास पहुँचे । 
चन्‍दना तमस्कार के पश्चातृ भिक्षा्े वाणिज्यग्राम मे जाने की अनुमति माँगो 
'पढसाए पोरिसोए-प्रथम्ाया पौरुष्या| पोरुषी शब्द का अथे पहर है, इसका 
यौगिक अर्थ है पुरुष की छाया के श्राधार पर निश्चित किया गया काल परिमाण | 
हमारी छाया भात काल लम्बी होती है श्जौर घटते २ मध्याक्न मे सक्षिप्त हो जाती 
है, दोपहर के बाद फिर बढने लगती है। इसी आधार पर जैनकाल गणना मे दिन 
को चार पोरिसिश्रो मे विभक्त किया है। श्राजकल भी जैन साधु एव श्रावको द्वारा 
काल मर्यादा स्थिर करते की परम्परा विद्यमान है। जैन शास्त्रों में पोरिसो नाभ 
का प्रत्याख्यात भी है, जिसमें व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात्‌ एक प्रहर था दो पहर तक 
अन्त एवं जल ग्रहण न करने का निश्चय करता है। प्रथम पहर मे स्वाध्याय तथा 
द्वितीय पहर में ध्यान । इसी प्रकार भगवान्‌ गोतम स्वामी दो पहर तक श्रात्मचितन 
में लगे रहे । तृतीय पहर प्रारम्भ होने पर श्रपना ब्रत पूरा किया और प्रतिलेखना 
श्रादिं देनिक कार्यों मे लग गए। साधारणतया साधुओं के लिए यह विधान है कि 
भ्तिदिन प्रात सूर्योदिय होते पर और साथ सूर्यास्त से पहले प्रतिलेखन करनी 
चाहिए, किन्तु गौतम स्वामी भोजन श्रादि का परित्याग करके जबतक एकान्त श्रात्म- 
चिन्तन में लीन रहे जब तक भ्रन्य दैनिक कार्यों को स्थगित कर दिया । 


साधारणतया भिक्षा का समय--पहला पहर बीतने पर होवा है, किन्तु गौतम 
स्वामी ने छट्ु भक्त कर रखा था, उसकी मर्यादा के अनुसार चौथे दित भी दो पहर 
से पहिले भोजन नही करना चाहिए इसी लिए वे तीसरे पहर भिक्षा के लिए गए। 


उच्च-तोच--भिक्षा के लिए 
नही दिया कि जिस घर मे वे जा 
प्रत्येक घर में घूमने लगे । 


पैमते समय गौतम स्वामी ने इस बात पर ध्यान 
रहे हैं वे सम्पन्न हैं या दरिद्र, बिना भेद भाव के वे 
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सामुदानीकी--भिक्षा के लिए घूमते समय कई प्रकार की चर्याश्रों का विधान है। 
उदाहरण के रूप में गौमृत्रिका नाम की एक चर्या है। इसमे साधु गली में घमता है । " 
एक श्रोर के एक घर से भिक्षा लेकर दूसरी ओर चला जाता है और फिर उसी श्रोर 
श्राकर दूसरे घर से भिक्षा लेता है। सामुदानीकी चर्या मे एक ही किनारे के बीच मे 
विना किसी घर को छोडे भिक्षा लेता चला जाता है। गौतम स्वामी ने सामुदानीकी 
भिक्षा की । 

प्रतुरिय---इत्यादि, दो दिन के उपवास का पारणा होने पर भी गौतम स्वामी 
ने सारे देनिक कृत्य स्थिरता एवं धैयंपुर्वक किए, उनमे न किसी प्रकार की त्वरा 
थी, न चपलता श्रौर न सम्भ्रम श्रर्थात्‌ घवराहुट । साधक के लिए यह महत्वपूर्ण बात 
है कि वह श्रपनी साधना काल में तथा उसके पश्चात्‌ भी धैर्य एवं दृढवा से काम ले । 

प्रतिलिखना श्रादि करके गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर के पास गए। वन्दना 
नमस्कार किया और भिक्षार्थ वाणिज्यग्राम मे घूमने की श्रनुज्ञा माँगी । भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया--प्रहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिवध करेह' श्र्थात्‌ हे देवानुप्रिय 
तुम्हे जेसा सुख हो, प्रतिबंध श्रर्थात्‌ रूकावट मत श्राने दो । भगवान महावीर का यह 
उत्तर जैनागमों मे सर्वत्र मिलता है, किसी भी यथाप्राप्त उचित कार्य के लिए भरनुज्ञा 
माँगने पर वे कहा करते थे--"जैसा तुम्हे सुख हो, देर मत करो ।” यह उत्तर एक 
श्रोर इस बात को प्रकट करता है कि वे घुम कार्य के लिए भी अपनी आजा किसी 
पर लादते नही थे, साथ ही देरी मत करो कह कर उसके उत्साह को बढाते भी थे । 


मूलमू--तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावोरेण श्रब्भणुण्णाए- 
समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतियाश्रो दृइपलासाश्रो चेइयाग्रो 
पडिणिक्खसइ, पडिणिक्समित्ता श्रतुरियमचवलमसभते जुगंतर परिलोयणाए 
दिट्वीए पुरश्नो ईरिय सोहोमाणे जेणेव वाणियगासे नयरे तेणेव उवागच्छइ, 
उदागच्छित्ता वाणियगासे नयरे उच्चनीयमज्मिमाइ $कुलाइ घर समु- 
दाणस्स भिक्‍खायरियाए श्रडह ॥ ७५ ॥। 
है भ्यनुज्ञात सन्‌ 


गे महावीरेणा 
छाया--तत खलु भगवान्‌ गौतम अमणंन भगवता मह 
पका के प्रतिनिष्क्र- 


श्रमणस्यथ भगवतो महावीरस्यान्तिकाद्‌ दूतिपलाझाच्चैत्यात्तिनिष्करामति, 
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स्थात्वरितमचपलससस्धान्तो युगान्तरपरिलोकनया दृष्ट्या पुरत ईरया शोधयन्‌ 
येसेवल वाणिज्यग्राम नगर तेनेवोपागच्छति, उपागत्य वाणिज्यग्रासे नगरे उच्चनोय- 
सध्यसानि कुलाति गहसमुदान-भिक्षाचर्याये श्रटति । 


शब्दार्थ--तए ण-त्तदनन्तर भगव गोयमे--भगवान्‌ गोतम समरणेण भगवया 
महावोरेण-श्रमण भगवान्‌ महावीर से श्रव्भणुण्णाए समाणे--भ्रनुमति मिल जाने पर 
समणस्स भगवश्नों महावीरस्स-श्रमण भगवान महावीर के ब्रतियाओओे->पास से 
दूह्पलासाश्रो-दूतिपलाश चेइयाश्रो--चैत्य से पडिणिक्खमइ-“निकले, पडिणिक्ख- 
मित्ता-तिकलकर, शअ्रतुरिय--विना शीघ्रता किए, श्रचवले---चपलता रहिते श्रसभते 
--प्रसम्भ्रान्‍्त होकर श्रर्थात्‌ जुगतर परिलोयणाए दिट्वीए--युगपरिमाण श्रवलोकत 
करने वाली दृष्टि से पुरश्रो-श्रागे की ओर ईरिय--ईर्या का सोहेमाणे--शोधन करते 
हुए, जेणेव वाणियगाे नयरे--जहाँ वाणिज्य ग्राम नगर था, तेंणेब--वहाँ उवागच्छुद 
पहुँचे, उवागच्छित्ता-पहुँचकर, वाणियर्गामें नयरे-वाणिज्य ग्राम नगर में उच्च- 


तीयमज्मिस कुलाइ--उत्तम, मध्यम, श्रधम कुलो मे घरसमुदाणस्स--गृह समुदानी 
भिक्‍्खायरियाए--भिक्षाचर्या के लिए अ्रडइ--भ्रमण करने लगे । 


भावाथ--तदतन्तर भगवान्‌ गौतम भगवान्‌ महावीर की अनुमति मिलने रप दूतिप- 
लाश उघान से निकले, चपलता तथा घबराहट के बिना धर्य एवं शान्ति के साथ साढ़े 
तीन हाथ तक मागग पर दृष्टि डालते हुए वाणिज्य ग्राम नगर मे आए, और उच्च, 
नीच एवं मध्यम कुलो में यथा क्रम भिक्षाचर्या के लिए घूमने लगे । 


टोका--अस्तुत सुत्र में सौतम स्वामी के भिक्षार्थे पर्यटन का वर्णन है । पिछले 
पाठ मे प्रतिलिखना से पहले जो तीन क्रियाविशेषण दिए गए थे वे यहा पुन दिए 


गए हैं भ्र्थात्‌ भिक्षा के लिए घूमते समय भी गौतम स्वामी में किसी प्रकार की त्वरा, 
चपलता या घबराहट नही थी । 


जुगन्तर--युग का अर्थ है गाडी का जुबवा जो बैलो के कन्धे पर रखा जाता है, 
उसकी लम्बाई साढे तीन हाथ मानी जाती है । साधु के लिए यह विधान है कि वह 


चलते समय सामने को ओर साढे तीन हाथ तक भूमि देखता चले, इधर-उधर या 
बहुत दूर न देखे । 


| 
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ईरिय सोहेभाणे--साधु के श्राचार में सत्रह प्रकार का सयम बताया गया है-- 
पाँच महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति और चार कपायो का दमन | समिति कक भ्र्थ 
है--चलने, फिरने, बोलने, भिक्षा करने तथा वस्त्र पात्र श्रादि को उठाने, रखने में 
सावधानी । सर्व प्रथम ईर्यासमिति है इसका श्रर्थ है--चलने मे सावधानी । प्रस्तुत 
पवित में यह बताया गया है कि गौतम स्वामी ईर्यासम्मेति का शोधन या पालन 
करते हुए घुमने लगे । वाणिज्य ग्रामे मे वे उच्च-तीच तथा मध्यम समस्त कुलो मे 
सामुदानीकी भिक्षाचर्या करने लगे । 


गौतम द्वारा श्रानन्द की चर्याविषयक समाचार का श्रवण-- के 
मूलमू--तए ण से भगव गोयमे वाणियगामे नयरे, जहा पण्णत्तीए तहा, 
जाव भिक्‍्खायरियाएं श्रडमाणे श्रह्मपज्जत्त भत्तपाण सम्म पडिग्गाहेइ, 
पडिग्गाहित्ता चाणियगासाश्रो पडिणिग्गच्छइ, पडिणिग्गच्छित्ता कोल्लायस्स 
सबन्निवेसस्स श्रदृरसामतेण वीईवयमाणे, बहुजण सह निसामेइ, बहुजणों 
प्रन्नमन्नस्स एवसाइक्खइ ४--/एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स श्रतेवासी श्राणदे नाम समणोवासए पोसहसालाए ग्रपच्छिम 
जाव श्रणवकंखमाणे विहरइ ॥ ७६॥ 


छापा--तत खलु स भगवान्‌ गौतमों वाणिज्यग्रामे नगरे--यथाप्रन्ञप्त्या यावद्‌ 
भिक्षाचर्याय भ्रटन्‌ यथा-पर्याप्त भक्तपान सम्यक्‌ प्रतिगृह्ाति, प्रतिगृह्म वाणिज्य- 
आमात्‌ प्रतिनिर्गच्छति, प्रतिनिर्मत्य कोललाकस्य सबश्तिवेश्स्था5टटूरसामन्ते व्यतिन्नजन्‌ 
बहुजनवब्द निशाम्यति । बहुजनोउन्यान्यस्म एवमास्याति ४--एवं खलु देवानु- 
प्रिया ! श्रमणस्थ भगवतों सहावीरस्य श्रन्तेवासी आतन्दों नाम अमणोपासक 
पौषधज्ञालायासपश्चिम यावत्‌ श्रतवकाक्षत्‌ विहरति । 


भावार्थ--तए ण--तदनन्तर से-:उस भगव गोयमे--भंगवान्‌ गौतम ने वाणिय- 
गामे तयरे--वाणिज्यग्राम नगर मे जहापण्णत्तीय तहा--यथा व्याल्या प्रश्नष्त में कल्प 
--भ्रमण 
है, उसी प्रकार जाव-यावत्‌ भिक्‍्खायरियाए- भिक्षाचर्या के लिए श्रडमार्ण कम 
भत्तयाण -सम्यक्‌ रू 
--यथा पर्याप्त --भक्तपान सम्म सम्यक्‌ 
करते हुए श्रह्मपज्जत्त 
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पडिग्गाहेइ--भ्रहण किया, पडिग्गाहित्ता--अ्रहण करके वाणियगामाओ्रो--वाणिज्यग्राम 
सगर से पडिणिगच्छद्-तिकले, पडिणिग्गच्छित्ता--मिकल करके कोल्लायस्स सन्ति- 
वेसस्स- जब वे कोल्लाक सन्निवेश के अ्रदृूरसामतेण--पास से वीइबयमाणे-जा रहे थे 
तो बहुजण सह-बहुत से मनुष्यो को निसामेइ--यह कहते हुए सुना, बहुजणो--बहुत 
मनुष्य श्रत्नसन्लस्स--परस्पर एवसाइक्खइ---इस प्रकार कह रहे थे--देवाणुप्पिया-- 
है देवानुप्रियो !'एव खलु--इस प्रकार समणस्स भगवश्नो महावोरस्स--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का श्रतेवासी--शिष्य श्राणदे नाम--आनबन्‍द नामक श्रावक पोसहसालाए-- 
पोषध शाला मे श्रपच्छिम जाव प्रणवकखमाणे--अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना 
किए हुए यावत्‌ मृत्यु की श्राकाक्षा न करते हुए विहरइ-विचर रहा है । 


भावार्थ---तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने वाणिज्यग्राम नगर में व्याख्या प्रज्ञप्ति मे 
वर्णित साधुजनोचित कल्प के भ्रनुसार भिक्षाचर्या के लिए भ्रमण करते हुए यथापर्याप्त 
प्रश्नजल ग्रहण किया श्रोर वाणिज्यग्राम नगर से बाहर निकल कर कोल्लाक सन्निवेश के 
पास पहुँचे । वहुत से मनुष्यों को बात करते हुए सुना कि-हे देवानुप्रियो ! श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य आनन्द श्रमणोपासक पौषधशाला में अ्पश्चिम मारणा- 
स्तिक सलेखना किए हुए यावत्‌ जीवन मरण की श्राकाक्षा ने रखते हुए विचर 
रहा हू । गा 


गौतस का श्रानन्द के पास पहुँचता-- 


मूलमू-“तए ण तस्स गोयमस्स- बहुजणस्स श्रतिए एयसद्ठ सोच्चा 
निसम्म श्रयमेयारूवे श्रज्फत्थिय ४ “त गच्छासि ण आणद समणोवासय 


पासामि (” एवं सपेहेइ, सपेहित्ता जेणेव कोललाए सच्निवेसे जेणेब श्राणदे 
समणोवासए, जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छद ।। ७७ ॥ 


छापा--तत खलु तस्य गोतमस्य बहूजनस्यान्तिके एतदर्थ श्रुत्वा एतद्गप श्रध्या- 
त्मिफ ४--तद्‌ गच्छासि खलु झ्रानन्‍द श्रमणोपासक पश्यामि, एव सप्रेक्षते, सप्रेक्ष्य 


येनेव कोल्लाक सच्निवेशो य्रेनेव श्रानन्द श्रमणोपासक येनेव पौषधशाला नेनेच 
उपागच्छति । 
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शब्दा्थ---तए ण--तदनन्तर तस्स गोयमस्स-गौतम स्वामी को बहुजणस्स श्रतिए 
“>-बहुत लोगो से एय--यह वात सोच्चा--सुनकर मिसम्भ-ग्रहण करके श्रयमेयारुवे 
--इस प्रकार अज्ञत्यिए--विचार आया कि त गच्छामिण-में जाऊँ और आणद 
समणोवासय--आननन्‍्द श्रमणोपासक को पासामि-देखू, एवं सपेहेइ-इस प्रकार 
विचार किया, सपेहित्ता--विचार करके जेणेव कोल्लाए सबप्निवेसे-जिस श्रोर 
कोल्लाक सन्निवेश था, जेणेव पोसहसाला--भौर जिस ओर पौपधशाला थी, जेणेब 
ग्राणदे समणोवासए-जहाँ श्रानन्द श्वावक था तेणेब--वहाँ उबागच्छुइ-- 
आए । 


भावार्थ-अनेक मनुष्यों से यह वात सुतकर गौतमजी के मने में यह विचार श्राया 
कि में इधर का इधर ही जाऊं, और आ्रानन्द श्रमणोपासक को देखू । यह विचार 
कर वे कोल्लाक सन्निवेश मे स्थित पौषधशाला मे बंठे हुए श्रानन्‍्द श्रावक के पास आए । 


टीका--भिक्षार्थ घूमते हुए गौतम स्वामी कोल्लाक सन्निवेश मे पहुँचे वहाँ उन्होने 
परस्पर चर्चा करते हुए लोगो से श्रातन्द के विषय में सुना कि किस प्रकार उसने 
सलेखना ब्रत ले रखा है, और आमरण भोजन तथा पानी का परित्याग कर दिया 
है । उनके मन मे भी भ्रानन्द के पास जाने की उत्कठा जागृत हुई । 


ग्रानन्द को गौतम स्वामी का अपने पास श्राने का मिमस्त्रण-- 

मूलमू--तए ण से श्राणदे समणोवासए भगव गोयम एज्जमाण पासइ, 
पासित्ता ह्ट जाव हियए भगव गोयम वदइ नमस्सइ, बदित्ता नमसित्ता 
एवं व्यासी--“एवं खलु भस्ते ! श्रह इमेण उरालेण जाव धमणिसंतए 
जाए, नो सचाएमि देवाणुप्पियस्स श्रतिय पाउवब्भवित्ता ण तिकखुत्तोमु द्वाणेण 
पाए श्रभिवदित्तए, तुब्भे ण भन्‍्ते ! इच्छाकारेण अ्रणभिश्रोगेण इश्ो 
चेव एह, जा ण देवाणुप्पियाण तिकखुत्तो मुद्धाणंण पाएसु बदामि 
तमसामसि | छ८ !। 


नन्‍द श्रमणोपासकों भगवन्त गौतम ईयसाण पद्यति । 


छाया-तत खलु स श्रा 
बन्वित्वा नमस्कृत्य एवम- 


वृष्ट्वा हृष्टड-यावद्‌ हृदयों भगवन्त गोतम वन्दते नमस्यति, 
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वादीत--"एवं खलु भदन्त ! अहमनेनोदारेण यावद्‌ धमनिसन्ततो जात , नो शपनोमि 
देवानप्रियस्यान्तिक प्रादुर्भ य त्रि कृत्वो सूर््ना पादावभिवन्दितुमू । यूथ भदन्‍्त 


इच्छाकारेणानभियोगेनेत३चेव एत, यस्मात्‌ खलु देवानुप्रियाणा त्रि कृत्वों सूर्ध्ना पाद- 
योव॑न्दे नमस्पासि । 


शब्दा्यं--तए ण-तदनन्तर से श्राणदे समणोवासए--उस श्रानन्द श्रमणोपासक ने 
भगव गोयस--भगवान्‌ गौतम को एज्जमाण--श्राते हुए पासइ--देखा, पासित्ता-- 
देख कर हट्टू जाव हियए-हृष्ट तुष्ट यावत्‌ प्रसन्‍त्र हृदय होकर भगव गोयस-- 
भगवान गौतम को बदइ नमसइ--वन्दना नमस्कार किया बदित्ता नससित्ता--वन्दना 
तमस्कार करके एवं वयासी-इस प्रकार कहा भते !|--हे भगवत्‌ !' एवं खलु---इस 
प्रकार श्रह--में इस्रेण उरालेणग--.इस उदार तपस्या से जाव-यावत्‌ घमणिसत्तए--- 
घमनियो से व्याप्त जाए--हो गया हूं, भ्रत देवाणुप्पियस्स--देवानुप्रिय के श्रतिय-- 
पास में पाउब्भवित्ता ण-श्लाकर तिक्खुत्तो-तीन बार मुद्धाणेण--मस्तक से पाए-- 
पैरो को श्रभिवदित्तए---वन्दना करने मे नो सचाएसि--समर्थ नहीं हुँ भते !--हे 
भगवन्‌ झाप ही इच्छाकारेण--स्वेच्छापूवेक श्रणभिश्रोगेण-भौर बिना किसी दबाव 
के इश्नो चेव--यहाँ एह--पघारिए, जा ण--जिससे में देवाणुप्पियाण--देवानुप्रिय को 


तिक्‍्खुत्तो--तीन वार मुद्धाणेण--मस्तक द्वारा पाएसु--चरणो मे वबदासि नमसासि-- 
वन्दना नमस्कार करूँ । 


भसावाथ--श्रावनद श्रावक ने भगवान्‌ गौतम को श्राते हुए देखा और शअ्रतीव 
प्रसन्न हो कर उन्हे नमस्कार कर इस प्रकार कहा--हे भगवन्‌ ! में उम्रतपस्या के 
कारण शतीव कृश हो गया हु कि बहुना, सारा शरीर उमरी हुई नाडियो से व्याप्त 
हो गया है। श्रत देवानुप्रिय के समीप आने तथा तीन बार मस्तक क्रुका कर चरणों 
में वन्‍्दता करने में असमर्थ हूँ। भगवन्‌ ' भाष ही स्वेच्छापूवंक बिना किसी दवाव के 


मेरे पास पधारिए, जिससे देवानुप्रिय के चरणो में तीन बार मस्तक भुका कर 
वन्दना कर सकूँ । 


टोका--गौतम स्वामी को झाया जान कर श्रानन्द अत्यन्त प्रसन्‍्त हुआ । किन्तु 
उसमें इतनी शक्ति नही थी कि उठकर उनके सामने जाता और वन्दना नमस्कार 
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करता । आनन्द उपासकने लेटे ही लेटे प्रसन्‍त्रता प्रकट की श्रैर चरण स्पर्गण करने के 
लिए उन्हे समीप श्राने की प्रार्थना की । 


इच्छाकारेण--इसका श्रथ्थ है स्वेच्छापूर्वक, जैन श्रागमो मे गुरुजनो से किसी प्रकार 
का अनुरोध करते समय इस शब्द का प्रयोग मिलता है। श्रवभियोगेण--श्रभियोग 
का अर्थ है--बलप्रयोग या बाध्य करना । प्रस्तुत सूत्र मे श्रानन्द गौतम स्वामी से 
प्राथंना करते समय श्रनभियोग शब्द का प्रयोग करता है। इस पाठ से तीन बाते 
प्रकट होती हैं! गोतम स्वामी के आने पर आनन्द का प्रसन्‍न होना, वह तपस्या 
से कृश हो गया था, और सारे शरीर पर नसे उभर झ्राई थी, फिर भी उसके मन 
में शान्ति थी और गुरुजन के आने पर उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। २ वह 
इतना कृश हो गया था कि शय्या से उठने की सामथ्यं ही नहीं-रही, फिर भी गौतम 
स्वामी के प्रति श्रादर एवं भक्ति प्रकट करने की पूरी भावना थी । इसीलिए उसने 
सकोच के साथ उन्हे श्रपने पास श्राने की प्रार्थना की । इसका भ्र्थ है श्रावक को 
सामान्यत गुरूजनों के समीप जाकर ही वन्दना नमस्कारादि करता चाहिए किन्तु 
अ्रशक्‍्ति आदि के कारण भ्रपवाद रूप में इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं । 
३ ग्रुरुजनों से प्रार्थना श्रादेश के रूप मे मही की जाती इसी लिए यहाँ “इच्छाका- 
रेण श्र श्रनभियोगेण' शब्दो का प्रयोग है । 


श्रानन्द द्वारा श्रपने श्रवधि ज्ञान की सुचना-- 
मूलमू--तए ण से भगव गोयमे जेणेव श्राणदे समणोवासए तेणेव 


उवागच्छद ॥ ७६ ४0 

तए ण से आ्राणदे भगवश्नो गोयमस्स तिकक्‍्खुत्तो मुद्धाणेण पाएसु वदइ 
नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-“अत्थि ण भते गिहिणो गरिह- 
मज्फावसतस्स श्रोहिनाण समुपज्जइ ?” “हता श्रत्थि', “जइण भते | 
गिहिणो जाव समुपज्जइ, एवं खलु भते ! ममवि गिहिंणो गिहमज्भाव- 
सतस्स श्रोहिनाणे समुप्पण्णे--पुरत्थिमे ण लवणसमुद्द पचजोयण-सयाइ 
जाव लोलुयच्चुय नरय जाणामि पासामि ॥ ८5० ॥ 
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छाया--तत खलु स॒ भगवान्‌ गौतस येनेव आनन्द श्रमणोपासक तेनेव 
उपागच्छति । 


तत खलु स शआआनन्दो भगवतो गौतमस्य त्रि कूत्वो मूर्ध्ना पादो बन्दते नमस्यति, 


वन्दवित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌ू--“अ्रस्ति खलु भदन्त ! गृहिणों गृहमध्यावसतोडेच- 
धिज्ञान समुत्पद्यते ?” “हन्त ! श्रस्ति ।” 


“यदि खलु भदन्त ! गृहिणो यावत्समुत्पथ्यते, एवं खलु भदन्त ! ममापि गृहिणो 
गृहमध्या5प्वसतोध्वधिश्ञात समुत्पन्नम्‌--पो रस्त्ये खलु लवणसमुद्रे पञचयोजन-शतानि 
यावत्‌ लोलुपाच्युत नरक जानामि पद्यामि । 


शब्दा्थं---तए ण--तत्पसचात्‌ से भगव गोयमसे--भगवान्‌ ,गौत्तम जेणेव शआणदे 
समणोचासए--जहाँ श्रानन्द श्रमणोपासक था तेणेब--वहाँ उवागच्छइ--भ्राए । 

तए ण--तदलन्तर से श्राणदे--आनन्‍्द ने भगवश्नो गोयमस्स--भगवान्‌ गौतम को 
तिक्खुत्तो--तीच बार सुद्धाणेण--मस्तक से पाएसु-पैरो मे बदइ--वन्दना की 
सससइ--तमस्कार किया, बदित्ता नमसित्ता--वन्दना नमस्कार करके एवं वयासी--- 
इस प्रकार कहा-श्रत्यि ण भते-_भगवन्‌ ' क्‍या गिहिणो--गृहस्थ को गिहमज्ञाच- 
सतस्स-घर मे रहते हुए श्रोहिनाण--अवधिज्ञान समृुपज्जड ?--उत्पन्न हो सकता 
है ” गौतम ने उत्तर दिया हता भ्रत्थि--हाँ हो सकता है, पुत आनन्द ने कहां- 
भते (हे भगवन्‌ जइ ण--यदि गिहिणो जाव समुपज्जइ--गृहस्थ को अ्रवधिज्ञान हो 
सकता है तो भत्ते |--हे भगवन्‌ एवं खलु--इस प्रकार मस्त वि गिहिंणो--मुझ गृहस्थ 
को भी गिहमज्ञझावसतस्स-घर मे रहते हुए को श्रोहिनाणे समृप्पन्ने-.भ्रवधिज्ञान 
उत्पन्‍्त हुआ है, पुरत्यिसेण--पूर्व की ओर लवण समुद्दें-लवण समुद्र पत्र जोयण--.. 


सयाइ--.पाँच सो योजन जाव--यावत्‌ लोलुयच्चुय--लोलुपाच्युत नरय--नरफ को 
जाणामि पासामि--जानता हूँ, देखता हूँ । 


भप्वार्थ--तदनस्तर भगवान्‌ गौतम आनन्द श्रमणोपासक के पास आए । 


उसने उन्हे तीन बार मस्तक झुका कर वन्दना तमस्कार किया 


भौर पूछा-- 
भगवन्‌ ! 


क्या गृहस्थ को घर में रहते हुए श्रवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ? 
गौतम--"हाँ आनन्द हो सकता है ।” ओआतनन्‍द- मगवन्‌ यदि गृहस्थ को अ्रवधिज्ञान 
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उत्पन्न हो सकता है, तो मुझे भी अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । उसके द्वारा मैं पूर्व 
की ओर लवणसमुद्र मे पाँच सौ योजन तक, ग्रधोलोक मे लोजुपाच्युत नरक तक 
जानने तथा देखने लगा हूँ । 


गातस का सदेह और श्रानन्द का उत्तर-.. 
मूलमु--तए ण॑ से भगव गोयसे श्राणद समणोवासय एवं बयासी-- 
“भ्रत्यि ण, श्राणदा ! गिहिणो जाव समुप्पज्जद। नो चेव ण एश्रमहा- 
लए । त ण तुम, श्राणदा | एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव तबोकम्स 
पडिवज्जाहि” ॥ ८१ ॥ 


तए ण॑ से श्राणदे भगव गोयमं एवं वधासी--“श्रत्यि ण, भते !' जिण- 
वयणे सत्ाण तच्चाण तहियाण सब्भूयाण भावाण ग्रालोइज्जई जाव 
पडिवज्जिज्जइ ?” “्नो इणट्ठे ससट्ठे ।” 


“जद ण भते | जिण-वयणे सताण जाव भावाणं नो श्रालो इज्जइ 
जाव तवो कम्म नो पडिवज्जिज्जद, त ण॑ भते | तुब्भे चेव एयस्स ठाणस्स 
आ्ालोएह जाव पडिबज्जह ।” ॥८२॥ 


छाया--तेत खलु स भगवान्‌ गौतस झानन्द अ्रमणीपासकरसेवमवादीत्‌--“श्रस्ति 
खलु प्रानन्द | गृहिणो यावत्समुत्पग्यते, नो चेव खलु एतस्महालय, तत्‌ खलु त्वमानन्द 
एतस्थ स्थानस्य (विषये) श्रालोचय यावत्तप फर्म प्रतिपच्स्व ।* 

तत खलु स आनन्दों भगवनन्‍्त गोतमेवमवादीतू--“अ्रस्ति खलू भदन्त ! जिन- 
बचने सता तत्त्वाना तथ्याना सदभूृतानां भावाना (विषये) शअ्रालोच्यते यावत्‌ 
प्रतिपद्यतें ?” गौतम --“नायमर्थ समर्थ ।* 

(आनन्द ) “यदि खलु भदन्त ” जितवचने सता यावद्‌ भावाना (विषये) नो 
श्रालोच्यते यावत्‌ तप कर्म नो प्रतिपद्यतें, तत्‌ खलु भदनन्‍्त ! यूयमेक्तस्य स्थानस्थ 
(विषये ) श्रालोचयत यावत्‌ प्रतिपद्यध्वम्‌ ।* 
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शब्दाथें--तए ण-तदनन्तर से भगव गोयमे--भगवान्‌ गौतम श्राणद ससणो- 
बासप--झनन्द श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार बोले--श्राणदा ! हे आनन्द ! 
ग्रत्यि ण गिहिणो जाव ससुप्पज्जई-यह ठीक है कि गृहस्थ को घर में रहते हुए 
भ्रवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है | नो चेव ण एश्न सहालए-किन्तु इतना विशाल नही, 
त ण--इसलिए श्राणदा ! हे झानन्द ! तुम--तुम एयस्स ठाणस्स-मृषावादरूप इस 
स्थान की श्रालोएहि--भालोचना करो जाव-सयावत्‌ उसे शुद्ध करने के लिए 
तवोकस्म-- तपस्या पडिवज्जहि--स्वीकार करो | 


तए ण--.तत्पश्चात्‌ से श्राणदो-वह आनन्द समणोवासए--श्रमणोपसक भगव 
गोयम--भगवान्‌ गौतम को एवं वयासौो--इस प्रकार बोला भते [--हे भगवन्‌ ' 
ग्रत्य ण--क्या जिणवयणे--जिन शासन में सताण--सत्य, तच्चाण--तात्त्विक, 
तहियाण--तथ्य तथा सब्भूयाण--सद्भूत भावाण--भसावो के लिए भी श्रालोइज्जइ-- 
ग्रालोचना की जात्ती है ” जाव--और यावत्‌ पडिवज्जिज्जइ--तप कर्म स्वीकार 
किया जाता है ? गौतम ने उत्तर दिया--नो इणट्ट सम्ठ -ऐसा नही है, तव आनन्द 
ने कहा->भत्ते! -हे भगवन्‌ | जइण-यदि जिणवयणे--जिन प्रवचन मे सताण जाव 
भावाण--सत्य श्रादि भावो की नो श्रालोइज्जहइ--भशालोचना नहीं होती जाव-- 
यावत्‌ उन्के लिए तवोकस्म--तप करे नो पडिवज्जिज्जइ--नही स्वीकार किया 
जाता, त ण---तो भत्ते |-हे भगवन्‌ ! तुब्ध चेब---भ्राप ही--.एय्स्स ठाणस्स---इस 


स्थान के लिए झ्ञालोएह--भ्रालोचना कीजिए जाव--थावत्‌ पडिवज्जह--तप कर्म 
स्वीकार कीजिए । 


भावायं--तर्दनन्तर भगवान्‌ गौतम ने आनन्द श्रावक से यह कहा कि--"“हे 
आनन्द ' गहस्थ अवस्थ में रहते हुए गृहस्थ को श्रवधिज्ञान तो उत्पन्न हो सकता है, 
परन्तु इतता विशाल नही । अत हे आनन्द ! इस श्रसत्य भाषण की झ्ाालोचना 
करो यावत्‌ भ्रात्म शुद्धि के लिए उचित तपश्चरण स्वीकार करो ।” 


इसके पश्चात्‌ श्रानन्द मगवान्‌ मौतस से बोला---"हे भगवन्‌ ! क्‍या जिन प्रवचन 


में सत्य, तात्त्विक, त्थ्य भोर सदूभूत भावों के लिए भी श्रालोचना की जाती है ? 
यावत्‌ तप कर्म स्वीकार किया जाता है ?” 


भगवान्‌ गौतम ने उत्तर दिया--“आनन्द ! ऐसा नही हो सकता ।” 
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आनन्द ने कहा--“भगवन्‌ ! यदि जिन प्रवचन मे सत्य आ्रादि भावों की 
श्रालोचना नही होती और उनके लिए तप कर्म स्वीकार नहीं किया जाता तो 
भगवन्‌ ! श्राप ही इस विषय में श्रालोचना कीजिए और तप कर्म ग्रहण कीजिए ।” 





टीका--आनन्द के पूछने पर गौतम स्वामी ने वताया कि गृहस्थ को अ्रवधिज्ञान 
हो सकता है। किन्तु श्राननद ने जब अपने ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र का निरूपण किया 
तो गौतम स्वामी को सदेह हो गया उनकी यह धारणा थी कि गृहस्थ को इतना 
विशाल ज्ञान नही हो सकता । उन्हे आनन्द का कथन मिथ्या प्रतीत हुआ, परि- 
णामस्वरूप उसे श्रालोचता तथा प्रायश्चित्त स्वरूप तपश्चरण के लिए कहा । प्रानन्द 
ने नम्नता किन्तु दृढतापुर्वक उत्तर दिया “भग़वन्‌ ! क्या सच्ची बात के लिए भी 
आलोचना तथा प्रायश्चित्त होता है ? यदि ऐसा नही है तो श्राप ही आलोचना तथा 
प्रायरिचत्त कीजिए ।” 

इस वक्तव्य मे कई बातें ध्यात देने योग्य हैं। भ्ानन्द ने मुनित्रत स्वीकार नही 
किया था वह गृहस्थ था, उसका वेश भी ग्ृरृहस्थ का ही था । फिर भी वह साधना 
की दृष्टि से उस अवस्था पर पहुँच गया था, जिसे हम आगम की भाषा में श्रमण- 
भूत कहते हैं । जैन परम्परा मे वेश का उतना महत्व नहीं, जितना कि आध्या- 
त्मिक भावों का महत्व है। यही कारण है कि सिद्धो के पन्द्रह भेदो मे जैन साधु ही 
नही, गृहस्थ एवं परिव्राजक, सन्यासी श्रादि जनेतर साधुश्रो को भी मोक्ष का श्रधिकारी 
माना गया है। परल्तु उपयुक्त विचार चर्चा से ध्वतित होता है कि गौतम स्वामी 
की धारणा कुछ विलक्षण भूमिका पर पहुँच गई थी | उनकी दृष्टि मे इस प्रकार का 
उच्च ज्ञान मुन्ति को ही उत्पन्न हो सकता है, गृहस्थ को नही, इसी धारणा के कारण 
उन्होंने श्रानन्द को आत्म विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लेने की प्रेरणा दी । 


यहाँ मिथ्या भाषण रूप दोष के लिए गौतम स्वामी ने झ्रानन्द को श्रालोचना 
तथा तप॒ कर्म के लिए कहा और श्रानन्द ने गोतम स्वामी को । आलोचना का भ्रर्थ 
है--अपते दोष को अभ्रच्छी तरह देखना या समभना और उसे पुन न करने का 
निह्चय करना, तप कर्म श्रान्तरिक बुद्धि के लिए किया जाता है, किसी प्रकार की 
भूल होने पर या दोष लगने पर यदि मनुष्य उस पर श्रच्छी तरह विचार करे, दोप 
के रूप में समझ ले, पुन न करने का दृढ़ सकल्प करे भौर साथ ही भूल की तरत- 
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मता के झनुसार एक उपवास दो उपवास आदि छोटा-बडा तपश्चरण प्रायश्चित्त के 
रूप मे करले तो उस भूल के पुन होने की सभावना नही रहती | श्रात्म शुद्धि का 
यह मार्ग जैन परम्परा में श्रव भी प्रचलित है। जैन साधु एवं श्रावक अ्रपनी भूलो 
के लिए प्रतिदित चिन्तन एवं पद्चात्ताप करते हैं श्रौर छोटी-बडी तपस्या श्रगीकार 
करते हैं । 
गौतम स्वासी महातपस्वी, महाज्ञानी तथा कठोर चर्या वाले साधु थे। आनन्द ने 
उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी जिस प्रकार उत्तर दिया, वह ध्यान देने योग्य है । 
वह पूछता है--'क्या जैन शासन मे सत्य, तथ्य, तात्त्विक एवं सद्भूत वस्तु के लिए 
भी आलोचना तथा प्रायश्चित्त करना होता है *” उसका यह वाक्य वेदिक परम्परा 
से जैन परम्परा का भेद प्रकट करता है, उसका श्रमिप्राय है कि जैन परम्परा किसी 
की ग्राज्ञा के कथन या शब्द पर श्राधारित नहीं है श्रर्थात्‌ यहां किसी के कथन 
मात्र से कोई बात भली या बुरी नही होती, यहाँ तो सत्य ही एकमात्र कसौटी है । 
गोौतस का शकित होकर भगवान्‌ के पास श्राना-- 
मूलनू--तए ण से भगव गोयमे श्राणदेण समणोवासएण एब वुत्ते समाणे, 
सकिए कखिए विहृगिच्छा समावश्ने, आणदस्स अ्रतियाश्रों पडिणिक्खमइ, 
२त्ताजेणेव दृइपलासे चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उबागच्छइ 
२ त्ता समणस्स भगवशञ्नो महावी रस्स अ्रदूर-सामन्ते गमणागमणाए पडिक्कमइ, 
२ त्ता एसणमणेसण श्रालोएड, श्रालोइत्ता भत्तपाण पडिदसइ, पडिदसित्ता 
सम्रग भगव बदइ सससइ, २ त्ता एव बयासी--“एवं खलु भत्ते ! श्रह 
तुब्भेह अभ्रब्भणुण्णाए ते चेच सब्व कहेइ, जाव तएण ग्रह सकिए ३ 
आणदस्स समणोवासगस्स श्रतियाश्रो पडिणिक्खमासि, २ त्ता जेणेव इह 
तेणेव हृष्चमागए, तण भत्ते ! कि भ्राणदेण समणोवासएण तस्स ठाणस्स 
आलोएयव्व जाव पडिवज्जेयव्व उदाहु मए ?” 
“गोयमा !” इ समणे भगव महावीरे भगव गोयम एवं वयासी- 


गोयसा! तुस चेव ण तस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवज्जाहि, श्राणद 
च समणोवासय एयमट्ु खामेहि ॥ ८१ ॥” 
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लैया--तत खलु स भगवान्‌ गौतम प्रानन्देन श्रमणो पासकेनेवमुक्त सन्‌ शड्धित 
काक्षितो विचिकित्सा समापन्न आनन्‍्दस्पान्तिकात्‌ प्रतिनिष्कासति, प्रतिनिष्कम्य 
येनेव इतिपलाइचेत्यों येनैंच श्रमणो भगवान्‌ महावीर तेनेव उपागच्छति, उपागत्य 
अमरणस्यथ भगवतो महावीरस्थ श्रदूरसासन्ते गसनागसनस्य प्रतिकामति, प्रतिक्रम्य 
एषणमनेषणमालोचयति, श्रालोच्य भक्‍्तपान प्रतिदर्शयति, प्रतिदश्य श्रमण भगवन्त 
महावीर वन्दते नमस्थति, वनर्दित्वा ममस्कृत्य एवमवादीत्‌ृ--“एवं खलु भदन्त ! 
अह युष्माभिरम्यनुज्ञात तदेव सर्व कथयति यावत्‌ तत खल्वह झड्धित ३ आतन्दस्य 
भ्रमणोपासकस्य अन्तिकात्‌ प्रतिनिष्कासामि प्रतिनिष्क्रम्य येनेवेह तेनेव हृज्यमागत , 
तत्वलू भदन्त | किमानन्देन श्रमणोपासकेन तस्य स्थानस्य5लोचितव्य यावत्‌ 
प्रतिपत्तव्यमृताहो मया ? “हे गौतम !” इति श्रमणो भगवान्‌ सहावीरों भगवन्त 
यौतममेवसवादीत्‌--“गौतम त्वमेव खलु तस्थ स्थानस्थ श्रालोचय यावत्पतिपद्यस्व 
आनन्द च श्रमणोपासकमेतस्मे श्र्थाय क्षमापय । 
शब्दार्थं--तए ण-तदनन्तर से भगव गोयमसे-भगवान्‌ गौतम श्राणदेण समणोवासएण 
“आनन्द श्रमणोपासक के द्वारा एव बुत्ते समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर सकिए- 
शक्तित कखिए--काक्षित विद्मग्रिच्छासमावस्ने-प्रौर विचिकित्सा युक्त होकर श्राणदस्स 
अतियाश्रो--आननन्‍्द के पास से पडिणिक्खमइ--मिकले, पडिणिक्खमित्ता--निकल 
कर जेणेव दृइपलासे चेइए--जहाँ दुृतिपलाश चैत्य था, जेणेव समणे भगव महावीरे- 
जहाँ भ्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेव उवागच्छई--वहाँ पहुँचे, उवागच्छित्ता-- 
पहुँच कर समणस्स भगवस्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रदृरसामन्ते-- 
पास से गस्सरणागसणाए-गसनागसन का पडिक्कमइ-प्रतिक्रमण किया, पडिक्कमित्ता 
-अ्रतिक्रण करके एसणमणेसणे-एणणीय एवं श्रवेषणीय की श्रालोएइ-श्रालोचना 
की, आलोइत्ता-भआलोचना करके, भत्तपाण-श्राहार पानी पडिदसेइ--दिखलाया 
पडिदसित्ता-दिखाकर समण भगव महावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदइ-- 
वन्दता की, तम्सइ-- नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता-वदता तमस्कार करके 
एवं घयासी-इस प्रकार बोले भते --हे भगवन्‌ ! एवं खलु--इस प्रकार निइचय 
ही श्रह- मे, तुब्भोंह श्रब्भणुण्णाए--प्रापकी अनुमति मिलने पर इत्यादि त चेव सब्ब 
कहेइ-सारी घटनाएँ कह सुनाई जाव-यावत्‌ तए ण-उससे अह-रमें सद्धिएं- 
शकित होकर श्राणदस्स समणोवासगस्स-झानन्द श्रमणोंपरासक के प्रतियाओ-पास 
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से पडिणिक्वभासि--निकला, पडिणिक्ख॒मसित्ता-निकल कर जेणेव इह-यहाँ आप 
विराजमान हैं, तेणेब-वहाँ हब्वमागए--शीघ्रतापूर्वक श्रांया हूँ, त ण-न्‍्तो क्‍या 
भते--भगवन्‌ !। कि-क्या तस्स ठाणस्स-उस स्थान के लिए श्राणदेण समणोवास- 
एण-पआानन्द श्रमणोपासक को प्रालोएयब्व-भ्रालोचना करनी चाहिए, जाव पडिवज्जे- 
यव्व--यावत्‌ ग्रहण करता चाहिए उदाहु-अथवा मए- मुझे, गोयमाई-गौतम !” 
यह सम्बोधन करते हुए-समणे भगव महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगव 
गोयम--भगवान्‌ गौतम को एवं वयासी-इस प्रकार कहा--गोयमा-हे गौतम ' तुम 
चेव ण-तुम ही तस्स ठाणस्स-उस स्थान की श्रालोएहि-आलोचना करो, जाव-यावतू 
पडिवज्जाहि-तप कर्म स्वीकार करो श्राणद च समणोवासय-भौर झानन्द श्रमणो- 
पासक से एयमट्ठ-इस बात के लिए खासमेहि-क्षमा प्राथंना करो । 


भावार्थ--तंदतन्तर भगवान्‌ गौतम श्ानन्द श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने 

-पर शका, काक्षा, एवं विचिकित्सा से युक्त होकर भ्रानन्‍्द के पास से बाहर निकले, 
झ्ौर दूतिपलाश चेत्य में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे। वहाँ 

भगवान्‌ के समीप गमनागमन का प्रतिक्रमण किया । एषणीय शऔर श्रनेषणीय की 

झालोचना की | भगवान्‌ को भोजन पानी दिखलाया, वन्दना नमस्कार किया श्रौर 

कहा--“मैं श्रापकी श्रनुमति प्राप्त कर के इत्यादि गौतम ने पूर्वोक्त समस्त घटनाएँ 

कह सुनाई, अन्त में कहा में शकित होकर आपकी सेवा में आया हूँ । भगवन ! उस 

पाप स्थान की आलोचना तथा तपस्या श्रानन्द को करनी चाहिए श्रथवा 

मुझ को ?” “गौतम इस प्रकार सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 

उत्तर दिया, "हे गौतम ' तुम ही उस अ्रसत्य भाषण रूप पाप स्थान के लिए 


श्रालोचना यावत्‌ तप कर्म स्वीकार करो तथा श्रानन्द श्रावक से इस श्रपराघ के 
लिए क्षमा याचना करो ।” 


टोका--अश्रानन्द का उत्तर सुनकर गौतम स्वामी विचार मे पड गए | इस विषय 
में भगवान्‌ से पूछने का निईचय किया । 


यहाँ सूत्चकार ने तीन शब्द दिए हें--सकिए कखिए और विद्गिच्छे', इन शब्दो 


का निरूपण पहले किया जा चुका है। गौतम स्वामी के मन में सदेह उत्पन्न हो 
गया, और वह डॉवाडोल होने लगा । 
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छाबा--तत खलु स भगवान्‌ गोतम आननन्‍्देन श्रमणोपासकेनेवमुक्त सन्‌ वाड्ित 
काक्षितों विचिकित्सा समापन्न श्रानन्दस्यान्तिकात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य 
येनेंव दृतिपलाइचेत्यो येनेव श्रमणो भगवान्‌ महावीर तेनेव उपागच्छति, उपागत्य 
अ्रमणस्थ भगवतो महावीरस्य अ्रदूरसामस्ते गमनागमनस्य प्रतिक्रामति, प्रतिक्रम्य 
एषणमनेषणमालोचयति, आलोच्य भकक्‍तपान प्रतिदर्शयति, प्रतिदश्य श्रमण भगवन्त 
महावीर वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्क्ृत्य एक्मवादीतु-.“एवं खलू भदन्त ' 
श्रह युष्माभिरभ्यनुज्ञात तदेव सर्व कथयति यावत्‌ तत खल्वह शडद्धूत ३ श्रानन्दस्प 
श्रमणोपासकस्य अ्रन्तिकात्‌ प्रतिनिष्कामामि प्रतिनिष्क्रम्य येनेवेह तेनेव हृव्यमागत , 
तत्खलु भदन्त | क्षिमानस्देन श्रमणोपासकेन तस्य स्थानस्य5लोचितव्य यावत्‌ 
प्रतिपत्तव्यमुताहो मया ? “हे गोतम ! ” इति श्रमणों भगवान्‌ महावीरों भगवन्त 
गौतममेबसवादीत्‌ृ--“गौतम त्वमेव खलु तस्य स्थानस्थ श्रालोचय यावत्मतिपद्चस्व 
श्रानन्द च श्रमणोपासकमेतस्मे श्र्थाय क्षमापय ! 
शब्दाथ--तए ण-तदनन्तर से भगव गोयमे-भगवान्‌ गौतम श्राणदेण समणोवासएण 
- आनन्द श्रमणोपासक के द्वारा एव वुत्ते समाणे-:इस प्रकार कहे जाने पर सकिए- 
शकित कखिए--काक्षित विदगिच्छासमावन्ने-शऔर विचिकित्सा युक्त होकर श्राणदस्स 
प्रतियाओर--आनन्‍्द के पास से पडिणिक्खमइ--निकले, पडिणिक्खमित्ता--निकल 
कर जेणेव दृइपलासे चेइए--जहाँ दृतिपलाश चैत्य था, जेणेव समणें भगव महावी रे- 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेव उवागच्छइ--यहाँ पहुंचे, उवागच्छित्ता-- 
पहुँच कर समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रदूरसामन्ते-- 
पास में गसणागसणाए-गमनागमत का पडिक्कमइ-श्र तिक्रमण किया, पडिककमित्ता 
-.प्रतिक्रण करके एसणमणेसणे-एषणीय एवं अ्नेषणीय की प्रालोएइ-श्रालोचना 
की, झ्ालोइसा-आालोचना करके, भत्तपाण--श्राहार पानी पडिदसेइ--दिखलाया 
पडिदसित्ता-दिखाकर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदइ-- 
वन्‍्दना की, तमसइ-- नमस्कार किया, वर्दित्ता नमसित्ता-वदना नमस्कार करके 
एवं वयासी-इस प्रकार बोले भते (--है भगवन्‌ ! एवं खलु-ईत बा निश्जप 
ही ग्रह मे, तुब्भेहि अब्भणुण्णाए--प्रापकी श्रनुमति मिलते पर इत्यादि त चेव * 
कहेइ--सारी घटनाएँ कह सुताई जाव-यावत्‌ तड़ ण-उससे प्रह- में 25 
शकित होकर श्राणदस्स समणोवासगस्स- आनन्द श्रमणोपासक के भ्रतियाओऔ-7 
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से पडिणिक्समासि--निकला, पडिणिक्खमसित्ता-निकल कर जेणेव इह-यहाँ श्राप 
विराजमान हैं, तेणेब-वहाँ हृब्वमागए--शीघ्रतापूर्वक आंया हूँ, त ण--तो क्‍या 
भते--भगवन्‌ ! कि-क्या तस्स ठाणस्स--उस स्थान के लिए आणदेण समणोवास- 
एण-प्रानन्द श्रमणोपासक को श्रालोएयवब्व-श्रालोचना करनी चाहिए, जाव पडिवज्जे- 
यव्व--यावत्‌ ग्रहण करता चाहिए उदाहु-अश्रथवा मए>मुके, गोयमाई-गौतम ! 
यह सम्बोधतन करते हुए-समणे भगव सहावोरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगव 
गोयस--भगवान्‌ गौतम को एवं वयासो-इस प्रकार कहा--गोयमा-हें गौतम ' तुम 
चेव ण-तुम ही तस्स ठाणस्स-उस स्थान की श्रालोएहि-आलोचना करो, जाव-यावतू 
पडिवज्जाहि-तप कम स्वीकार करो श्राणद च समणोवासय-भौर आ्रानन्द श्रमणो- 
पासक से एयसटठ-इस बात के लिए खामेहि-क्षमा प्राथेना करो । 


भावायं--तदनन्तर भगवान्‌ गोतम श्ानन्द श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने 

-पर शका, काक्षा, एव विचिकित्सा से युक्त होकर आनन्द के पास से बाहर निकले, 
भर दूतिपलाश चैत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे। वहाँ 
भगवान्‌ के समीप गमनागमन का प्रतिक्ररण किया । एषणीय और अनेषणीय की 
आ्रालोचता की । भगवान्‌ को भोजन पानी दिखलाया, वन्दता नमस्कार किया और 
कहा--“'में आपकी अनुमति प्राप्त कर के इत्यादि गौतम ने पुर्वोक्त समस्त घटनाएं 
कह सुनाई, अन्त में कहा में शकित होकर आपकी सेवा में आया हूँ ।” भगवन | उस 
पाप स्थात की श्लालोचता तथा तपस्या भ्रानन्द को करनी चाहिए श्रथवा 
मुझ को ?” गौतम इस प्रकार सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
उत्तर दिया, “हे मोतम ” तुम ही उस असत्य भाषण रूप पाप स्थान के लिए 


आलोचना यावत्‌ तप कर्म स्वीकार करो तथा प्लानन्द श्रावक से इस अपराध के 
लिए क्षमा याचना करो ।” 


दोका--भानन्द का उत्तर सुनकर गौतम स्वामी विचार मे पड गए | इस विषय 
में भगवान्‌ से पूछते का निर्चय किया । 


यहाँ सूत्रकार ने तीन शब्द दिए हुँ--'सकिए कखिए और विद्गिच्छे', इन शब्दों 


का निरूपण पहले किया जा चुका है। गौतम स्वामी के मन से सदेह उत्पन्न हो 
गया, शोर वह डाँवाडोल होने लगा । 


(क्र उपासकदशा ज़ू-सूत्रम 


शक ० बनी जन 





मल का नर शक या सर शा यश वी] 


वे भगवान्‌ के पास पहुँचे और मुनि की आचार मर्यादा के अनुसार सर्वश्रथम 
एषणीय श्र श्रनेषणीय की श्लालोचना की । एपणीय का श्रथ है मुनि द्वारा ग्रहण 
करने योग्य वस्तुएँ शलर श्रमेषणीय का श्रर्थ है ग्रहण न करने योग्य वस्तुएँ। गौतम 
स्वामी ने शान्त चित्त से बैठ कर इस वात की आलोचना की कि मैंने कोई ऐसी 
वस्तु तो नहीं ली जो ग्रहण करने योग्य नही थी या भिक्षा के लिए घुमते समय एव 
उसे ग्रहण करते समय कोई मर्यादा विरुद्ध कार्य तो नहीं किया । 

एपणीय, अनेषणीय की आलोचना के परचात्‌ उन्हों ने भिक्षा मे लाया हुम्ना 
भोजन एवं पानी भगवान्‌ को दिखाया। जैन मुनियो की मर्यादा मे यह भी 
भ्रावश्यक माता गया है कि वह भिक्षा मे भोजन वस्त्र श्रादि जो कुछ लाए सर्वप्रथम 
गुरु को दिखाए श्रौर उनके झ्रादेशानुसार सेवन करे, यह मर्यादा मुनि को श्रनेक 
दोषो से ब्रचाती है । 

तदनन्तर गौतम स्वामी ने सारा वृत्तान्त भगवान्‌ को सुताया झर पूछा कि 
आ्रालोचना एव प्रायह्चित्त किसे करता चाहिए ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया“ गौतम 
तुम ही आलोचना एव प्रायदिचित्त करी, इतना ही नही उन्होंने यह भी कहा कि इस 
बात के लिए आनन्द से क्षमा याचना करो । इससे ज्ञात होता है कि महावीर के 
शासम में दोष किसी का हो उसे क्षमा नही किया जाता था। गौतम महावीर के 
प्रधान शिष्य थे । सघ में उनका सर्वोच्च स्थान था, फिर भी भगवान्‌ ते उनसे 
कहा, आमनन्‍्द से क्षमा याचना करो । 


गौतम द्वारा क्षमा याचना-- 
मूलम--तए ण॑ से भगव गोयमे, समणस्स भगवशरो महावीरस्स “तह 
त्ति एयसट्ठ विणएण पडिसुणेइ, २ त्ता तस्स ठाणस्स ग्रालोएड-जाव- 


पडिवज्जड, श्राणद च समणोवासय एयमट्ठ खामेद ॥ ८४ ॥! 
तए ण समणे भगवं महावीरे श्रन्नया कयाई बहिया जणवय विहार 


विहरइ ॥ ८५ ॥ 
र्थोःः है 
छाया--तेत खलु स भगवान्‌ गौतम श्रमणस्य भगवतों महावीरस्थ 'तथति 


छाय 
धानस्य5लोचयति, यावत्पतिपथते, 


एतमर्थ विनयेन प्रतिश्ुणोति, प्रतिश्रुत्य तस्य ९ 
ख्रानन्‍्द च श्रमणोपासकमेतदर्थ क्षमापयति । 


प्रथम अध्ययन १४५३ 
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तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोड्न्यदा कदाचिद्‌ बहिरजनपदविहार विहरति। 


शब्दाथ--तए ण-तदनन्तर से भगव गोयसे -भगवान्‌ गौतम ने समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के एयमट्ठ-उचत कथन को तहत्ति- 
तथेति कह कर विणएण--विनयपूवक पडिसुणेइ-स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-- 
स्वीकार करके तस्स ठाणस्पस-उस स्थान की श्रालोएइ--भ्रालोचना की जाव--यावत्‌ 
पडिवज्जइ--तप कमे स्वीकार किया, श्राणद च समणोवासय--और झाननद श्रमणो- 
पासक से एयसट०»--इस बात के लिए खामेह--क्षमा याचना की । 


तए ण---तत्पण्चात्‌ समणे भगव महावोरे--भ्रमण भगवान्‌ महावीर श्रन्नया 


कयाइ--भ्रन्यदा कदाचित्‌ बहिया जणवयविहार--.दूसरे देशों मे विहर्‌इ--विचरने 
लगे। 


भावा्थ--गौतम ने भगवान्‌ महावीर के उवतत कथन को विनयपूर्वक स्वीकार 


किया श्रौर उस दोप की भ्रालोचना की तथा प्रायश्चित्त के रूप मे श्रानन्‍्द श्रावक से 
क्षमा याचना की । 


कुछ समय पदचात्‌ भगवान्‌ महावीर दूसरे देशो को विहार कर गए और धर्म 
प्रतार करते हुए विचरने लगे। 


दीफा--गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के भ्रादेश को 'तथेति' कहकर स्वीकार किया 
और प्रानन्द से क्षमा याचना की । यह बात उनके उदात्त चारित्र को प्रकट करती 
है। महातपस्वी, महाज्ञानी तथा प्रधान गणघर होने पर भी उन्हे श्रावक से 
क्षमा याचना फरने मे सकोच नही हुआ । संघ मे सर्वमान्य होने पर भी उनके 
मत में किसी प्रकार का अभिमान नही था। 


“तदनन्तर, भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम से प्रस्थान कर गए और धर्मोपदेश 
करते हुए विभिन्न जनपदो में विचरने लगे। 


आनन्द फे जीवन का उपसहार-- 


मूलम--तए ण से भ्राणदे समणोवासए बह-ह सील-व्वएह जाव श्रप्पाण 
भावेत्ता, वीस वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, एक्कारस य उवा- 


की उपासकदशा जू-सूत्रम्‌ 
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सग-पडिसाञ्रो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए श्रत्ताण 
भूसित्ता, सद्ठि भत्ताइ श्रणसणाए छेदेत्ता, श्रालो इए-पडिक्कते, समाहि-पत्ते, 
काल-मासे काल किच्चा, सोहम्से कप्पे सोहम्मवर्डिसगस्स महा-विमाणस्स 
उत्तर-पुरत्थिमेण श्ररुण विमाणे देवत्ताए उबबन्ने | तत्य ण भ्रत्येगदयाण 
देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता, तत्थ ण॑ श्राणदस्स वि देवस्स 
चत्तारि पलिग्रोवसाइ ठिई पण्णत्ता ॥ ८६ ॥। 

छाया--तत खलू से आ्ानत्द श्रमणोपासको बहुसि झोौलब्रतेयविदात्मात 
भावयित्वा विज्ञति वर्षाणि श्रमणोपासक्पर्याय पालगित्वा एकादश चोपासकप्रतिमा 
सम्यक्‌ कार्येतस्पृष्ट्वा मासिक्या सलेखनया5प्मान जोषयित्वा सब्ठि भवतास्यनशनेन- 
छित्वा श्रालोचित प्रतिक्रान्त समाधिप्राप्त कालमासे काल कृत्वा सोधर्मावतसकस्य 
महाविमानस्योत्तरपौरस्त्पे खलु अ्ररुणेविमाने देवत्वेनोपपनन , तत्र खलु प्रस्त्यकेषा 
देवाना चत्वारि पल्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता, तत्र खलु प्रानन्दस्थापि देवस्य चत्वारि 
पल्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता । 

शब्वायं---तए ण--तदनन्तर से श्राणदे समणोवासए--वह आनन्द श्रमणोपासक 
बहूहि सीलच्वएहि--श्रभमेक प्रकार के शील एवं ब्रती के द्वारा जाव--यावत्‌ 
भ्रप्पाण--अ्रपनी श्रात्मा को भावेत्ता--सस्कारित करके वीस वासाइ--बीस वर्ष तक 
समणोवासय परियाग--श्रमणोपासक पर्याय को पाउणित्ता-पालन करके मासियाए 
सलेहणाए--..एक महिने की सलेखना द्वारा श्रत्ताण-भपनी श्रात्मा को झूसित्ता- 
शुद्ध करके सट्ठि भत्ताइ श्रणसणाए छेदेत्ता--साठ बार का श्रनशन पूरा करके भ्रालोइए 
पडिक्कते--आलोचना प्रतिक्रण करके समाहिपत्ते-समाधि में लीन रहता हुआ, 
कालसासे कालकिच्चा--अ्न्तिम समय आने पर सोहस्मेकप्पे--सौधमे कप मे 
सोहम्मवर्डिसगस्स--सौधमवितसक महाविमाणस्स--महाविमान के उत्तरपुरत्यिमेण- 
उत्तरपूर्व श्र्थात्‌ ईशानकोण मे भ्ररुणे विमाणे--शभ्ररुण विमान मे बेबताए: दल मे 
उबबल्ने“उत्पन्न हुआ, तत्थ ण-वहां प्रत्येगइयाण देवाण--श्रनेक देवों की चत्तारि 
पलिश्रोवमाइ--चार पत्योपम की ठिई-स्थिति पण्णत्ता--कही गई है, तत्थ ण-- 
वहां श्राणदस्सवि देवस्स-आनन्‍्द देव की भी चत्तारिपलिश्रोवमाइ-7चार पत्योपम 


की ठिई--स्थिति पण्णत्ता-कही गई है । 


प्रथम भ्रध्ययन श्च्क 
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भावा्--तदनन्तर आनन्द श्रावक बहुत से शीलब्रत भ्रादि के द्वारा आत्मा को 
सस्कारित करता रहा, उसने श्रावक त़्तो का पालन किया। श्रावक की ग्यारह प्रति- 
भाएँ स्वीकार की । श्रन्त मे एक मास की सलेखना ली और साठ वार के भोजन 
अर्थात्‌ तीस दिन का अ्तशन करके मृत्युकाल श्राने पर समाधिमरण को प्राप्त 
हुआ । मर कर वह सोधम देवलोक, सौधर्मावतसक महाविमाव के ईशानकोण 
मे स्थित श्ररुण विमान मे देवरूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ बहुत से देवताओं की शआ्ायु 


मर्यादा चार पल्योपम की बताई गई है। आनन्द की श्रायु मर्यादा भी चार 
पल्योपम है । 


टीका--प्रस्तुत पाठ में श्रानन्द के जीवन का उपसहार किया गया है | वह बीस 
वर्ष तक श्रमणोपासक रहा, साढे चौदह वर्ष बीतने पर घर छोड कर पौषघशाला मे 
रहने लगा। वहाँ उसने क्रमश ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ स्वीकार की श्रौर ग्यारह॒वी 
श्रमणभूत प्रतिमा में साधु के समान जीवन व्यतीत करने लगा । ज्यों २ आत्म- 
शुद्धि होती गई उसका उत्साह बढता चला गया, क्रमश उसने अन्तिम सलेखना 
व्रत ले लिया और जीवन एव मृत्यु की श्राकाक्षा न करते हुए शान्तचित्त होकर 


श्रात्म चिन्तन मे लीन रहने लगा । एक महीने के उपवास के पश्चात्‌ शरीरान्त हो 
गया श्रौर सौधमे देवलोक मे उत्पन्न हुआ । 


उसके विचारों में उत्तरोत्तर दुढता श्राती गई, उत्साह बढता गया श्र श्रन्त 


तक- चित्त जान्‍्त रहा । एक महीने का उपवास होने पर भी मनोदशा में परिवतंन 
नही हुआ । शास्त्रकार ने इस बात का पुन पुन उल्लेख किया है । 


आनत्द का भविष्य--- 


मूलम--“भ्राणदेण भते | देवे ताश्रो देवलोगाश्नो श्राउवदखएण, भवक्‍्खएण, 
- ठिइक्खएण भ्रणतर चय चद्तत्ता, कहिं गच्छिहिइ, कहि उववज्जिहिद ?” 


“गोयसा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिइ” ॥ निक्‍खेबों ॥| ८७ ॥ 


॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण पढम॑ श्राणदज्मयण समत्त ॥॥ 


११६ उपासकदशाजू-सूत्रम्‌ 





छाया--आनन्द खलु भदन्त ! देवस्तस्माद्ेवलोकादाय क्षयेण, भवक्षयेण, 
स्थितिक्षयेण श्रतन्‍्तर चय च्युत्वा कुत्र गभिष्यति ? क्ुत्नोत्पत्स्येते ” ग्ोतम ' 
महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति । निक्षेप । 


शब्दायं--गौतम ने प्रश्न किया भते --हे भगवन्‌ | श्राणदेश-आतन्‍्द देवे-देव 
ताझो--उस देवलोगाओ्रो--देवलोक से श्राउक्खएण-आयुक्षय होने पर, भवक्‍्खएण-- 
भवक्षय होने पर, ठिइक्खएण स्थिति क्षय होने पर, श्रणतर--अ्रनन्तर चय चइत्ता-- 
वहाँ से ज्यवन करके कॉहि--कहाँ गच्छिहिइ--जायगा ? कहि--और कहाँ उतब- 
ज्जिहिइ--उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया गोयमा-है गौतम | झहाविदे- 
हैवासे-महाविदेह वर्ष मे सिज्सिहिइ--सिद्ध होगा । 


भायाथ्थ--गौतम स्वामी मे प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! आनन्द देव आयु, भव 
तथा स्थिति के क्षय होने पर देव शरीर का परित्याग कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न 
होगा ? भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--है गौतम ! भ्रानन्‍्द महा विदेह क्षेत्र मे 
जन्म लेगा भौर वहाँ से सिद्धगरति प्राप्त करेगा । 

निक्षेप-सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जम्बू ' श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उपासक- 
दरशाज्भ सूत्र के प्रथम भ्रध्ययन का यह भाव वत्तलाया है, वैसा ही में तुमसे 


कहता हूँ ।” 


होका--प्रस्तुत सूत्र मे श्रानलद के भविष्य का कथन है । गौतम स्वामी ने पूछी 
भगवन ! देवत्व की श्रवधि समाप्त होने पर आ्रानन्द कहाँ उलब्न होगा ” भगवान्‌ 
है २ 
ने उत्तर दिया महा विदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगा । 
यहाँ दो बाते उल्लेखनीय है । पहली बात यहें है कि जैन परम्परा में देवत्व 


कोई शाइवत्‌ अ्रवस्था नहीं है । मनुष्य तपस्या एव श्रन्य गुम कर्मों द्वारा उसे प्राप्त 
र हो जाते पर पुत्र मर्त्येल्रोक में भ्रा जाता है । 


करता है और उपाजित पुण्य समाप्त हि 
ऋग्वेद तथा यजुबेंद में देवता शाइवत्‌ शक्ति के प्रतीक हैं, इतना ही कह हे 
घुआशुभ कर्मों के फल एवं भविष्य पर उतका नियन्त्रण है।. किन्‍्छे 39 
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देवत्व का वह स्थान नहीं रहा | वहाँ जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या अमृत्तत्व की 
प्राप्ति हो गया और देव अवस्था को नह्वर बताया गया। वहाँ स्पष्ट रूप से 
बताया गया है--“क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति” अर्थात्‌ देवता भी पृण्यक्षीण हो 
जाने पर मत्यंलोक मे आ जाते हैं। इतना ही नही वहाँ देवत्व प्राप्ति के साधन रूप 
यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान को दुर्बल नौकाएँ बताया गया है, श्रर्थात्‌ वे मानव को जीवन 
के चरम लक्ष्य तक नही पहुँचा सकती “प्लावड्म ते भ्रदूढ़ा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्त- 
सवरसेषु कर्स ।” श्रर्थात्‌ यज्ञ रूपी नौकाएँ जिनमे श्रठारह प्रकार का कर्म बताया 
गया है दृढ नहीं हैं । 
दूसरी बात महाविदेह क्षेत्र की है, पहले यह वताया जा चुका है कि विश्व एक 
कालचक् के श्रनुसार घूमता रहता है। उत्थान के परचात्‌ पतन श्र पतन के 
पदचात्‌ उत्थान का अनवरत क्रम चल रहा है। जैन परम्परा मे उत्थान काल 
उत्सपिणी और पतन काल को अ्वसरपिणी काल कहा गया है। प्रत्येक काल के छ 
विभाग किए गए हैं, जिन्हें आारा कहा जाता है। उत्सपिणी काल मे प्रथम आरा 
श्रत्यन्‍्त पाप पूर्ण होता है। उस समय मनुष्यों के विचार श्रत्यन्त ऋर होते हैं, 
श्रावक अथवा साधु किसी प्रकार की घामिक मर्यादा का श्रस्तित्व नही होता। 
द्वितीय आरे मे पापवृत्ति अ्रपेक्षाकृत न्‍्यून होती है फिर भी उस समय कोई जीव मोक्ष 
का अधिकारी नहीं होता । तृतीय तथा चतुर्थ आरे मे उत्तरोत्तर घामिक भावना 
बढती जाती है। उसी समय ती्थेद्धूर एवं श्रन्य महापुरुष उत्पन्न होते हैं और वे 
मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। पाँचवा आरा श्राने पर यह क्षेत्र कमंमृमि के 
स्थान पर भोग भूमि वन जाता है श्रर्थात्‌ उस समय लोग कल्पवृक्षो से स्वय 
प्राप्त वस्तुओं पर अपना निर्वाह करते हैं श्राजीविका के लिए खेती, युद्ध श्रादि 
किसी प्रकार के कर्म करने को भ्रावश्यकता नहीं रहती । परिणामस्वरूप पापवत्ति 
भी उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। छठे श्रारे मे यह श्रोर भी कम हो जाती है । 
अवसपिणी के छठे के समान होता है। इसी प्रकार भ्रवसपिणी का द्वितीय उत्सपिणी 
के पचम के समान श्र्थात्‌ श्रवसपिणी के प्रथम दोनो भ्रारे भोग भमि के माने जाते 
हैं। तृतीय, चतुर्य में ही तीर्थद्भूरादि उत्पन्न होते हैं और घर्मोपदेश होता है पल 
में पुन घर्म का ह्वास होने लगता है श्रौर छठे से वह ॒सर्वेथा लुप्त हो जाता है । 


वर्तेमान समय अ्रवसपिणी का पचस शआ॥आजारा माना जाता है, इस समय भरत क्षेत्र से 
कोई व्यक्ति मोक्ष नही प्राप्त कर सकता । 


१४८ उपासकदशाडुू-सूत्रम्‌ 


जारी की की लक भा कक मा की 
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किन्तु महाविदेह क्षेत्र मे इस प्रकार परिवर्तन नही होता । वहाँ सदा चौथा 
आरा बना रहता है। तीर्थड्रर विचरते रहते हैं, जिन्हे विहृरमाण कहा जाता है 
और मोक्ष का द्वार सदा खुला रहता है। भरत क्षेत्र मे धर्मानुष्ठान हारा आत्म 
विकास करने वाले अनेक व्यक्तियों के लिए शास्त्रों मे बताया गया है कि वे स्वर्ग 
लोक मे जीवन पूरा करके महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगे श्रौर वहाँ मोक्ष प्राप्त 
करेंगे। आातन्द श्रमणोपासक भी महाविदेह क्षेत्र मे सिद्धि-मोक्ष को प्राप्त करेगा । 


प्रस्तुत अ्रध्यन की समाप्ति पर सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं--'है 
जम्बू ! मेंने भगवान्‌ से जैसा सुता वैसा तुम्हे बता रहा हैँ। जिस प्रकार उपन्िषदो 
में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, जनक, श्वेतकेतु, जाबाल, यमनचिकेता सवाद मिलते 
हैं भौर उनमे श्रात्म तत्त्व एवं जगत्‌ के गम्भीर रहस्यों का प्रतिपादन किया गया है, 
तथा बौद्ध साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके प्रधान शिष्य आवन्द के परस्पर 
सवाद मिलते हैं। उसी प्रकार जैन श्रागमो में सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीर तथा गौतम 
स्वामी के परस्पर सवाद हैं। गौतम स्वामी प्रेइन करते हैं भ्रौर भगवान्‌ उत्तर के 
रूप में सिद्धात्तो का निरूपण करते हैं। दूसरे सवाद, सुधर्मा स्वामी और जम्वृ 
स्वामी के बीच हैं, भगवान्‌ महावीर की परम्परा सुधर्मा स्वामी से प्रारम्भ होती है । 
वे श्रुतकेवली भ्रौर चौथे गणधर थे, उनके शिष्य जम्बू स्वामी के शिष्य प्रभव स्वामी 
हुए । वर्तमान जैन आ्रागम सुधर्मास्वामी की रचना माने जाते हैं क्योकि उन्होने ही 
भगवान्‌ महावीर से उन्हे भ्रथ के रूप मे सुना श्रौर गब्दों के रूप में स्वय ग्रम्फत 
करके जम्बू स्वामी को उपदेश किया । 


॥ सप्तम उपासकदशाज-सूत्र का प्रानन्‍्द ग्रध्पपन समाप्त | 


नीये ग्रज्कयरां 
द्वितीय अध्ययन 


द्वित्तीय अ्रध्ययन के विषय सें प्रदन--- 


मूलमू---जदइ ण भते ! समणेण भ्रगवया महावीरेण जाव सपत्तेण सत्त- 
सस्स अगस्स उवासगदसाण पढमस्स अज्कयणस्स श्रयसद्ठे पण्णत्ते दोच्चस्स 
ण, भत्ते | श्रज्मयणस्स के श्रदठ पण्णत्ते ॥| ८६ 0 


छाया--यदि खलु भदन्त ! श्रमणेत भगवता सहावीरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्त- 
भस्याज्रस्योपासकदशाना प्रथसाध्ययनस्यायमर्थ प्रज्ञप्त, द्वितीयस्य खलू भदन्‍्त 
श्रध्ययनस्य कोष प्रज्ञप्त ? 


शब्दाथं--जड ण--यदि भते | --भगवत्‌ !' समणेण भगवया महावीरेण--श्रमण 
भगवान्‌ सहावीर ते जाव-यावत्‌ सपत्तेण-जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, 
सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाण--उपासकदशा नामक सातवें श्रग के पढमस्स श्रज्स- 
यणस्स--.प्रथम भ्रध्ययन्त का श्रयमट्ठे-यह श्रथे पण्णत्ते--प्रतिपादन किया है तो 


भते (“हे भगवन्‌ ! वोच्चस्स ण श्रज्ञयणस्स-द्वितीय श्रध्ययत का के श्रट्ठे-- 
कया अर्थ पण्णत्ते--प्रतिपादल किया है ? 


भावायं--प्राये जम्बूस्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष के प्राप्त हुए 
अमण भगवान्‌ महावीर ने यदि सातवें अग उपासकदशा के प्रथम श्रध्ययन 


का यह श्रथें प्रतिपादत किया है तो हे भगवन्‌ ' दूसरे भ्रध्ययन का क्या प्र्थ 
बताया है ? 


टीका--्रस्तुत सूत्र द्वितीय श्रध्ययन की उत्थानिका है जिस मे कामदेव श्रावक 


का वर्णन है। शार्य जम्वृस्वामी प्रथम श्रानन्द विषयक अध्ययन समाप्त होने पर 
द्वितीय श्रष्ययन के विषय मे पूछते हैं । 


१६० उपासकदणशाजु-सूत्रम्‌ 
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बोय कामदेवज्मयण 
कामदेव का जीवनवृत श्रौर पौषधशाला गरसतन+-- 
मूलमू--एवं खलु जस्बू ! तेण कालेण तेण समएण चम्पा नाम नयरी 
होत्या । पुण्णभद्द चेइए। जियसत्तू राया। कामदेव गाहावई। भट्दा भारिया। 
छ हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण-पउत्ता्रो, छ वुड्ढि-पउत्ताओ, छ पवित्थर- 
पउत्ताश्रो, छ बया दस-गो-साहस्सिएण वएण । समोसरण। जहा श्राणंदों तहा 
निरगश्ों, तहेव सावय-धम्म पडिवज्जइ । 


सा चेव वत्तव्वथा जाव जेदु-पुत्त-मित्त-नाइ श्रापुच्छित्ता, जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उबागच्छइ, २ त्ता जहा भ्राणदो जाव समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स प्रतिय धम्म-पण्णत्ति उवसपज्नित्ताण विहरइ ॥ ६० ॥ 


छागा--एव खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नाम नगयसीत्‌ । 
पृर्णभदरबचैत्य । जितवात्रू राजा । कामदेवों गाथापति । भत्रा भार्या। पषड़ 
हिरण्यकोट्यो निधानप्रयुक्‍ता षड़्‌ वृद्धिप्रयुवता , षट्‌ प्रविस्तरप्रयुवता , षड़ ब्रजा दशा 
गोसाहल्लिकेण ज् जेत । समवसरणम्‌ । यथानन्दस्तथानिगंत । तथैत्र श्रावक धर्म प्रति- 
पथ्चते, सा चे वक्‍तव्यता। यावज्ज्येष्ठपृत्र-मित्र-ज्ञातिमापृच्छय येनेव पौषधशाला 
तेनैबोपागच्छति, उपागत्य यथानन्दो यावत्‌ अमणस्थ भगवतों महावी र॒स्याऋन्तिकीं 
धर्मप्रश्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 

शब्दार्थ-एव खलु जम्बू हे जम्वू ' इस प्रकार तेण कालेण-उस काल 
तेण समएण--उस समय चम्पा ताम“जम्पा नामके नयरी--नगरी होत्या-थी, 
पुण्णभद्दे चेइए--पूर्ण भद्र नामक चैत्य था, जियसत्तू राघा-जितशत्र राजा था। 
कामदेवे गाहावई--कामदेव गाथापति था और उनकी भहां भारिया-भद्रा भाया 
थी । छ हिरण्ण फोडीझो--छ हिरण्य कोटि अ्रथरति सुबर्ण मुद्राएँ निहाण पउत्ताश्नौ-- 
उसके खजने मे रखे थे छ बुद्धि पउत्ताश्रो-छह करोड व्यापार मे लगे थे छ पचित्थर 
पउत्ताश्रो--छह करोड प्रविस्तर भर्थात्‌ गृह एव तत्सम्बन्धी उपकरणों मे लगे के 
थे, छु व्वपया-छह ब्रज थे दसगोसाहस्तिएण वएण-एक ब्रज में दस कब 
थी, भ्र्थात्‌ साठ हजार गोएँ थी । समोसरण--भमवान्‌ आए और उनकी 


द्वितीय ग्रष्ययन १६१ 
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सरण हुआ । जहा--जिस प्रकार झाणदे--अआनन्द घर से निकला था वह भी घर 
से उसी प्रकार निग्गए--निकला, तहेव--उसी तरह सावय धम्म-श्रावक धर्म को 
पडिवज्जइ- ग्रहण किया, सा चेव--वही वत्तव्वया--वक्‍्तव्यता यहाँ भी समभती 
चाहिए, जाव--यावत्‌ जेद्रपुत्त--ज्येष्ठ पुत्र मित्तनाइ--श्रौर मित्रो तथा ज्ञातिजनों 
को श्रापुच्छित्त--पूछकर जेणेव-- जहाँ पोसहसाला--पौषधशाला थी तेणेव--वहाँ 
उवागच्छुइ--आया, उदवागच्छित्ता--आकर जहा श्राणदो--आनन्द के समान जाव- 
यावत्‌ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रतिय-समीपस्वीकृत 
घम्मपर्ण्णात्त-धर्म प्रज्ञप्ति को उचसपज्जित्ताण-ग्रहण करके विहरइ-विचरने लगा । 


भवषार्थ---सुधर्मास्वामी जी ने उत्तर दिया हे जम्बू ' उस काल उस समय चम्पा 
तामक नगरी थी, वहाँ पूर्णभद्र चेत्य और जितकत्रु राजा था। वही कामदेव गाथा- 
पति था झौर उसकी भद्गा नाम वाली भार्या थी । छह करोड हिरण्य उसके खजाने 
में थे। छह करोड व्यापार में लगे थे । छह फरोड गृह, तत्सम्बन्धी उपकरण, वस्त्र 
रथ, पोत श्रादि से लगे हुए थे। छह ब्रज थे, प्रत्येक ब्रज में दस हजार गाए थी, 
अर्थात्‌ साठ हजार पद्युघत्र था। भगवान्‌ महावीर पघारे और उनका समवसरण 
हुआ । कामदेव भी झानन्द की तरह घर से निकला भौर श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पास आया। उसी प्रकार श्रावकधर्म स्वीकार किया। यह सब वृत्तान्त आनन्द 
के समान समझना चाहिए यावत्‌ कामदेव भी ज्येष्ठ पुत्र, मित्रवर्ग तथा जाति बन्धुओं 


से पूछ कर पोषघशाला मे गया। वहाँ जाकर श्रानन्द की तरह श्रमण भगवान 
महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्मप्रश्प्ति भ्रद्भीकार करके विचरने लगा। 


दीका--अस्तुत सूत्र मे कामदेव गाथापति का वर्णन है, ब्रत ग्रहण से लेकर 
पोषघशाला में जाकर निरन्तर धर्मानुष्ठान तक की घटनाएँ इसकी भी आत्तन्‍्द के 


समान हैं। 
मिथ्यादृष्टि देव का उपसर्गे-- 


उलमुतए ण तस्स कामदेवस्स सम्णोवासगस्स पुन्बवरत्तावरत्तकाल- 
समयसि एगे देवे मायो मिच्छ-दिद्ठी श्रतिय पाउब्भूए ॥ ६० ॥ 
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जाया--तत खलु तस्य कामदेवस्थ श्रमणोपासकस्य पुर्बरात्रापररात्रकालसमये 
एको देवो सायी मिथ्यादृष्टिरन्तिक प्रादुरभूत्‌ । 


शब्दाथं--तए ण--तदनन्तर तस्स कामदेवस्स समणोवासमस्स--उस कामदेव 
श्रमणोपासक के श्रतिय-समीप पुव्वरत्तावरत्ताकाल समयसि-मध्य रात्रि मे एगे देवे- 
मायीमिच्छदिट्टी--जों कि मायावी और मिथ्या दृष्टि था पाउब्भूए-प्रकट हुआ । 


भावा्थं--तदनन्तर मध्यरात्रि मे कामदेव श्रमणोपासक के समीप एक मायावी 
और मिथ्यादृष्टि देव प्रकट हुआ । 


टीका--धर्म निष्ठ पुरुषो को साथत्ता से विचलित करने तथा उनके अनुष्ठान मे 
विघ्त डालने के लिए दुष्ट प्रकृति वाले यक्ष-राक्षस ग्रादि का प्रकट होता भारत की 
समस्त परम्पराश्रों मे मिलता है। वैदिक परम्परा में ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञो 
में विध्न डालने के लिए राक्षस आते हैं। इसी प्रकार विविध व्यवितियो द्वारा की 
जाने वाली तपस्या में भी यक्ष, राक्षस श्रसुर श्रादि विष्त डालते हैं। इसी प्रकार 
जैन परम्परा मे भी इनका वर्णन मिलता है। 

प्रस्तुत पाठ में देवता को मिथ्यात्वी ग्र्थात्‌ मिथ्यादृष्टि बताया गया है। इसका 
श्र्थ है वह जेन धर्म का विरोधी था। जैन शास्त्रों मे बताया गया है कि बहुत से 
तापस जैन धर्म न मानने पर भी तपस्या के कारण भ्रमुक जाति के देव वन जाते हैं 
श्रौर उनकी धर्म सम्बन्धी विद्वेंप भावना वहाँ भी बनी रहती है । 


देव द्वारा विकराल रूप धारण-- 

मुलमू--तए ण से देवे एप मह पिसाय-रूव-विउव्बइ । तस्स ण देवस्स 
पिसाय-रूवस्स इस एयारूवे वण्णावासे पण्णले--सीससे गो-कलिज-सठाण- 
सठिय, सालिभसेललसरिसा सेसा कविलतेएण दिप्पमाणा, महतल्ल-उद्ठिया- 
कभलल्‍ल-सठाण-सठिय निडाल, मुगु स पुझछ व तस्स भुमगाशगों फुग्ग-फुग्गाश्रो 
विगय-बीभच्छ-दंसणा्रो, सीस-घडि-विणिग्गयाड श्रच्छीणी विगय-बीभच्छ- 
दसणाड, कण्णा जह सुप्प-कत्तर चेव विगय-बी भच्छ-दसणिज्जा, 
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उरब्भ-पुड-सन्निभा से नासा, रुसिरा-जमल-चुल्ली-सठाण-सठिया दोवि तस्स 
नासा पुडया, घोडय-पुझछ व तस्स मसूइ कविल-फविलाइ विएय-बी भच्छ-दस- 
णाइ उद्दा उद्गस्स चेव लबा, फालसरिसा से दता, जिब्भा जह सुप्प-कत्तर 
चेव-विगय-बी भच्छ-दसणिज्जा, हल-कुद्दाल-सठियां से हणुया, गलल-फडिल्ल 
च तस्स खड्डु फुट्ट कचिल फरुस महल्ल, मुइगाकारोवमे से खधे, पुर-बर- 
कवाडोचसे से वच्छे, कोट्टिया-सठाण-सठ्या दोबि तस्स बाहा, लिसा- 
पाहाण-सठाण-सठिया दो वि तस्स श्रग्ग-हत्था, निसा-लोढ-सठाण-सठियाश्रो 
हत्येसु अगुलीझो, सिप्पिपुडग-सठिया से नकत्ा, ण्हाविय-पसेवओं ज्व 
उरसि लबति दो वि तस्स थणया, पोट्ट श्रयकोटओं व्य बहु, पाण-कलद 
सरिसा से नाही, सिक्कम सठाण सहठिया से नेत्ते, किण्ण पुड सठाण सठिया 
दो वि तस्स वसणा, जसल कोट्टिया-सठाण सठिया दो वि तस्स ऊरू, 
अज्जुण-गुदु व तस्स जाणूइ कुडिल-कुडिलाइ विगय-बीभच्छ-दसणाइ , 
जघाश्रो कक्खडीश्ो लोमेंहि उवचियाश्रो, भ्रहरी-सठाण-सठिया वो5बि तस्स 


पाया, अहरी-लोढ-सठाण सठियाप्रो पाएसु श्रगुली्रो, सिप्पि-पुड-सठिया 
से नकखा ७ ६१ ४७ 


छाथा--तत खलू स देव एक सहान्त पिशाचरूप विकुरुते । तस्य खलु देवस्य 
पिशयच रूपस्थायसेतद्रपो वर्णकव्यास प्रज्ञप्त ,-शीर्ष तस्य गोकलिड्ज सस्थान सस्थित 
शालिभसेल्लसद्शास्तस्थ केशा कपिलतेजसादीप्यसाना , मह॒दुष्ट्रिकाकभलल सस्थान 
सस्थित ललाट, मुगु सपुच्छ वत्तस्य भुवो फुग्गफुग्गा विकृत बोभत्सदर्शवो, ज्ीषंघटी 
विनिगंते श्रक्षिणो विक्ृतबीभत्सदर्शने, कणों" यथा ज्रूपं कत्तेरे इय बविक्वृतबीभत्स 
दर्शनीयो, उरश्रपुट्ट्सन्निभा तस्य नासा शुषिरा, यमलचुल्ली ससस्‍्थान संस्थिते हे श्रपि 


तस्थ नासाघुटे, घोटकपुच्छ वत्तस्थ इसश्ृूणि कपिलकपिलानि विकृूल बीभत्सदर्शनानि, 
श्रोष्ठी उष्ट्रस्येव लम्बा, फालसदृशञास्तस्थ दन्ता , 


बीभत्सदर्शनीया, हलकुदाल सस्थिता तस्य 


कपिल परुष महत्‌ मृदद्भाकारोपमौ तस्य 
कोष्टिकासस्थानसस्थितो द्वावषि बाहु, 


जिद्दा यथा सूर्पकत्तरसेव विकृत 
हनूका, गललकडिल्ल च॑ तस्य गर्ते स्फुट 
स्कन्धो, पुरवरकपाटोपम तस्य वक्ष , 
निशापाषाण-सस्थान-सस्थितौ द्वावपि तस्था- 
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ग्रहस्ती, मिश्वालोष्ट सस्थानसस्थिता हस्तयोरगुल्य, शुक्तिपुटक सस्थितास्तस्य 
नखा, नापितप्रसेवकाविवोरसि लस्बेते द्वावषि स्तनकौ, उदरमय कोष्ठकबद्वृत्त, 
पानकलन्दसदूशों तस्थ नाभि , शिक्यक सस्थानसस्थितें तस्य नेत्रे, किण्वपुट सस्थान 
सस्थिती द्वावपि तस्य वृषणों, यम्ल फोष्ठिका सस्थानसस्थितों द्वावषि तस्योरू, 
अजु नगृच्छ वत्तस्य जानुत्ती कुटिल कुटिलि विक्वतबीभत्सदर्शने, जधे करकटी रोस- 
भिरुपचिते, श्रधरी सस्थानसस्थितो द्वावषि तस्य पादौ, श्रधरी लोष्टसस्थानसस्थिता 
पादेष्वगुल्य , शुक्तिपुटसस्थितास्तस्थ नखा । 


शब्दाथ--तए ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ते एण मह--एक महान्‌ विकराल 
पिसायरूव--पिशाच रूप धारण किया, तस्सण--उस देवस्स--देव के पिसायरूवस्स- 
पिद्याच्र रूप का इसे एयारूवे--इस प्रकार से वण्णावासे-सविस्तर वर्णन पण्णत्ते-- 
किया गया है+से--उसका सीस--सिर गोकलिजसठाण सठ्यि--गोकलिज-- (वास 
की टोकरी प्रथवा धातु आदि से बना हुआ पात्र जिसमे गाय को चारा दिया जाता है) 
के समान था, सालिभसेलल सरिसा-आशालिभसेल्ल अर्थात्‌ चावल भादि की मजरी 
के तन्‍्तुओ के समान रूखे श्रौर मोटे कबिल तेएण दिप्पमाणा-भूरे रग के चमक वाले 
से--उसके केसा-केश थे, महत्ल-उद्टिया-कभल्ल-सठाण-सठिय मिडाल--उसका 
ललाट बडे मटके के कपाल जैसा था, तस्स--उसकी भुमगाओो--भौहे मुगु सपुज्छ वा- 
गिलहरी की पूछ के समान फुग्गफुस्याश्रो-विखरी हुई भ्रौर विगयबीभच्छदसणिज्जा- 
विकृत भ्रौर बीभत्स दिखाई देती थी, श्रच्छीणि-श्राखे सीसघडिविणिग्गयाइ--मठकी 
के समान सिर से बाहर निकली हुई थी, विगयबीभच्छद्सगाइ--विक्ृत श्रौर वीभत्स 
दीखती थी, कंण्णा--कान जह सुप्प कत्तर चेव-टूटे हुए छाज के समान विगयवी- 
भच्छद्सणिज्जा-देखने मे विक्ृत शौर भयकर थे, से नासा--उसकी ताक उरब्भ- 
पुड्सप्चिभा-मेढे की नाक जैसी थी। दोषि तस्स नासा पुडया--उसकी नाक के 
दोनो छेद झसिरा--गडढे समान श्रोर जमलचुल्लीसठाणसठिया--जुर्ड है? दो गे 
के समान थे तस्स मसुह--उसकी मूझ्छें घोडय-पुम्छ व-घोडें की एज डर हक 
कविल कविलाइ-भूरे रग की तथा विगयबीभच्छदसणाइ-- विक्त और दे 
थी, उद्दा-ओरोष्ठ उद्डल्स चेव-ऊण्ड के झोठ की तरह लबा--लम्बे थे से 


तीखे थे । जिव्भा-- 
दता--दान्त फालसरिसा-हल की लोहे की फाल के समान ! 
जिह्ना जह सुप्पकत्तर चेव-छाज के टुकडे के समान किययवीभच्छदस णिज्जा: विकृत 
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झौर देखने मे बीभत्स थी, से हणुया--उसको ठुड्डी हलकुदालसठिया-..हल के श्रग्न 
भाग के समान बाहर उभरी हुए थी गल्‍लकडिल्ल च तस्स--कढाही के समान भन्दर 
घँसे हुए उसके गाल खड्ड-गड़्ढे वाले फुट्ट --फटे हुए श्र्थात्‌ घाव वाले फविल 
फरुस--भूरे कठोर महल्ल--तथा विकराल थे । से खघे-.उसके कघे मुदृगाकारोवमे- 
मृदद्भू के समान थे, से बच्छे--उसका वक्ष स्थल छाती पुरवरकवाडोबसे--नगर के 
फाटक के ससान चौडा था, दो वि तस्स बाहा-उसकी दोनो भुजाएँ कोदट्टिया सठाण 
सठिया--कोष्ठिका (हवा रोकने के या इकट्ठी करने के लिए भस्त्रा-धोंकनी के मुह 
के सामने बनी हुई मभिद्दी की कोठी) के समान थी, दोबि तस्स श्रग्गहत्या--उसकी 
दोनो हथेलियाँ निसापाहाणसठाणसठिया-चक्की के पाट के समान मोटी थी, ह॒त्थेसु- 
अगुलीशो-हाथो की अगुलियाँ निसालोढ सठाणसठियाओर--लौढी के समान थी से 
नखा-उसके नख सिप्प पुडग्सठिया-सीपियो के समान थे दोबि तस्स थणया--उसके 
दोनो स्तन ण्हावियपसेवश्नो व्व--नाई की गुच्छी (उस्तरे श्रादि रखने के चमडे की 
थैलियो) के समान उरसि लबति-छाती से लटक रहे थे पोट्ट-पेट भ्रयकोट्ट्श्रो व्व बट्ट- 
लोहे के कुसूल कोठे--के समात गोल था, से नाही-उसकी नाभि पाणकलदसरिसा- 
जुलाहों द्वारा बस्त्र में लगाए जाने वाले झ्ााटे के जल (माँड बनाने के बतेंन के समान 
गहरी थी, से नेत्ते-उसके नेत्र सिक्कगसठाण सठिए-छीके के समान थे दोधि तस्स- 
बसणा---उसके दोनो भ्रण्डकोष किण्ण पुड्सठाणसठिया-बिखरे हुए दो थैलो के समान 
थे । दोवि तस्स ऊरू-उसकी दोनो जघाएँ जमल कोट्टियासठाणसठिया--समान 
आकार वाली दो कोठियो के समान थी, तस्स जाणूइ--उसके घुटने श्रज्जुणगुदु व 
अ्रजुन वृक्ष के गरुच्छे के समान कुडिल कुडिलाइ विगयबीभच्छुदसणाइ--टेढे- 
मेढे विकृते श्रोर बीभत्स भयानक दर्शत वाले थे। जधयो--उसकी पिण्डलियाँ 
कक्‍्खडीभ्रो “कठोर ओर लोमेंहि उवचियाश्रो--वालो से भरी हुई थी । दोधि तस्स 
पाया-“उसके दोनो पैर झ्रहरी सठाण सठ्या--दाल पीसने की शिला की तरह थे । 
पाएसु अगुलोओ्रो-पैरों की अग्ुुलियाँ श्रहटी लोढ सठाण सठियाओ--लोढी की 
श्राकृति वालो थी । से नक्खा--उन भ्रयुलियो के नख सिप्पिपुड्स॒ठिया--सी पियो 
के समान थे । 
भाषयं--उस मायावी, सिध्यादुष्टि देव ने एक विकराल पिशाच का रूप घारण 
किया । उसका मस्तक गोकलिज अर्थात्‌ गाय को चारा डालने के उपयोग में झाने 
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वाली टोकरी या कुण्ड के सदृश् था! ग्ालिभसेल्ल-पश्रर्थात्‌ धान्‍्य श्रादि की मजरी के 
तस्तुओं के समान रूखे और मोटे भूरे रग के केश थे । ललाट मटके के समान लम्बा- 
चौडा था। भौहे गुलहरी की पूञछ के समान बिखरी हुई, भर वीभत्स थी । आँखें 
अत्यन्त विक्ृत टेढी-मेढी थी, ऐसा प्रतीत होता था जैसे मठके मे दो छेद हो । कान 
टूठे हुए छाज के समात्त थे। नाक मेढे जैसी थी श्रोर उसमे गड्ढे के समान छेद थे । 
नाक के छेद जुडे हुए दो चुल्हो के समान थे । मृज्छें घोड़े की पुञछ के समान रूखी, 
भूरी तथा विक्ृत थी | होट ऊँट के होटो के समान लम्बे थे । दाँत फाल के समान 
तीखे थे। जीभ छाज के टुकडे के समान विकृत श्रौर बीभत्स थी। उसकी ढुड्डी 
(जबडे) हल कुह्ााल के समान उभरी थी। गाल कडाही के समान श्रन्दर को 
धेंसे हुए गढे जैसे थे श्रोर फटे हुए भूरे भ्ौर वीमत्स थे | कथे ढोल के समान थे । 
छाती नगर-कपाट के समान चौडी थी । भुजाएँ कोष्ठिका (फुकनी) के समान थी । 
हथेलियाँ चक्‍की के पाट के समातर मोटी थी । हाथो की अ्रगुलियाँ लोढी के समान 
थी। नाखून सीप के समान थे। स्तन छाती पर से लटक रहे थे, जैसे नाई के 
उपकरण रखते को थैलियाँ हो । पेट लोहे के कोठे (कुसूल) के समानत्र गोल था । 
नाभि ऐसी गहरी थी जैसी जुलाहे का श्रादा-माड घोलने का कु झा हो । नेत्र छीके 
के समान थे । श्रण्डकोष भरे हुए दो थैलो (बोरियो) के समान थे । जधाएँ समान 
श्राकार वाली दो कोठियो के समान थी । घुटने अजु न वृक्ष के गुच्छ के समान टेढे- 
मेढे, विकृत श्रौर बीभत्स थे। पिण्डलियाँ कठोर श्रोर बालो से भरी थी, पैर दाल 
पीसने की शिला की तरह थे। पैरो की अ्रगुलियो लोढी जैसी आ्राकृतिवाली श्रौर पैरो 


के नख सीप के समान थे । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे पिशाच के भयकर रूप का वर्णन है। उसके प्रत्येक श्रज् 
की जो उपमाएँ दी गई हैं वे बडी विचित्र हैं। साहित्य शास्त्र में श्राय ऐसी नही 
मिलती । रामायण तथा ग्रन्य काव्यों मे राक्षोो के भयकर रूप का वर्षत है । 
ताडका, शूर्पतखा आ्रादि राक्षसियों ने भी अनेक विकराल रूप धारग किए हे 238 
वह वर्णन दूसरे प्रकार का है। श्रस्तुत वर्णन मे जो चित्रण है वह मानव वः 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पिशाच का रूप धारण करने वाले इस 24 
मिथ्यात्वी कहा गया है, जो जैन साधक कामदेव को उसकी साधना से विचरलित 


द्वितीय श्रध्यपन १६७ 
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करने आ्राया है। जैन परम्परा के साथ इस प्रकार का धामिक विद्वेष किस परम्परा 
मे था, यह भी विचारणीय है। प्रत्तीत होता है पिशाच का सम्बन्ध किसी तापस 
परम्परा से है जिसका विरोध भगवान्‌ पाइ्वेनाथ ने किया था। उनके जीवन मे भी 
कमठ नाम के तापस का वर्णन मिलता है। 


पिशाच का विकराल रूप श्रौर कामदेव को तर्जना-- 

मूलमु--लडह-सडह-जाणुए विगय-भग्ग-भुग्ग-भुसए अश्रवदालिय-वयण- 
विवर-निल्‍्लालियग्गजीहे, सरड-कय-सालियाए, उदुर-माला-परिणद्ध-सुकय 
चिथे, नउल-कय-कण्ण-पुरे, सप्प-कय-बेगच्छे, अप्फोडते, अभिगज्जते, भीस- 
मुक्कटृट्टहासे, नौणा-विहंपच-वण्णेहि लोमेहि उवचिए एगं मह नीलुप्पल- 
गवल-गुलिय-अखसि-कुसुम-प्पपास श्रसि खुर-घार गहाय, जेणेव पोसह- 
साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता श्रासु-रत्ते 
सट्ठे-कुविए चडिक्किए सिसिसिसियसाणे कामदेव समणोचासय एव 
वयासी--”हु भो कामसदेवा ! समणोवासया ' अ्रपत्थिय-पत्थिया ! दुरत- 
पत-लक्बणा ! हीण - पुण्ण - चाउद्सिया ' हिरिसिरी-घिइ-कित्ति- 
परिवज्जिया | धस्सकासया ' पुण्णकासया ' सम्गकामया ! सोकक्‍्ख- 


कामया | धम्सकसिया | पुण्णकलखिया  सग्गकखिया ! मोद्खकखसिया ! 


धस्म पिवासिया ! प्रुण्ण पिवासिया ! सम्गपिवासिया ! मोबख- 


पिवामिया |! नो खलु कप्पह तव॒ देवाणुप्पिया ! ज्ञ सोलाइ वयाह 
वेरसणाइ पच्चकखाणाइ पोसहोववासाइ चालित्तएु वा, खोभित्तए वा, 
खडित्तए वा, भजित्तए वा, उज्मित्तए वा, परिच्चइत्तए वा, त जद ण तुम 
भ्रज्ज सीलाइ जाव पोसहोववासाइ न छड्डेंसि न भजेसि, तो त श्रहू श्रज्ज 
इसेण नोलुप्पल जाव श्रसिणा खडा-खड करेसि, जहा ण तुम देवाण- 
प्पिया, श्रट्ट-दुहट्ट-चसट्ट भ्रकाले चेव जोवियाओरो ववरोविज्जसि 0 ६२ ॥४ 

छाया--लड॒ह-सडह-जानुक , _ विकृतभग्न-भुग्त भर , 


ं श्रवदारित-वदन-विवर- 
नर्लालिताग्र जिल्न , सरब्कृतमालिक , उन्दुरुमाला परिणद्धसुक्ृतचिन्ह , नकुलकृत- 


धर 
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वाली टोकरी या कुण्ट के सदृश था ! शालिभसेल्ल-श्रर्थात्‌ धान्‍्य श्रादि की मजरी के 
तन्तुप्रो के समान रखे और मोटे भूरे रग के केश थे । ललाट मटके के समान लम्बा- 
चोडा था। भौहे गुलहरी की पुज्छ के समान विपरी हुई, श्रौर वीभत्स थी । श्राँखें 
अत्यन्त विकृत टेढी-मेढी थी, ऐसा प्रतीत होता था जैसे मटके मे दो छेद हो । कान 
टूटे हुए छाज के समान थे । नाक मेढे जैसी थी श्रौर उसमे गड्ढे के समान छेद थे । 
नाक के छेद जुड़े हुए दो चुल्हो के ममान थे । मुज्छे घोडे की पूञछ के समान रूखी, 
भूरी तथा विकृृत थी | होट ऊँट के होटो के समान लम्बे थे | दाँत फाल के समान 
तीखे थे । जीभ छाज के टुकडे के समान विकृत और वीभत्स थी। उसकी ढुड्ढी 
(जबडे) हल कुद्दाल के समान उभरी थी। गाल कडाही के समान श्रन्दर को 
धँसे हुए गढे ज॑से थे श्रौर फटे हुए भूरे श्रौर बीभत्स थे। कथे ढोल के समान थे । 
छाती नगर-कपाट के समान चौडी थी। भुजाएँ कोष्ठिका (फुकनी) के समान थी । 
हथेलियाँ चक्की के पाट के समान मोटी थी | हाथो की अग्रुलियाँ लोढी के समान 
थी । नाखून सीप के समान थे। स्तन छाती पर से लटक रहे थे, जैसे नाई के 
उपकरण रखने की थैलियाँ हो । पेट लोहे के कोठे (कुसूल) के समान गोल था। 
नाभि ऐसी गहरी थी जैसी जुलाहे का श्राटा-माड घोलने का कु डा हो । नेत्र छीके 
के समान थे । श्रण्डकोप भरे हुए दो थैलो (बोरियो) के समान थे । जघाएँ समान 
आकार वाली दो कोठियो के समान थी । घुटने श्रजु न वृक्ष के गुच्छ के समान टेढे- 
मेढे, विकृत श्रौर वीभत्स थे। पिण्डलियाँ कठोर भ्रौर वालो से भरी थी, पर दाल 
पीसने की शिला की तरह थे । पैरो की अगुलियों लोढी जैसी श्राकृतिवाली श्रौर पैरो 


के नख सीप के समान थे । 

टीका--प्रस्तुत सूत्र मे पिशाच के भयकर रूप का वर्णन है। उसके प्रत्येक अज्ज 
की जो उपमाएँ दी गई हैं वे बडी विचित्र हैं। साहित्य शास्त्र में प्राय ऐसी नही 
मिलती । रामायण तथा श्रन्य काव्यो मे राक्षो के भयकर रूप के स्पा है । 
ताडका, शूर्पनखा आदि राक्षसियों ने भी भरने विकराल रूप धारण किए के 55 
वह वर्णन दूसरे प्रकार का है। प्रस्तुत वर्णन मे जो चित्रण है वह मानव हज के 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिशाच का रूप धारप करते वाले रे पा 
मिथ्यात्वी कहा गया है, जो जैन साधक कामदेव को उसकी साधना 
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करने श्राया है। जैन परम्परा के साथ इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष किस परम्परा 
मे था, यह भी विचारणीय है। प्रतीत होता है पिशाच का सम्बन्ध किसी तापस 
परम्परा से है जिसका विरोध भगवान्‌ पाज्वंनाथ ने किया था। उनके जीवन मे भी 
कमठ नाम के तापस का वर्णन मिलता है । 


पिशाच का विकराल रूप और कामदेव को तर्जेना-- 

मूलमू---लडह-मडह-जाणुए विगय-भग्ग-भुग्ग-भुसए श्रवदालिय-वयण- 
विवर-निहलालियर्गजीहे, सरड-कय-मालियाए, उदुर-माला-परिणद्ध-सुकय 
चिधे, नउल-कय-कण्ण-पूरे, सप्प-कय-वेगच्छे, श्रप्फोडते, अभिगज्जते, भीस- 
मुक्कटृट्टटासे, नोणा-विह-पच-वण्णेहि लोसेहि उवचिए एग मह नीलुप्पल- 
गवल-गुलिय-प्रयसि-कुसुम-प्पपास अ्रसि खुर-घार गहाय, जेणेब पोसह- 
साला, जेणेव कामदेवें समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता भ्रासु-रत्ते 
सट्ठे-कुविए चडिक्किए सिसिमिसियमाणे फामदेव समणोबासय एव 
वयासी--/ह भो कासदेवा ! समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थिया ! दुरत- 
पत्तलक्वणा ! होण - पुण्ण - चाउद्सिया ' हिरि-सिरी-घिइ-कित्ति- 
परिवज्जिया ! धस्सकासया | पुण्णकासया ! सग्गकासया  सोकक्‍्ख- 


कामया  धम्मकखिया | पुण्णकखिया! सर्गकखिया ! मोक्खकखिया ! 


घम्म पिवासिया ! पुण्ण पिवासिया ! समग्गपिवासिया ” मोक्‍्ख- 


पिवासिया नो खलु कप्पह् तब दवेवाणुप्पिया  ज सीलाइ वयाह 
वेरसणाइ पच्चक्‍्खाणाइ पोसहोववासाइ चालित्तए वा, खोभित्तए बा, 
खडित्तए वा, भजित्तए वा, उज्मित्तए वा, परिच्चइत्तर वा, त जइ ण तुम 
भ्रज्ज सीलाइ जाव पोसहोववासाइ न छड्डेसि न भजेसि, तो त श्रहं श्रज्ज 
इमेण नोलुप्पल जाव श्रसिणा खडा-खडि करेमि, जहा ण तुम देवाणु- 
प्पिया, श्रट्ट-दुहट्ट-चसट्ट श्रकाले चेव जोवियाश्रो ववरोविज्जसि ॥ ६२ ॥” 


४ छापा--लड॒ह-मडह-जानुक , विकृतभग्न-भुग्न श्र, श्रवदारित-वदन-विवर- 
नर्लालिताग्र जिह् , सरठकृतमालिक , उन्दुरुमाला परिणद्धसुकृतचिन्ह , नकुलकृत- 


६ 


(६८ उपासकदशाजू-सूत्रम्‌ 
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कर्णपूर, सर्पकृतवेकक्ष , श्रास्फोटयन्‌, प्रभिगर्जनू, भीममुकताट्टाट्ूहास , नानाबिधि- 
पञ्चवर्ण रोमेरूपचित , एक महान्त नोलोत्पलगवल गुलिकालतसी कुसुमप्रकाशर्मास 
क्षुर-धार गृहीत्वा येनेव पौषधदाला येनेव कामदेव श्रमणोपासकस्तेनेवोपागच्छति । 
उपागत्य ग्राशुरकत , रुष्ट , कुपित , चण्डित , सिसभिसायमान कामदेव श्रमणोपासक - 
मेवमवादीतू--/हु भो कामदेव ' श्रमणोपासक ! श्रप्राथित-प्रार्थक |! दुरन्तम्रान्त- 
लक्षण | होमपुण्यचातुर्दशिक ! ह्वी-भी-धृति-कौति परिवर्जित ! घधममंकाम  पुण्य- 
काम | स्वर्गकाम | सोक्षकाम ! धर्मकाक्षिन्‌ | प्रुण्यकाक्षिन्‌ ! स्वर्गकाक्षिन्‌ ! 
मोक्षकाक्षिन्‌ ! घमंपिपासित ! पुण्यपिपासित ! स्वर्गपिपासित ' सोक्षपिपासित ! 
नो खलु कह्पते तब देवानुप्रिय | यत्त्‌ शीलानि, व्रतामि, विरमणानि, प्रत्मा- 
र्यानानि, पौषधोपवासानि, चालयितु वा, क्षोभयितु वा, खेण्डितु भद्धूतु वा, 
उज्मितु वा, परित्यवतु वा, तद्‌ यदि खलु त्वमद्य शीलानि यावत्पौषधोषयासानि 
न त्यक्षसि न भक्ष्यस तहितेःमद्यानेन तोलोत्पल यावदसिना खण्डाखण्डि करोमि 
यथा खलु त्व देवानुप्रिय | प्रात्तंदु खात्त वश्चात्तोइकाल एवं जीविताद्‌॒ व्यपरो 


पयिष्यसे । * 

शब्दार्--लडह मडह जाणुए--उसके घुटने लम्बे श्रौर लडखडा रहे थे | विगय- 
भग्ग-भुग्ग-भुमए--भू भौहे--विक्ृत, खण्ठित तथा कुटिल थी, श्रवदारिय वयण विवर 
निल्‍्लालियरगजीहे--मुख फाड रखा था, जीभ वाहर तिकाल रखी थी। सरडकय 
मालियाए-सरटो की माला सिर पर लपेट रखी थी उद्ुढसालापरिणद्ध सुकर्याचधें-- 
वेंधी हुई चूहों की भाला उसकी पहचान थी । नउलकयकण्णपुरे--कर्ण फूल के स्थान 
पर नेवले लटक रहे ये, सप्पकयवेगच्छे--साँपो का वैक्ष श्र्थात्‌ दुपट्टा बना रखा था, 
श्रप्फोडते--करास्फोट हाथ फटकारता हुआ, ग्रभिगज्जते--गर्जना करता हुम्रा, 
भीममुक्कटुदृहसे--भयद्धूर श्रट्टहास करता हुआ्ना, नानाविह पचवण्णेहि लोमेहि 
उबचिय--नानाविध पाचवर्ण के रोमो से भावृत्त शरीर वह विशाच एग महू एक 
भहान्‌ नौलुप्पल--नील उत्पल, गवलगुलय-महिष के सीग के समान नीले अतसी 
कुसुम पगास--अलसी के फूल जंसी, प्रसिखुरधार--तीक्षण घार वाली तलवार की 
गहाय--लेकर जेणेव--जहाँ पोसहसाला--पौपघशाला थी, जेणेंब--और जहाँ कामदेव 
समणोवासए--का मदेव श्रमणोपांसक था तेणेव--वहाँ उवागच्छाइ-आया । उवा- 


द्वितीय अ्रध्ययन 
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गच्छित्ताा-आकर शआासुरत्ते रुट्ठे कुविए चडिविकए मिसिमिसीयमाणे--क्र्‌ रता से 
रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा हाँपता हुआ कामदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणो- 
पासक को एवं बयासी-इस प्रकार बोला-हभो ! कासदेवा समणोवासया।-श्ररे काम- 
देव श्रमणोपासक ! श्रपत्थियपत्थिया--श्रप्राथित अर्थात्‌ मृत्यु के प्रार्थी | दुरतपत- 
लक्खणा ! दुष्टपर्यंवसान तथा भ्रशुभ लक्षणो वाले ! हीनपुण्णचाउद्सिया ' दुर्भाग्यपूर्ण 
चतु दशी को जन्मे हिरिसिरिघिइ फित्ति परिवज्जिया--लज्जा, लक्ष्मी, घैय तथा 
कीति से रहित धम्मकामया '-धर्मं की कामना करने वाले | पुण्णकासया | पुण्य की 
कामना करने वाले ! सर्गकामया ' स्वर्ग को कामना करने वाले ! मोबखकामया ' 
मोक्ष की कामना करने वाले | धम्मकखिया ' धर्माकाक्षी पुण्णकखिया ! पुण्य की 
इच्छा करने वाले ! सरगकंखिया ' स्वर्ग की काक्षा करने वाले | मोक्‍्खकसिया । 
मोक्ष को चाहने वाले ! धम्मपिवासिया-धर्म पिपासु ! पुण्णपिवासिया ! पुण्य के 
पिपासो ' सग्गपिवासिया-स्वर्ग की पिपासा करने वाले | मोबखपिवासिया-मोक्ष के 
पिपासो ! देवाणुप्पिया-हे देवानुप्रिय ' नो खलु कप्पइ तव--तुझे नही कल्पता है 
ज सीलाइ--शी लो, वयाइ--्रतो, वेरमणाइ--विरमणो, पच्चक्खाणाइ- प्रत्याख्यानो 
पोसहोववासाइ--तथा पौषधोपवासों से चालित्तए वा--विचलित होना, खोभित्तए 
वा--विक्षुब्ध होना, खडित्तए वा--इन्हे खण्डित करना भजित्तए वा-तथा भग 
करना, उज्द्षत्तए वा-त्यागना, परिचद्तत्तए वा-इनका परित्याग करना त जदइण--- 
तो यदि तुम श्रज्ज-तू श्राज सीलाइ जाव पोसहोव॒वासाइ--शीलो यावत्‌ पौषधोप- 
वास को न छटडसि--नही छोडेगा, न भजेसि--नहीं भज्भ करेगा, तो--तो ते-तुझे 
अह--में भ्रज्ज-आाज इम्रेण नीलुप्पल जाव श्रसिणा--इस नील कमल आझरांदि के समान 
शपाम रण फो तीखी तलवार से खडा-र्ाड करेमि-टुकडे-टुकडे कर दू गा, जहा ण-- 
जिससे तुम देवाणुष्पिया ! हे देवानुप्रिय ! तू अट्ट-दृहटद्द-चसट्ट-भात्ते ध्यान के दुख के 
वशीभूत होता हुआ--श्रति विकट दुख भोगता हुश्ना श्रकालेचेब--भ्रकाल मे ही 
जीवियाश्ो--जीवन से ववरोविज्जसि--पृथक्‌ कर दिया जाएगा । 


भायाय--घुट्ने लम्बे और लड-खडा रहे थे | भौंहे विकृत, अस्त-व्यस्त तथा 
कुटिल थी। मुंह फाड रखा था और जीम बाहिर निकाल रखी थी। सरटो (गिर- 
गिटो) ओर चूहो की मालाएँ पहन रखी थी। यही उस का मुख्य चिह्न था । 


हे उपासकदक्षाडू-सूमरम्‌ 
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नेवले कर्ण भूषण बने हुए थे। साँप उत्तरीय की तरह गले में डाल रखे थे। हाव-पैर 
फंटकार कर भयकर गर्जना करते हुए उसने श्रट्टहांस किया । उत्तका शरीर पाँच वर्ण 
के बालो से श्राच्छादित था । नीले उत्पल (नील कमल) के समान नीलवर्ण, भेसे के 
सीग के समान टेढे तथा श्रलसी के फूल के समान चमकते हुए तीक्ष्ण धार वाले खज़्ु 
को लेकर पौपवञाला में कामदेव के पास पहुँचा भ्रौर क्र रता पूर्वक रुष्ट, कुंपित तथा 
प्रचण्ड होकर हांपता हुप्ना बोला--"अरे कामदेव | तू मौत की इच्छा कर रहा है । 
तू दुष्टपर्यवसान (दुयान्त) भौर श्रद्युभ लक्षणों वाला है। अशुभ चतुदंशी को पैदा 
हुप्रा है। लण्जा, लक्ष्मी, धैये तथा कीति रहित है। धर्म, स्वर्ग, तथा मोक्ष की 
कामता करता है। वर्म तथा स्वर्ग की श्राकाक्षा करता है, धर्म पिपासु है। है देवनु- 
प्रिय ! तुझे अपने शील, ब्रत, विरमण, प्रत्याख्यान श्रोर पोपधोपवास से विचलित 
होना, क्षुव्ध होता, उनको खडित करना, भद्धू करना, त्याग श्रौर परित्याग करता 
नही कल्पता । किन्तु यदि तू आज घील श्रादि बावत्‌ पौषधोपवासों को नही छोडेगा, 
भज्ज नही करेगा तो इस नील-कमल झादि के समान इयाम रग की तीखी तलवार 
से तेरे टुकडें २ कर डालूगा, जिससे तू दुख मोगता हुआ, अकाल में ही जीवन ते 


पृथक हो जाएगा । 


दोका--प्रस्तुत सूत्र में प्रारम्भ की कुछ पक्तियां पिशाच की वेश-भूषा का वन 
करती हैँ । तत्पक्चात्‌ कामदेव के पास उसके पहुँचने और उस्ते भयभीत करने का 
वर्णन है। पिशाच ने गिरगिट तथा चूहों की मालाएँ पहन रखी थी | कर्णामूषण के 
स्थान पर नेवले लटक रहे थे श्रौर उत्तरीय के स्थान पर साप । जी तक सापो का 
प्रश्न है उन्हें गले में पहनने का वर्णन अ्रच्यत्र भी मिलता है। पीराणिक 0 
साँपो को भ्राभूषण के रूप में धारण किए रहते ये तथा हाथी की खाल के हि 
उनके भ्रनुचर श्रत्य भयकर जन्तुओं को भी धारण करते थे । जिनका वर्णन विशा 
के प्रस्तुत वर्णन से मिलता है । 

लडहमडहजाणुए--इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं--लहंडमहड पे 
ति इह प्रस्तावे लडह शब्देव भ्रन्त्या पश्चा-ड्रागवर्ति 280 पक मा क केक6, 
तबुच्यते, तच्च गन्त््या इलथबन्धन भवत्ति, एव च इलयसन्धि बन्धवत्वाल्लडह 


स्थलत्वाल्पदीर्धत्वाभ्या पं है-लकंडी का 
सडहे च ल्पदी घर जानुनी यस्य तत्तथा ” यहाँ लड॒ह का अर्थ है 


द्वितीय भ्रध्ययन 
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वह लट्टा जो बैलगाडी का सन्तुलन रखने के लिए उसके पीछे लटकता रहतवा है । 


बह मोटा तथा शिथिल होता हैं। पिशाच की जघाएँ भी उसी श्र मोटी और 
ढीली-ढाली लड-खडा रही थी । 


'सप्प कय वेगच्छे--इसकी वृत्ति तिम्तलिखित है--सर्पाम्या कृत वेकक्षम्‌- 
उत्तरासड्रो य्रेत तत्तथा, पाठान्तरेण 'मृसगकयभु भलए बिच्छूय फयवेगच्छे सप्पकय- 
जण्णोबइए' तत्र भू भलये त्ति-शेखर “विच्छ॒य त्ति-बुश्चिका , यज्ञोपवीत-ब्राह्मणकण्ठ- 
सूत्रम, तथा 'प्रभिन्नमुहृनपणनक्खवरवस्धचित्तकत्तिनियसणे' श्रमिन्ना -अविज्ञीर्णा 
मुखनयनत्खा यस्या सा तथा सा चासो वरव्याप्नस्थ चित्रा-कबु रा-कृत्ति३च-चर्मे ति 
कर्मघारय » सा निवसनल-परिधान यस्थ तत्तथा, 'सरसरुहिरमसावत्तित्तगत्ते! सरसाम्या 
रुधिरसासाम्यासवलिप्त गाजत्र यस्य तत्तथा |” वबेकक्ष्य का श्रर्थ है--वह दुपट्ा जो 
बगलो के तीचे से ले जा कर कन्धो पर डाला जाता है, पिशाच ने साँप को इस 
प्रकार पहन रखा था। यहाँ पाठात्तर मे कुछ भ्रौर बाते भी बताई गई हैं। उच्च 
ने चूहों का मुकुट, विच्छुओरो की अ्रक्षमाला तथा साँप का यज्ञोपवीत बना रखा था । 
चीते की खाल को, जिस से नाखून, श्राँखें और मुह श्रलग नही हुए थे, वस्त्र के 
समान पहन रखा था। ताज़े रुधिर श्ौर मास से शरीर को लीप रखा था । 

अ्रप्पत्थिय-पत्थिया-- (भ्रप्राथित प्राथक ) 'अप्राधित! का श्रथे है--मृत्यु, जिसे 


कोई नहीं चाहता । समस्त शब्द का श्र्थं है, श्ररे ! मौत को चाहने वाले ! यह्‌ 
शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत श्रघिक मिलता है। 


हीणपुण्णचाउद्टसिया-- (ही नपृण्यचातु दशीक ।) चतु दशी को पुण्य तिथि माना 
जाता है किन्तु यदि उसका क्षय हो भौर उस दिच किसी का जन्म हो तो वह भशुभ 
सोना जाता है। यहाँ वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं---“हीणपुण्णाचाउद्ठसिया, 
त्ति हीना-सम्पूर्णा पुण्या चतुर्देशी तिथिजेन्सकाले यस्यथ स होनपुण्पचतुर्देशीक , तदा- 
मन्त्रण, तथा नूतनवृति ---“हीनेति-हीना श्रपूर्णा या प्रुण्या पावन चतुर्दशी (तिथि ) 
सा होनपुण्यचतुदंशी, तस्या जातो होन पुण्य चातुदेशीकस्तत्सस्वोधने, पुण्य चतुर्ददयास- 
नृत्पन्नत्वेर भाग्यहीन' तथा “ज-सीलाइ-वयाइ-वेरमणाइ-पच्चद्खाणाइ-पोसहोच- 
बासाइ” यह पद दिए हैँ-इसका श्रर्थ वृत्तिकार ने ऐसे दिया है-शीलानि-श्रणृत्न तानि, 


त्रतानि--दिग्व्रतादीनि, विरमणानिरामादि विरतय , प्रत्यात्यानानि--नमस्कारसहि- 
तादीनि, पौषधोपवासान्‌--अ्रह्मरादिशेदेन चतुविधान्‌ ४” 
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यहाँ चार प्रकर के श्नुप्ठान बताए गए हैं-- 

१ शील“-पाच श्रणुब्रत । 

२ विरमण-दिश्ात्रत श्रादि तीन गुणब्रत । 

३ प्रत्यास्यान--नवकारसी, पोरिसी श्रादि। 

४ पौपधोपवास--वर्मस्थानादि एकान्त स्थान मे सावधद्य व्यापार से निवृत्त 


होकर उपवासरूप तप साधना का श्रनुष्ठान करना। 


फामदेव की दृढ़ता-- 
मूलम--तए ण से फकामदेवे समणोवासए तेण देबेण पिसाय-रूवेण एव 
वुत्ते समाणे, श्रभीए, श्रत्तत्थे, श्रण्णुव्विग्गे, श्रवखु भिए, श्रचलिए, श्रसभते, 
तुसिणीए धम्प-ज्काणोवगए विहरइ ॥ ६३ ॥ 


छापा--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तेन देवेन पिशाचरूपेणवसुक्त सन्‌ 
अभी तोष्तस्तोषनुद्वि ग्नोध््षुब्घो5चलितो उसम्भ्रान्तस्तृष्णी को धर्मध्यानोपगतो विहरति । 


शब्दार्--तएण--तदतन्तर से फासदेवे समणोवासए--वह कामदेव शमण 
पासक तेण देवेण पिसाय रूवेण--पिशाच रूप धारी उस देव के द्वारा एव चुर्तते- 
समाणे--इस तरह कहे जाने पर भी श्रभीए--मयरहित शत्तत्ये--वास हक 
प्रष्णुव्चिग्गें--उद्देग रहित, श्रक्खुभिए--क्षोभ रहित, ग्रचलिए--अ्रचलित, 04 -- 
श्रसम्भ्रान्त, तुसिणीए--और शान्त घम्मज्ञाणोवगए घिहर्‌इ--रह कर धर्म ध्यात 
मे स्थिर रहा । 

भावार्थ--पिशाचरूप धारी देवता के ऐसा कहने पर भी काम हक 
न भय हुआ, न ज्रास हुआ, न उद्देग हुआ, न क्षोम हुआ, ने चचलता झा 
सश्रम हुआ्ना । वह चुप-चाप घमंध्यान मे स्थिर बता रहा | 


देव श्रावक को 


विचलित 

टठीका--पिशाचरूप घारी देव की भयकर गर्जना घुत कर भी कामदेव के 

नही हुआ । सूत्रकार ने उसकी दृढता का वर्णन अभीत, अत्रस्त, झलुत्ध, पे 2 
ब्सअ्रात्त तृषणीक, धर्मध्यानोपगतव शब्दों द्वारा किया है। इसका श्र 
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मन में भी किसी प्रकार की घबराहट या दुर्भावना नही आई । इससे उसके सम्यग्‌ 
दर्शन अर्थात धर्म विश्वास की दढता प्रकट होती है। जिस व्यक्षित के मन मे श्रात्मा 


की अमरता तथा शरीर एवं बाह्य भोगो की तश्वरता रम गई है, वह किसी भी 
भय या प्रलोभन के सामने नही भ्ुकेगा । 


पिशाच की पुन तर्जना-- 


मूलम--तए ण से देवे पिसाय-रूवे कामदेव समणोवासय श्रभोय जाव 
धस्म-ज्काणोवगय विहरमाण पासइ, पासित्ता दोच्चपि तच्चपि कासदेव 
एवं वयासी--/ह भो ! कासदेवा | ससणोवासया ! श्रपत्थियपत्थिया ! 
जद्दण तुम श्रज्ज जाव ववरोविज्जसि ॥ ६४ )। 


छाया--तत खलु स देव पिशाचरूप कामदेव श्रमणोपासकसभोत यावद्धर्म- 
ध्यानोपगत विहरसाण पद्यति, दृष्ट्वा द्वितीयमपि तृतीयमपि कासदेवसेवसवादीत-- 


“हु भो ! कासदेव ! श्रमणोपासक ' श्रप्राथितप्रार्थक | यदि खलु त्वमद्य यावद्‌ 
व्यपरोपयिष्यसे । 


बब्दाथ---तए ण-तदनन्तर से देवे पिसायरूवे-वहू पिशाचरूप धारी देव कामदेव 
ससणोवासय--कामदेव श्रमणोपासककी श्रभोय--भय रहित जाव-यावत्‌ धस्म- 
ज्ञाणोवगय विहरमाण---धमेध्यान में लगे हुए पासइ--देखता है, पासित्ता--देख 
कर दोच्चपि तल्चपि-दूसरी बार और तीसरी बार भी कामदेव--कामदेव को एवं 
वयासी--इस प्रकार बोला-ह भो ! कामदेवा ! समणोवासया ! श्रप्पत्थियपत्थिया। 
भरे मृत्यु को चाहने वाले कामदेव श्रमणोपासक ! जद ण तुम श्रज्ज-यदि तू आज 


शीलश्रादि का परित्याग नही करेगा, जाव--यावत्‌ बवरोविज्जसि-तो तू प्राणो से 
अलग कर दिया जायेगा । 


भावायं--पिशाचरूप धारी देव ने श्रावक कामदेव को तिर्भय यावत धर्मध्यान मे 
स्थिर देखा तो वह क्रमश तीन वार इस प्रकार वोला-“रे मृत्यु के इच्छक कामदेव । 
यदि झ्राज तू शीलादि का परित्याग नही करेगा तो यावत्‌ मारा जाएगा । 


(७४ हु उपासकदशाडु-सुन्नम्‌ 
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फामदेव का श्रविचलित रहना-- 
मूलमू--तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण देवेण दोच्चपि तच्चपि 
एव वुत्ते समाणे, श्रभीए जाव धम्म-ज्काणोव्गए विहरइ ॥ ९४ ॥ 


छावा--तते खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तेन देवेन द्वित्तीयमपि तृतीयमप्येव- 
मुक्त सन्‌ श्रभीतो यावद्धमेध्यानोपगतो विहरति। 


शब्दाथं--तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तेण देवेण--उस देव द्वारा दोच्चपि तच्चपि--टूसरी वार तीसरी बार एवं बुत्त 
समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर भी अश्रभीए--भय रहित जाब-यावतू धम्मज्ञा- 
णोवंगए--धर्म ध्यात मे स्थिर रहा । 


भावार्थ--देव के द्वारा दूसरी और तीसरी बार कहे जाने पर भी कामदेव तिर्भय 
होकर याबत्‌ धर्म ध्यान मे स्थिर रहा । 


पिशाच का हिसक झाक्रमण-- 
मूलमू--तए ण से देवे पिसाय-रूवे कामदेव समणोवासय श्रभोय जाव 
विहरमाण पासइ, पासित्ता आसुरत्ते ४ ति-बलिय भिर्डि निडाले साहटूदु, 
कामदेव समणोवासय नोलुप्पल जाव श्रसिणा खडाखडि करेइ ॥ ६६ ॥। 


छापा--तत खल स देव पिश्ाचरूप कामदेव अमणोपासकसभीत यावहिहर- 
है टे सहृत देव श्रमणो- 
साण पह्यति, दृष्ट्वा, श्राशुरक्त ५ त्रिवलिका अ कुर्टि ललाटे सहृत्य कामदस 
पासक नौलीत्पल यावदर्सिना खडाखंण्डि करोति । 


शब्दायं--तए ण--इस पर भी से देबे पिसायरूवे--उस पिशाचहूप धारी देव ने 
कासदेव समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को श्रभीय जाव विहृरमाण--भय रहित 
धर्म-ध्यान मे स्थित पासइ--देखा, पासित्ता--देखकर आसुरत्ते अत्यन्त करू 
होकर तिवलिय भिर्डाडे निडाले साहदुदु--मंस्तक पर तीच पूकुटियाँ चढाकर कामदेव 
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समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को नीलुप्पल जाव श्रसिणा--नील कमल के 
समान तलवार से खडाखडि करेइ-ट्रुकडे-टुरकंडे कर दिया । 


भावार्थ--पिशाचरूपी देव ने फिर भी देखा कि कामदेव श्रमणोपासक तनिर्ंय 


यावत्‌ धर्मेध्यान मे स्थिर है। यह देखकर वह श्रत्यन्त ऋद्ध हुआ भ्ौर ललाट पर 


तीन भ्रूकुटियाँ चढाकर नील कमल के समान खड़्ग से कामदेव श्रावक पर प्रहार 
करने लगा । 


टीका--खडार्खाड करेइ--यहाँ एक प्रश्न होता है कि टुकड़े २ करने पर भी 
कामदेव जीवित कैसे रहा । इसका समाधान यह है कि--यह देवता द्वारा की गई 
विकुवेणा थी । कामदेव को यह लग रहा था फि मेरा शरीर काटा जा रहा है, 
ओर वह सारी पीडा घेैयंपूर्वक सहन कर रहा था। अगले श्रध्ययनो से यह स्पष्ट ही 
जाता है। चुलनीपिता को ऐसा लगता है जैसे उसके पुत्र मार डाले गए हैं शोर 
उन्हे गरम तेल के कडाहो मे पकाया गया ! किन्तु जब वह पिशाच को पकडने के 
लिए उठा और कोलाहल सुन कर माता सामने आई तो उसने बताया फि तेरे सभी पुत्र 
सुख से सो रहे हैं। उन्हें किसी ने नही मारा । इसी प्रकार कामदेव को भी 
विचलित करने के लिए भयकर दृश्य उपस्थित किए गए। वे सच्ची घटना नही थे । 


कासदेव का शञात रहना-- 


मूलम--तए ण से कामदेवे समणोचासए त उज्जल जाव दुरहियास वेयण 
सम्म सहइ जाव शअ्रहियासेइ ॥ ६७ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तासुज्ज्वला दुरध्यासा वेदना सम्यक्‌ 
सहते यावदध्यास्ते । 


शब्दाय---तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
त-उस उज्जल जाव दुरहियास बेयण-तीत्र यावत्‌ दु सह वेदता को सम्स सहइ 


जाव श्रहियासेइ--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता हुआ यावत्‌ घमंध्यान--मे 
स्थित रहा । 
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भावार्थ--कामदेव श्रावक ने उस तोब्र श्रौर श्रतह्य वेदता को ज्ञान्त चित्त होकर 
सहन किया श्रौर वह धर्म ध्यान मे स्थिर रहा । 


पिश्ाच द्वारा हाथी का रूप धारण करना-- 

मूलमू--तए ण॑ से देवे पिसाय-रूवे कामदेव समणोवासय ग्रभीयं जाव 
विहरमाण पासइ, पासितता जाहे नो संचाएडइ कामदेव समणोवासय निर्ग- 
थाश्रो पावयणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तर वा विपरिणामित्तए वा, ताहे 
सते तते परितते सणिय सणिय पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता, पोसहसालाश्ो 
पडिणिक्खमइ्, पडिणिक्खमित्ता दिव्व पिसाय-रूव विप्पजहुइ, विप्पजहितता 
एग मह दिव्य ह॒त्यि-रूव विउब्बइ, सत्तग-पहट्टिय सम्म सठिय सुजाय, पुरभ्रो 
उदग्ग, पिठुओ वराह, अ्रया-कुच्छि श्रलब-कच्छि पलब-लबोदराधर-कर 
प्रव्भुगगय-सउल-मल्लिया-विमल-धवल-दत कचणकोसी-पविद्ठ-दत, श्राणामिय- 
चाब-ललिय-सचल्लियर्ग-सोण्ड कुम्मपडिपुण्ण-चलण वीसइ-तक्ख श्रल्लीण- 
पसाण-जुत्त-पुच्छ ॥ €८ ॥। 

छाया--तत खलु स देव पिशाचरूप कामदेव श्रमणोपासकमभीत यावद्विहर- 
भाण पश्यति, दृष्टवा यदा नो शक्‍्नोति कामदेव श्रमणोपासक नैग्रेन्थ्यात्प्रवचनाच्चा- 
लगितु वा क्षोभग्रितु वा विपरिणमयितु वा तदा श्रान्तस्तान्त परितान्त दाने बने 
प्रत्यवाष्वष्कते प्रत्यवष्वष्यय पौषधदालात प्रतिनिष्कासति, प्रतिनिष्क्रम्य दिव्य 
पिद्ाचरूप विप्रजहाति विप्रहययेक मह॒द्‌ दिव्य हस्तिरूप विकरुते । सप्ताज़ प्रति- 
ीिठत सम्पक सस्थित्त सुजात पुरत उदग्न पृष्ठतों वराहम्‌, अजाकुक्षि, अवलस्बफुष्षि, 


प्रलम्बलस्बोदराघरकरम्‌, श्रभ्युदूयतमुकुलमल्लिका विमल धवलदन्त, काञ्चनकोशी 
विद्यति- 


प्रचिष्ट बन्‍्तम्‌, श्रानामितचापललितरसवेल्लिताग्रशुण्ड, कर्म प्रतिप्रर्णवरण, 
नखम्‌, आालीनप्रमाणयुक्तपुच्छम्‌ । 
शब्दार्थ--तए ण-तदनन्तर से देवे पिसायरूवे--उसपिशाचरूप घारी देव ने 


कामदेव समणोबासय--कामदेव श्रमणोपासक को प्रभीय जाव विहरमाण-“भय 
रहित यावत्‌ धर्म ध्यान मे स्थित पॉलइ-दैखा, पासित्ता--देखकर कामक्‍्द 


द्वितीय अध्ययन 
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समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को निग्गथाश्रो पावयणाओ्रो-निग्र न्थ प्रवचन से 
चालित्तर वा-विचलित करने, खोभित्तए वा छुब्ध करने, विपरिणामित्तए वा--- 
उसके मनोभावों को पलटने मे जाहे नो सचाएइ--जब समर्थ न हो सका ताहे--तब 
सते-श्रान्त हो गया भ्रर्थात्‌ थक गया, तते-खेद अनुभव करने लगा, परितते-ग्लानि 
भ्रनुभव करने लगा, सणिय सणिय पच्चोसक्कइ--धीरे-धीरे पीछे को लौटा, 
पच्चोसविकत्ता--लौट कर पोसह सालाझ्ो पडिणिक्समइ--पौषधशाला से वाहिर 
निकला, पडिणिक्खमित्ता-बाहर निकल कर दिव्व पिसायरूव--दिव्य पिशाच रूप 
विप्पजहद-त्याग दिया, विष्पजहित्ता त्याग कर 3: मह दिव्व ह॒त्थिरूव-- 
एक विकराल दिव्य हस्ती रूप की विजव्वइ-“विकुवंणा की, सत्तग पहट्धिय-- 
सात अत्यन्त स्थूल अज्भो से युक्त सम्म सठिय--सम्यक्‌ प्रकार से सस्थित सुजाय-- 
सुजात पुरकश्नो उदग्ग--आगे से ऊँचा पिट्ठओ वराह-भर पीछे से सुझर के श्राकार 
का रूप बनाया, श्रयाकुच्छि श्रलबकुच्छि--उसकी कुक्ष बकरी की क्रुक्षि-पेट के समान 
लम्बी भर नीचे लटकी हुई थी। पलब लबोदराधर कर-पेट, श्रधर-होठ और 
सूण्ड नीचे लटक रहे थे। श्रब्भुग्यमउलमल्लियाविमसलधवलद॒त--दाँत मुह से 
बाहिर निकले हुए मुकुलित मल्लिका पुष्प की भाँति निर्मेल झौर सफेद थे, कचण 
कोसीपविट्ठदत--भौर दोनो दाँत ऐसे थे मानों सोने की म्यान में रखे हुए हो, 
श्राणासियचावललियसवेल्लियरगर्सोइ--सूण्ड का अग्न भाग भुके हुए घनुष की भाँति 
मुडा हुआ था, कुम्मपडिपुण्ण चलण--पैर कछुए के समान स्थूल भ्ौर चपटे थे, 


वीसइनक्ख--वीस नाखून थे, अ्रल्लोणपमाणजुतपुच्छ--पूछछ उठी हुई तथा 
प्रमाणोपेत थी । 


भावा्य--पिशाचरूप देव ने तब भी श्रावक कामदेव को निडर एवं ध्यान सरत 
देखा । वह उसे तिग्न न्थ प्रवचन से विचलित करने, विक्षुब्ध करने और मनो-भावों मे 
परिवर्तत करने में समर्थ न हो सका तो श्रान्त, खिन्न एवं ग्लान होकर धीरे २ 
पीछे लौटा । पोषधशाला से बाहिर निकला श्र पिशाच के रूप को त्याग दिया । 
तत्पश्चात्‌ू विकराल हाथी का रूप घारण किया। उसके सातो भ्रज्भ, (चार पेर, 
सूण्ड, लिज्भ श्रौर पुज्छ) सिडोल ये | शरीर की रचना दृढ तथा सुन्दर थी । आगे 
से उभरा हुआ शोर पीछे से वराह के समान भुका हुआ था। कुक्षि बकरी के समान 
लम्बी श्लोर लटकी हुई थी । पेट, होठ भौर सूण्ड नीचे लटक रहे थे दान्त सु ह से 
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वाहिर निकले हुए मुकुलित मल्लिका पुष्प की भाँति निर्मल श्रौर सफेद थे ) उत्के 
ऊपर सोने का वेष्ठन था मानों सोने की स्थान मे रखे हुए हो । थुण्ड का श्रग्मभाग 
भुके हुए धतुप के समान सुडा हुआ था, पैर कछुए के समान स्थूल श्रौर चपटे थे । 
पुञुछ सटी हुई तथा यथा प्रमाण थी । 


मूलमू--मत्त मेहमिव गुल-गुलेंत, मण-पवण-जइण-बेग, दिव्य ह॒त्पिरूव॑ 
विउव्बइ, विउच्वित्ता जेणेव पोसह-साला, जेणेव कामदेवे समणीवासए 
तेणेव उवागच्छड, उचागच्छिता कामदेव समणोवासयं एवं व्यासी-- हूं 
भो | कामदेवा | ससणोवासया ! तहेव भणइ जाव न भरजेसि, तो ते 
प्रज्ज भ्रहं सोडाए ग्रिण्हामि, गिण्हित्ता पोसहुसालाओो नोणेसि, नीणित्ता 
उड्ढ वेहास उव्विह्यसि, उब्विहित्ता तिकर्लोहि दत-मुसलेहिं पडिच्छामि, 
पडिच्छित्ता श्रहे धरणितलसि तिक्खुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण तुम श्रटठ- 
दुहद-वसट्टे श्रकाले चेव जोवियाश्रो ववरोविज्जसि )। &£ )) 


छागा--मत्त मेघसिव गुडगुडायमान, मन पवनजगिवेग, विंव्य हस्तिख्प 
विकृत्य ग्रेनेव पौषधशाला येसेच कामदेव श्रमणोपासकस्तेनैवोपागच्छति, 


विकुरते, 
सदेव | श्रमणोपासक |! 


उपागत्य कामदेव श्रमणोपासकमेवमबादीतृ-हँभी ' के 
तथैव भणति यावघ्न भनक्षि तहि तेश्चाह शुण्डया गृह्लामि, गृहीत्वा 

नपासि, नीत्वोर्ध्व विहायसमुद्रहमि, उद्ह्म तोक्ष्णाम्या दस्तमुसलाम्याम्‌ प्रतिच्छामि 
प्रतीष्याधो धरणितले त्रि कृत्व पादयोलॉलियामि, यथा खलु त्वमार्त्त द्ु सात्तंवश्ञार्तो5- 


काल एवं जीविताह्ध्परोपगिष्यसे । 


शब्वार्थ---मत मेहमिव गुलगुर्लेत- वह मदोन्मस्त भौर मेघ के समाने गर्जना कर 
रहा था, मणपवणजद्ण बेग--उसका वेग मन और पवन से भी तीत्र था, विव्व 
ह॒त्यिरूव-दिंव्य हाथी के रूप की विडव्वइ--विश्ियां की, बिउव्वित्ता--विशिया 
करके जेणेव पोलहसाला-जहाँ पौषधशाला थी, जेणेव फामदेवे समणोवासए-7 
जहाँ कामदेव श्रमणोपासक था तेणेब उवांगच्छइ--वहाँ आया, उबागच्छित्ता 
बमासी-इस प्रकार 


आकर कामदेव समणोवासय- कामदेव श्रमणोपासक की एवं वया 





द्वितीय अध्ययन 
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बोला--ह भो ! कासदेवा | समणोवासया ! अरे कामदेव श्रमणोपासक ! तहेव 
भणई--उसी प्रकार कहा जाव-यावत्‌ न भजेसि--यदि तू शीलन्ब्रतादि का त्याग 
नही करेगा तो ते श्र॒ज्ज भ्रह--तो तुझे में आज सोंडाए गिण्हामि--सूण्ड से पकड़ गा, 
गिण्हित्ता--पकडकर पोसहसालाशो नोणेमि--पौषधशाला से वाहिर से जाऊंगा 
नीणित्ता--ले जाकर उड्ढ वेहास उव्विहासि-ऊपर आकाश मे उछालू गा, उच्वि- 
हित्ता--उछाल कर तिक्खेंह दतमुसलेहि--तीक्षण दन्‍्त मूसलो में उठालू गा, पडि- 
च्छित्ता--उठाकर श्रहें धराणितलसि--नीचे पृथ्वी तल पर तिक्खुत्तो--त्तीनवार 
पाएसु लोलेमि-पैरों से कुचलू गा, जहा ण तुम-जिससे तू अरट्टदृहद्ववस ट्टे--अत्यन्त 
दु खी तथा चिन्ता मग्त होकर श्राकाले चेव-भ्रसमय मे ही जीवियाओ ववरोबिज्जसि- 
जीवन से रहित कर दिया जाएगा । 


भावा्थ--वह हाथी मदोन्मत्त था। मेघ के समान गर्जना कर रहा था । उस 
का वेग मन और पवन से भी तीव्र था। देवता ने ऐसे दिव्य हाथी के रूप की 
विक्रिया की शौर पोषधशाला में कामदेव श्रावक के पास पहुँचा श्रोर वोला--श्ररे 
कामदेव श्रावक ! यदि तू शील-ब्रत आदि का भज्भ न करेगा तो में तुझे श्रपनी सुण्ड 
से पकड कर पौषधणाला के बाहिर ले जाऊंगा । आकाश में उछालूगा फिर श्रपने 
तीक्षण मूसल समान दान्‍्तो पर उठा लूंगा | तीन बार नीचे भूमि तल पर पटक कर 


पैरो से कुचलू गा जिसके कारण तू भ्रत्यन्त दु ख से आत्त होकर असमय में ही जीवन 
से हाथ धो बेंठेगा । 


मूलमू---तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण देवेण हत्थि-रूबेणं एव 
चुत्ते समाणे, अ्रभीए जाव विहर॒इ ॥ १०० ॥ 


छामा--तत खलु स कामदेव, श्रमणोपासकस्तेन देवेन हस्तिरूपेणेक्सक्त सच्न- 
भीतो यावद्विहरति । 


शब्बायें--तए ण--ततदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तेण देवेण हत्यिरूवेण--उस हस्तीरूप घारी देव द्वारा एब बुत्ते समाणें---इस प्रकार 


कहे जाने पर भी श्रभीए जाव विहरइ-भय-भोत न हुआ और यावत्‌ ध्याव मे स्थिर 
रहा। 


दृध० उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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भावाथ--हाथी रूप धारी देवता के ऐसा कहने पर भी श्रावक कामदेव भय-भीत 
न हुआ और यावत्‌ ध्यान में स्थिर रहा । 


मूलमू--तए ण॑ से देवे हत्थि-रूवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव 
विहरसाण पासइ, २त्ता दोच्चपि तच्चंपि कामदेव समणोवासय एवं 
वयासी--ह भो ! कामदेवा ! तहेव जाव सो वि विहरइ ॥ १०१ ॥ 


छाया--तत खलु स्‌ देवों हस्तिरूप कामदेव श्रमणोपासकमभीत यावह्विहरमाण 
पदयति, दृष्द्वा द्वितोयमपि तृतीयमपि कामदेव असणोपासकर्सेवमवादीतू--हभो 
कामदेव ' तयेव यावत्स विरहति । 


शब्दाथं--तए ण-तदनन्तर से देवे हत्यिरूवे--उस हस्तीरूप धारी देव ने काम- 
देव समगोवासय-कामदेव श्रमणोपासक को श्रभीय जाव विहरमाण पास_--भयरहित 
यावत्‌ ध्यान मग्न देखा पासित्ता--देखकर दोच्चपि तच्चपि--दुसरी भौर तीसरी 
बार कामदेव समणो वासय-कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार कहा- 
हू भो । कामदेवा ! अरे कामदेव ! तहेब जाव सोचि विहरइ-उसी प्रकार यावत्त वह 


कामदेव भी विचरता रहा । 

भावार्थ--हाथी रूप घारी देवता ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत्‌ ध्यान से 
अविचलित देखा तो दूसरी श्रौर तीसरी बार उसने कामदेव श्रावक से फिर कहा परन्तु 
वह पूर्ववत्‌ ध्यान मे स्थिर रहा । 


मूलमू--तए ण से देवे हत्यि-हूबे कामदेव संमणोवासयं झ्रभीय जाव 
विहरमाणं पासइ, २ त्ता आसुरुत्ते ४, कामदेव॑ समणोवासय सोंडाए 
गिण्हेड, २ त्ता उड्ढं बेहासं उव्विहृद २ त्ता तिकेंहि दत-मुसलेहिं पडिच्छई, 
२ ता भ्रहे घरणि-तलसि तिक्खुत्तो पाएसु लोलेइ ॥ १०२ ॥ 

छाया--तेत खलु स देवों हस्तिरूप कामदेव अमणोपासकमभीत यावह्विहरमाण 
पद्यति, दृष्द्वा श्राक्‍्लुरक्‍्त ४ फामदेच श्रमणोपासक शुण्डया गृह्द्ाति, गृहीत्वा ऊर्घ्व 


द्वितीय अध्ययन श्ष््‌ 





.ट99%.७..."। 


विहायसि समुद्बहति, उदुह्य तीकणदंन्तमुसले प्रतीच्छति, प्रतिष्याधो घरणितले त्रि- 
कृत्व पादयोलॉलयति । 


शब्दा्थं--तए ण--तदनन्तर से देखे हत्यिरूवें--हस्ती रूप घारी उस देव ने काम- 
देव समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को श्रभीय जाब विहरमाण--निर्भय यावत्‌ 
(ध्यानस्थ) विचरते पासइ--देखा पासित्ता-देखकर श्रासुरुत्ते ४-अत्यन्त रुष्ट 
लाल पीला होकर फासदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणोपासक को सॉंडाए गिण्हेंइ- 
सूण्ड से पकडा, गिण्हित्ता-पकड कर उड्ढ वेहास उव्विहृइ-ऊपर आकाश मे उछाल 
दिया, उब्विहित्ता-उछाल कर तिक्खेंहि दतसुसलेहि पडिच्छद्-ती_्षण मूसल के समान 


दाँतो पर भेला (घारण) किया पडिच्छित्ता--मेलकर श्रहे घरणितलसि--नीचे पशथ्वी 
तल पर तिक्खुत्तो--तीन वार पाएसु लोलेइ-पैरो से रौंदा । 


भावायं--फिर भी हाथी रूप धारी देव ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत ध्यान 
निष्ठ देखा। शोर लाल-पीला होकर उसे सूण्ड से पकडा और ऊपर भ्राकाश में 
उछाल कर तीखे दाँतो पर मेला फिर नीचे पृथ्वी पर पटक कर पैरो से रौंदा । 


मूलम--तए ण से कामदेवे समणोचासए त उज्जल जाव अहिया- 
सेइ ॥ १०३ ॥ 


मद / 
धाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वला यावदध्यास्ते । 


शब्दार्ष--तए ण--तदननन्‍्तर से कामदेवे समणोवासए-वह कामदेव श्रमणोपासक 
त उज्जल जाव पअहियासेइ--भ्रसह्य वेदना को सहन करता है । 


भावायं--कामदेव श्रावक उस भ्रसह्य वेदना को शान्तिपूवेंक सहन करता रहा । 


पिशाच हारा सर्प रूप घारण-..- हे 


इलमुतए ण से देवे हत्थि-रूवे कामदेव समणोवांसय जाहे नो 
सचाएई जाव सणिय-सणिय पच्चोसक्कइ, २ त्ता पोसह-सालाग्रो पडिणिक्ख- 
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मद, २त्ता विव्व हृत्थि-रूव विष्पजहुइ, २ त्ता एग मह दिव्व सप्प-रूव 
विउव्वइ, उग्ग-विस चड-विस घोर-विस महाकाय मसौ-मृसा-कालगं 
नयण-विस-रोस-पुण्णं, भ्रंजग-पु ज-निगरप्पगास, रतक्तच्छ लोहिय-लोयण 
जमल-जुयल-चचल-जीह, धरणी-यल-बेणी भूय, उक्कड-फुड-कुडिल-जडिल- 
कक्‍्कस-वियड-फुडाडोव-करण-दच्छ,. लोहागर-धस्ममाण-धमधर्मेत-घोस, 
श्रणागलिय-तिव्ब-चड रोस सप्प-छव विउव्ब्‌इ, विउब्चित्ता जेणेव पोसह- 
साला जेणंव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता 
कामदेव समणोवासय एवं वयासी-'हू भो | कामदेवा | समणोवासया ' जाव 
न भंजेसि, तो ते भ्रज्जेव भ्रह सर-सरस्स कार्य दुरुह्ममि, दुरुहित्ता पच्छि- 
मेण भाएण तिक्‍्खुत्तो गीव वेढेमि, वेढित्ता तिबलाहि विस-परिगयाहि 
दाढ़ाहिं उरसि चेव निकुट्‌टेमि, जहा ण तुम श्रट्ट-डुहटु-बसटे भ्रकाले चेव 
जीवियाशो ववरोधिज्जसि ॥ १०२ ॥। 

छाया--तत खलु स देवो हस्तिरूप कामदेव श्रमणोपासक यदा नो शबवनोति यावत्‌ 
इ्नें २ प्रत्यवष्वष्कति, प्रत्यवष्वष्क्य पौद्यधशालात प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्करम्य 
दिव्य हस्तिरूप विप्रजहाति, विप्रहायैक मह॒द्‌ दिव्य सर्परूप बिकुरुते, उप्रविष 
जऊण्डविष घोरविष महाकाय मषीमृषाकालक नयब विषरोषपुर्णम्‌, प्रञुजनपुस्ण- 
निकरप्रकाश रकक्‍ताके, लोहितलोचन य्तल युगल चचल जिह्न धरणी तलवेणी भूतम्‌, 
उत्कट स्फूट कुटिल जटिल कर्फश विकटस्फुटाटोपकरण दक्षे, लोहाकर ध्मायमान 
घसधमद-घोषम्‌ अनाकलित-सोत् चण्डरोष सर्पकृप विकु्ते, विकृत्य बेनेव पौषध- 
शाला येनैव कामदेव अमणोपासकस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य कामदेव श्रमणो- 
पासकस्ेवमचादीतु--"ह भो ! कामदेव | श्रमणोपासक । यावत्‌ न भनक्षि तहि 


तेड्यैवाह सरसरेति काय द्रोहामि, 'वृरुह्म पश्चिमेन भागेन त्रि कृत्वा ग्रीवा वेष्टयामि, 
वेष्डयित्वा तीक्ष्णाभिविषपरिगतानिर्ष्ट्राभिरुरस्थेव निकुट्टासि यथा खलु त्वमात्त- 


दु खात्त वशार्तोड्काल एवं जीवितादू व्यपरोपयिष्यष्यसे । हु 


हृत्यिरूवे--वह हस्तिरूपधारी देव कामदेव 


शब्दार्थ--तए ण--तंदनन्तर से देवे ह 
विचलित करने मे 


समणोवासय- कामदेव श्रमणोपासक को जाहे नो सचाएंइ“जव 





द्वितीय प्रध्ययन श्परे 
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समर्थ न हुआ जाव-यावत्‌ सणिय सणिय पच्चोसवकइ--धीरे २ लौट गया, पच्चो- 
सक्कित्ता--लौटकर पोसहसालाओ-पोषधशाला से पडिणिक्खमइ--निकला हत्थिरूव 
विष्पजहुड-हस्तिरूप को छोड विप्पजहित्ता-छोडकर एगमह दिव्व-एक महान्‌ विक- 
राल सप्परूव-सांप का रूप विउव्वइ-धारण किया, उग्गविस-वह से उग्र विषवाला, 
चडविंस--चड विषवाला, घोरविस--घोर-विषवाला, महाकाय-महाकाय, मसी- 
ससाकालग--लोहे की ऐरन के समान काला था, नयणविसरोसपुण्ण--नेत्र विष श्ौर 
रोष से भरे थे, श्रजणपुझजतिगरप्पगास-वर्ण काजल के पुञ्ज के समान था, रत्तचछ-- 
आखे लाल थी, लोहिय लोयण--लोचन लाल थे, जमल जुयल चचल जीह-- 
जुडी हुई दोनो जिह्वाएँ बाहिर लपक रही थी, घरणीयल वेणोभूय-वह भत्यन्त 
काला होने के कारण पृथ्वी की वेणी के समान प्रतीत हो रहा था, उक्कुड फुड कुडि- 
लजडिल फवकस वियड फुडाडोबफरण दच्छ--उत्कृष्ट-प्रकट-कुटिल-जटिल-कठोर तथा 
भयकर फण फैलाए हुए था, लोहागर घस्समाण घमघसेंत घोस-“लोहे की घमन भट्टी 
के समान फुफकार कर रहा था, श्रणागलिय तिव्व चडरोस-दुर्दान्त, तीत्र रोष से भरा 
था, सप्परूव विउव्वइ-:(उस देव ने) ऐसे सर्प का रूप बनाया, विउब्वित्ता-बना 
कर. जेणेव पोसहसाला--जहाँ पौषधशाला थी, जेणेब कामदेदे समणोवासए--जहाँ 
कामदेव श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छुइ--वहाँ श्राया, उवागच्छित्ता-शभ्राकर 
कामदेव समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार बोला 
हो ) कामदेवा |! समणोवासया ! भरे कामदेव श्रमणोपासक ' जाव-यावत्‌ न भजे सि- 
यदि तू (शील आरादि ब्रतों को) नही छोडेगा तो ते अ्रज्जेव ग्रह सरसरस्स काय 
बुरूहामि-तो में श्रभी तेरे शरीर पर सर-सर करता हुआ चढता हू, दुरूहित्ता-- 
चढ़ कर पच्छिमेण भाएण-पिछले भाग से तिकक्‍्खुत्तो--तीन बार गीव वेढेमि--गले 
को लपेट लूगा, बेढित्ता-लपेट कर तिक्‍्खाहि विसपरिगर्याह दाढाहि--तीक्षण विषैली 
दाढाग्रो से उरसि चेव निकुट्टेमि--वक्षस्थल मे डसूंगा, जहा ण तुम--जिस से तू 
श्रद्ददृहद्॒वसट्टें-अत्यन्त दु ख से पीडित हो कर श्रकाले चेव--असमय मे ही जीवियाशो 
ववरोविज्जसि--जीवन से रहित हो जाएगा । 


रन 


भावाथ--जव हस्तिरूप घारी पिशाच कामदेव श्रावक को धर्म से विचलित न 
कर सका तो घीरे २ लौट गया । पोषधशाला से बाहिर निकला और हाथी का रूप 
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त्याग दिया । उसने एक विकराल सर्प का रूप धारण किया जो उम्र विष, सड विष, 
घोर विष तथा महाकाय था । स्याही श्र ऐरन के समान काला था । नेत्र विप 
और रोप से भरे हुए थे, मानो काजल का पिड हो । नेत्र रक्त एवं भ्ररुण थे । जिद्ठा 
युगल लप्‌लपा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि पृथ्वी की वेणी हो। काला, 
अत्यन्त प्रकट, कुटिल, जटिल, कठोर श्रौर भयड्भूर फण फैलाए हुए था | लुहार की 
धमनी के समान फु फकार कर रहा था । वह दुर्दात्त, तीत्र और भयद्धूर क्रोध से 
भरा हुझा था । इस प्रकार सप्पे का रूप बना कर बह देव पोषधशाला में कामदेव के 
पास पहुंचा झौर बोला--“अरे कामदेव श्रावक ' यदि तू शील श्रादि बतो को भज् 
नही करेगा तो में अ्रभी तेरे ऊपर सर-सर करता हुआ्ना चढ जाऊँगा। गले को लपेट 
लूगा शौर तीक्ष्ण विषली दाढाश्रो से वक्षस्थल मे डसगा जिससे तू दारुण दु ख से 

पीडित होकर ग्रसमय मे ही जीवन से रहित हो जाएगा । 

टीका--प्रस्तुत सूत्र मे देव द्वारा उपस्थापित तीसरे उपसर्ग का वर्णन है। हाथी 
के रूप से अनेक कष्ट देने पर भी जब कामदेव श्रावक साधना से विचलित न हुआ तो 
पिशाच धीरे २ बाहिर निकला और उसने भयकर साप का रूप घारण किया। 
उसका वर्णन करते हुए सूत्रकार ने विष के तीन विशेषण विए हैं-- 

१ उद्र-विष-अ्रर्थात्‌ वह विष जो अ्रसह्य वेदता उत्पन्न करने वाला होता है। 

२ चण्ड-विष--प्र्थात्‌ वह विष जो तुरन्त सारे झरीर मे व्याप्त हो जाता है 
और प्रपना प्रभाव शीघ्र दिखाता है । 

३ घोर-विष--अर्थात्‌ वह प्रभावशाली, भ्रत्यन्त भयकर विष जिससे तुरन्त 
मृत्यु हो जाती है । 

मूलम्‌ू-->तए ण से कामदेवें समणोवासए तेणं॑ वेवेण सप्प-रूवेण एवं 
वुत्ते समाणे श्रभीए जाव विहरइ। सो वि दोच्चपि तच्चपि भणईइ, 
कामदेवोबि जाव विहरढ् ॥ १०४ ।। 

छागमा-+तत खलु स॒ कामदेव श्रमणोपासकस्तेन देवेन सर्परूपेण॑वमुक्त सन 
झभीतों यावद्विहरति । सो5पि हिवारमपि त्रिवारमपि भणति, कामवेवो5पि यावद्वि- 


हरति । 


द्वितीय भष्ययन श्र 
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शब्दार्य--तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तलेण देवेण सप्परूवेग--उस सर्प रूपधारी देव द्वारा एवं वुत्ते समाणे--इस प्रकार कहे 
जामे पर श्रभीए जाव विहरइ-निर्भय यावद्‌ ध्याननिष्ठ--स्थिर रहा, सो बि--उस 
देव ने भी दोच्चपि तच््चपि भणइ--दूसरी श्रौर तीसरी बार कहा कामदेवों वि- 
कामदेव भी जाव--यावत्‌ विहरइ-ध्यात मे स्थिर रहा । 


भावाय--सपे रूपधारी देव के ऐसा कहने पर भी कामदेव निर्भय यावत्‌ ध्यानस्थ 
रहा । देव ने दूसरी ओर तीसरी बार कहा परच्तु कामदेव विचलित न हुआ । 


मूलमू--लसए ण से देवे सप्परूवे कामदेव समणोवासयं श्रभोय जाव 
पासद, पासित्ता शासुरुत्ते ४ कासदेवस्स समणोबासयस्स सरसरस्स काय 
दुरूइ, दुरूहित्ता पच्छिम-भाएण तिक्खुत्तो गीव वेढेइ, बेढित्ता तिक्लाहि 
विसपरिगर्याहि दाढाहि उरसि चेव निक्‍कुट्टेइ ॥ १०६ ॥ 


छागा---तत खलु स देव सर्परूष फासदेव अ्मणोपासकमभीत यावत्पश्यति, 
दृष्ट्ूवा आशुरुष्त ४ फासदेवस्थ श्रमणोपासकस्थ सरसरेति काय दूरोहति, वृरुह्म 


पश्चिमभागेन त्रि कृत्वों प्रोवा वेष्टयति वेष्टयित्वा तीक्ष्णिविषपरिशताभिद॑ष्ट्रामि- 
सरस्पेव सिकुट्टति १ 


शब्दार्थ-... तए ण--तदनन्तर से देवे सप्परूचे-सर्प रूपधारी उस देव ने कामदेव 
ससरणोवासय--का मदेव श्रमणोपासक को श्रभोय जाव पासइ--वतिभय यावत्‌ ध्यानस्थ 
देखा, पासित्ता--देखकर आसुरुत्ते--अत्यन्त रुष्ट हो कर फामदेवस्स समणोवासयस्स 
सरसरस्स काय दुरूहइ-कामदेव श्रमणोपासक के शरीर पर सरसरः करता हुआ चढ 
गया, दुरूहिता-चढकर पच्छिम भ[एण-पीछे की ओर से तिक्‍्खुत्तो--तीन बार गीव 
वेढेंइ-( उसकी ) गदेन को लपेट लिया, वेढित्ता--लपेट कर तिक्‍्खाहि विसपरिगर्याहि 
दाठाहि--तीक्षण श्रौर विषैली दाढो से उरसि चेत निक्‍्कुट्टेइ-वक्षस्थल में डक मारा । 


शब्दायं--जव सर्प रूपधारी देव ने कामदेव श्रावक को निर्भेय यावत्‌ ध्यान मे 
स्थिर देखा तो वह श्रत्यन्त कद होकर, सरसर करता हुआ उसके शरीर पर चढ 
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गया, उसकी ग्रीवा को लपेट लिया । विपेली तीक्ष्ण दाढो से उसके वक्षस्थल पर 
डक मारा । 


मूलमू--तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए त॑ उज्जल जाच प्रहिया- 
सेइ ॥१०७ 


भ 


छाया--तत ख़लु स कामदेव श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वला याववध्यास्ते । 


बब्दा4---तएं ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--उस कामदेव श्रमणोपासक 
ने त उज्जल जाव प्रहियासेइ--उस तीज वेदना को सहन किया । 


भावार्थ--फा मदेव श्रावक उस भ्रसह्य वेदनता को शान्तिपृ्वेक सहन करता रहा । 


देव का पराजित होकर तिजी रूप घारण फरना-- 
मूलमू--तए ण॑ से देवे सप्पछवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव 
पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएद कामदेव समणोवासय निग्गंथाप्नो पाव- 
यणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा ताहे सते ३ सणिय-सणियं पच्चोसवक ३, 
पच्चोसविकत्ता पोसहसालाशो पडिणिक्खसद्, पडिणिक्समित्ता दिव्व सप्परूव 
विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महू दिव्वं देवरूव विउब्बई ॥ (०८ ॥ 


छाया--तत खलु स देव सर्परूप कामवेव अमणोपासकसभीत यावत्पद्यति, 
दष्टवा यदा नो शकक्‍्नोंति कामदेव श्रमणोपासक नेग्रल्थ्यात्मवचनाच्चालयितु वा क्षोभ- 
थितु वा विपरिणामयितु वा तदा शान्त, तान्‍त; परितान्त शने शर्ते प्रत्य- 
वष्व॒ष्कति, प्रत्यवष्वष्कय पौषधद्ालात भ्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्करम्य दिव्य सप॑- 


रूप विप्रजहाति, विप्रजहायेक महद्विव्य देवरूप विकुरुते । 
शब्दार्थ---तए ण--इस पर भी से देवे सप्परूवे-उस सर्प रूपधारी देव ने काम- 


देव समणीवासय--कामदेव श्रमणोपासक को अ्रभीय जाव पासइ-“विर्मंय यावत्‌ 
(ध्यूंव में स्थिर देखा) पासित्ता--देखकर जाहे नो सचाएडइ- जब समथ ने ह्दो 
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सका, कामदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणोपासक को निग्गधाप्रो--निग्र न्थ प्रवचन 
से चालित्तए वा--विचलित करने खोभित्तए वा-:क्षुव्ध करने विपरिणामित्तए वा-< 
परिवर्तित करने में ताहे--तब सते-तते परितन्ते--श्रान्त, ग्लान श्रौर अत्यन्त दु खी 
होकर सणिय सणिय पच्चोसककइ--धीरे घीरे लौटा, पलन्‍्चोसक्कित्ता--लौटकर 
पोसहसालाओो पडिणिक्खमइ--पोषधशाला से निकला पडिणिक्खमित्ता--निकलकर 
दिव्व सप्परूव विप्पजहइ--दिव्य सर्प का रूप त्याग दिया, विप्पजहित्ता--त्याग कर 
एग सह दिव्व--एक महान्‌ दिव्य देवरूव विउव्बइ-देव रूप को धारण किया । 


भावार्थ--जब से रूपधारी देव ने देखा कि कामदेव श्रमणोपासक निग्नत्थ 
प्रवचन से विचलित या छुब्घ नही हुआ भर उसके विचार नही बदले तो वह धीरे- 


घीरे वापिस लौटा। पौषधशाला से निकल कर उसने साँप का रूप छोड दिया 
श्ौर देवता का रूप धारण कर लिया । 


वेव द्वारा फामदेव को प्रशसा शोर क्षमा प्राथेना-- 

मूलम्--हार-विराइय-वच्छ जाव दस दिसाश्रो उज्जोवेमाण पभासेमाण 
पासाईय दरिसणिज्ज भ्रभिरूव पडिरूव दिव्व देवरूव विउव्वइ, विउव्वित्ता 
कामदेवस्स समणोवासयस्स पोसहसाल श्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता श्रत- 
लिक्ख-पडिवन्ने सर्खिखिणियाइ पच-वण्णाइ वत्थाइ पवर-परिहिए कामदेव 
समणोवासय एवं वयासो--“ह भो ! कामदेवा समणोवासया ' घस्नेसि णं 
तुम, देवाणुप्पिया ! सपुण्णे कयत्थे कय-लक्खणे सु-लद्ध ण॒ तब, देवाणु- 
प्पिया ! साणुस्सए जम्समजी बियफले, जस्स ण तब निग्गत्थे पावयणे इमेया- 
रूवा पडिवत्ति लद्जा पत्ता श्रभिसमणागया । एवं खलु देवाणुप्पिया ! सफ्के 
देविदे देवराया जाव सक्‍कसि सोहासणसि चउरासीईए सामाणिए-सा- 
हस्सीण जाव भ्रन्नेसि च बहुण देवाण य देवीण य सज्कगए एक्साइकक्‍्सइ 
_ ४--“ एवं खलु देवा ! जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पाए नयरीए कामदेवे 
समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए बभयारी जाबव वब्भसथारोघगए 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतिय धम्मपर्ण्णात्त उबसपज्जित्ता्णं 


।; उपासकदशाजू -सूत्रम्‌ 
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विहरइ । 'नो खलु से सक्‍का केणइ देवेण वा दाणबेण वा जाव गधब्बेण 
वा निग्गथाश्रो पावयणाझ्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा ।” तए णं झ्रह सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमट्ठ असहृहमाणे ३ 
इ॒हं हृव्वमागए। त भ्रहोण, देवाणुप्पिया | इड्ढी ६ लद्घा ३, त दिद्ठाण 
देवाणुप्पिया ! इड्ढी जाव श्रभिसमन्नागया । त खाम्ेसि णं, देवाणुप्पिया 
खमतु मज्क देवाणुप्पिया  खंतुमरहंति ण देवाणुप्पिया ! नाइ भृज्जो 
करणयाए” त्ति कट्टु पाय-वडिए पंजलिउडे एयमट्ठ भुज्जो-भुज्जों खामेइ, 
खामित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए ॥ १०६ ॥ 


छाया--हारविराजित वक्षो यावद्‌ दशदिश्ञ उद्द्योतयत्‌ प्रासादीय दर्शनीयसमिरूप 
प्रतिरूप दिव्य देवरूप विकुरुते, विकृत्य कामदेवस्थ श्रमणोपासकस्य पौषधशालासनु- 
प्रविशति, भ्रनुप्रविश्यान्तरिक्षप्रतिपक्न॒ सकिड्धिणीकाति पड्चवर्णानि वस्त्राणि पवर- 
परिहित कामदेव असणोपासकसेवमवादीत्‌--/हभो कामदेव !_ श्रमणोपासक ! 
घन्योषसि खलु त्व वेवानृप्रिय ! सम्पूर्ण , क्ृतार्थ , कृतलक्षण, सुलभ खलु॒तव 
देवानुप्रिय ! मानुष्यक जन्मजीवितफल, यस्थ खलु तव तेग्रेल्थ्ये प्रवचने इयमेतद्रूपा 
प्रतिपत्तिलेब्धा, प्राप्ता, श्रभिसमस्वागता । एवं खलु देवानुप्रिय ' शक्रो देवेखी 
देवराजों यावत्‌ शाक्रे सिहासने चतुरझीते सामानिकसहाल्नीणा पावदस्येषा च बहूना 
देवाना देवीना च मध्यगत एवमासख्याति ४--“एवं खलु देवानुप्रिया जम्बूहीपे द्वीपे 
भारते वर्षे चम्पाया नगयां कामदेव अ्रमणोपासक पौषधशालाया पौषधिको ब्रह्मचारी 


याबत्‌ दर्भसस्तारोपगत श्रमणस्य भगवतो महावीरस्था&व्तिकीं धममंप्रज्ञप्तिमुपसपच्ध- 
विहरति । नो खलु स॒ शक्‍य केनापि देवेव वा दानवैन वा गन्धर्वेण वा तैप्स्थ्यात्म- 
बचनाच्चालयितु वा क्षोभयितु वा विपरिणासयितु वा। तत खलु भ्रह शक्तस्प देवेन्द्र 
स्थ वेवराजस्पेतमथमभदृघान ३ हह हृव्यमागत , तदहों खलु देवानुप्रिया ' ऋद्धि 
६ लब्धा ३ तदू दृष्टा खलु वेवानुप्रिया ऋद्धिर्यावतृसमन्वागता, तंत्‌ क्षामयामि 
देवानप्रिया ! क्षस्यन्ता मम देवानुप्रिया ! क्षन्तुमहँन्ति देवानुप्रिया | ने भूय- 
करणतया” इति कत्वा परादपतित प्राञ्जलिपुट एतदर्थ भूयों भूष क्षमापयति 


क्षमापपित्वा यामेवदिद्य प्रादृभू तस्तामेवदिश्व प्रतिगत । 


द्वितीय अध्ययन 
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शन्दार्थ-- (उस देव मे) हारविराइयवच्छ--हारो से विभूषित वक्षस्थल वाला 
जाव-यावत्‌ दसदिसाश्ो उज्जोवेमाण--दश दिशाओं को प्रकाशित करने वाला 
पासाईय--मन को प्रसन्न करने वाला दरिसणिज्ज-दरशेनीय श्रभिरूव-अभिरूप 
पडिरूच-प्र तिरूप दिव्व देवरूव-दिव्य देव रूप विउव्घइ-धारण किया, विउब्वित्ता- 
घारण करके फासदेवस्स--कामदेव श्रमणोपासक की पोसहसाल श्रणुप्पविसइ-पोषध- 
शाला मे प्रवेश किया अणुप्पविसित्त---प्रवेश करके श्रतलिक्ख पडिवन्ने-आकाझ मे 
अवस्थित होकर सर्खिखिणियाइ पचवण्णाइ वत्याइ पवरपरिहिय-क्षुद्र घटिकाओं से 
सण्डित पञ्चवर्ण के वस्त्र धारण किए हुए कामदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणोपासक 
को एवं वयासी-इस प्रकार कहा-ह॒भो कासदेवा समणोवासया ! हे कामदेव 
श्रमणोपासक ! घन्‍्नेंसि ण तुम देवाणुप्पिया ! हे देवानुप्रिय । तुम घन्य हो, सपुण्णे- 
तुम पुण्यशील हो, कयत्ये--कृतार्थ हो, कयलक्खणे--कृत लक्षण श्रर्थात्‌ शुभ लक्षणों 
वाले हो, सुलद्धेण तब देवाणुप्पिया ! साणुस्सए जमस्मजीवियफले--हे देवानुप्रिय ! 
तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म और जीवन का फल सुलभ है जस्स ण-क्योकि तव णिग्गये 
पावयणे-तुम्हे निम्न न्‍थ प्रवचन मे इमेयाहूवा पडिवत्ती-यहू इस प्रकार की प्रतिपत्ति 
विश्वास लद्भा पत्ता भ्रभिसमझ्नागया--उपलब्ध हुई-प्राप्त हुई और जीवन मे उतर 
गई एवं खलु देवाणुप्पिया ! इस प्रकार हे देवानुप्रिय  सक्‍के देविदें देवराया--- 
शक्क देवेन्द्र देवराज ने जाबव यावत्‌ सक्‍कसि सीहासगसि-शक्रासन से चडरासोईए 
सामाणियसाहस्सोीण-चो रासी हज़ार सामानिक जाव-ययावत्‌ श्रन्नेसि च बहूण-अ्रन्य 
बहुत से देवाण य देवीण य मज्ञग्ए-देवो श्रौर देवियों के मध्य में एवसाइक्खइ-- 
इस प्रकार कहा--एवं खलु देवाणुप्पिया ! इस प्रकार हे देवो ! जबुद्दीवेदीवे--जम्बू- 
द्वीप में भारहेवासे-भारत वर्ष की चम्पाए नयरीए--चम्पा नगरी में कामदेवे समणो- 
वासए--कामदेव श्रमणोपासक पोसहसालाए पोसहिए-पोषधशाला में पौषध अद्भी- 
कार करके दब्भसथारोवगए--डाभ के सथारे (शय्या) पर बैठा हुआ ससणस्स 
भगवश्ो महावोरस्स भ्रतिय--श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्राप्त हुई घम्मप्रण्णत्त-- 
धर्मप्रश्नप्ति को उवसपज्जित्ताण विहरइ-स्वीकार कर विचर रहा है । नो खलु से 
सकक्‍का-यह शकक्‍य नही कि उसे केणइ देवेण वा--कोई देव जाव--यावत्‌ गधब्वेण 
वा“गन्धवें निग्गथाश्रों पावयणाओ--निग्न न्‍्य प्रवचन से चालित्तए वा-विचलित 
खोभित्तए वा--अथवा क्षुव्ध कर सके विपरिणमित्तए वा--अथवा उसके भाषो को 
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बदल सके, तएण ग्रह--तब में सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णों-देवेद्ध देवराज शक्त की 
एयसट्ठ--इस वात पर अ्रसइहमाणे--विश्वास न करता हुभ्ा इह हव्वमागए-- 
तत्काल यहाँ झाया, त श्रहोण देवाणुप्पिया--भ्रहो देवानुप्रिया ! इड्डी ६ लद्घा ३-- 
तुमने ऐसी ऋद्धिप्राप्त की त॒ विद्वाण देवाणुप्पिया | इड्डी जाव अ्रभिसमन्नागया-हे 
देवानुप्रिय ' तुमने ऐसी ऋद्धि का साक्षात्कार किया यावत्‌ वह तुम्हारे सन्‍्मुख आ्राई, 
त खासेमि ण देवाणुप्पिया | हे देवानुप्रिया ! में तुम से क्षमा की याचना करता हूं, 
खमतु मज्झ देवाणुप्पिया-हे देवानुप्रिय ! मुझे क्षमा करो, खतुमरिह॒ति ण देवाणु- 
प्पिया-देवानुप्रिय | श्राप क्षमा करने योग्य हैं, नाइ भुज्जो करणया-फिर कभी ऐसा 
नहीं किया जाएगा, त्ति कटदु-ऐसा कहकर पाएवडिए-पाश्नो पर ग्रिर पडा 
पजलिउडे--हाथ जोड कर एयमढ्ठ भुज्जो २ खामेइ--इस बात के लिए वार वार 
क्षमा याचता करने लगा, खामित्ता-क्षमा याचता करके जामेव दिस पाउव्भूए-: 
जिस दिशा से प्रकट हुआ था तामेव दिस पडिंगए-उसी दिशा में चला गया । 


भावार्य--उसने वक्षस्थल पर हार पहिने हुए दश दिशाओ्रो को प्रकाशित करते 
वाले चित्ताह्वादक, दर्शनीय, अ्रभिरूप, प्रतिरूप तथा दिव्य देवरूप की धारण किया, 
पौषधशाला मे प्रविष्द हुआ, भौर भ्राकाश में खडा हो गया । उसने पाँच वर्णों 
वाले सुन्दर वस्त्र पहत रखे थे, जिनमे घुगरू लगे हुए ये । तत्पदचात्‌ वह कामदेव 
श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला-“देवानुत्रिय | तुम धन्य हो, पुण्यशील हो, कृतार्थ 
हो, कृत लक्षण हो । तुम्हारा जीवत और मनुष्यत्व सफल हुआ । क्योकि तुम्हारी 
निग्न॒न्थ प्रवचन में दढ श्रद्धा है। हे देवानुप्रिय ! देवराज शक ने चौरासी हजार 
सामानिक तथा म्रन्य देवी देवताशों के बीच मरी सभा में यह धोषणा की थी- हे 
देवानुप्रियो ! जम्बूद्वीप वामक द्वीप, भारत क्षेत्र मे चम्पा नगरी है वहाँ कामदेव श्रमणों- 
पासक पौषधशाला मे भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतियादित धर्म की श्राराधना कर रहा 
है, उसे कोई देव, प्रसुर, या गन्धर्व धर्म से विचलित करने में समर्थ नही है। कोई भी 
उसे निग्न न्थ प्रवचन से स्खलित तहीं कर सकता । उसके विचारों को नही बदन 
सकता ।/ देवेन्द्र देवदराज शक्त की इस बात पर मुझे विश्वास ने हुआ श्रौर में तत्काल 
यहाँ श्राया । श्रहो देवानुप्रिय ! तुमने ऐसी ऋढद्धि प्राप्त की । देवानुग्रिय । में क्षमा 
याचना करता हैँ । मुके क्षमा कीजिए। श्राप मुझे क्षमा करने में समर्थ रह । 
फिर कभी ऐसा काम नहीं किया जाएगा ।” इतना कहकर दोनो हाथ जीड कर 
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चरणों पर गिर पडा श्ौर बारम्बार क्षमा याचना करने लगा । 


तत्पश्चात्‌ जिस 
दिशा से श्राया था उसी दिशा मे चला गया । 


दीका--देव ने धर्म साधना से विचलित करने के लिए श्रनेक प्रयत्न किए किन्तु 
सफल नही हो सका। भश्रन्‍्त में श्रपने स्वाभाविक सुन्दर रूप मे प्रकट हुआ झौर कामदेव 
से क्षमा याचचा की। साथ ही उसने यह भी बताया--देवराज शझक्रन्‍्द्र ने भरी 
सभा मे तुम्हारी दुढता की प्रशसा की थी। मुझे उस पर विश्वास नही हुआ और 
परीक्षा लेने के लिए यहाँ चला आया । श्रव मुझे; विश्वास हो गया है कि शक्तो नद्र 


ने जो कहा था वह ग्रक्षरश ठीक है। तुम धन्य हो, पुण्य शाली हो, तुम्हारा जीवन 
सफल हैं क्योकि निम्न न्य प्रवचन में तुम्हारी श्रटूट श्रद्धा है । 


प्रस्तुत सूत्र मे देवता के स्वरूप का वर्णन करते हुए यावत्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया है, इसका भ्रर्थ है-थोडा सा वर्णन यहाँ देकर शेष भ्रस्यन्र भ्रनुसन्धान के लिए 
छोड दिया गया है। वह वर्णन इस प्रकार है-/कडगतुडियथम्भियभुय भ्रड्भवकुण्डलमहु- 
गण्डतलकण्णपीढ्घार विचित्तहत्थाभरण विचित्तमालामर्जाल कल्लाणगपवरवत्थपरि- 
हिय कल्‍लाणगपवरमल्लाणुलेवणघर भासुरबोन्दि पलम्बवणसालाघर दिव्वेण वण्णेण 
दिव्वेण गन्धेण दिव्वेण फासेण दिव्वेण सघयणेण दिव्वेण सठाणेण विव्वाए इड्डीए दिव्वाए 
जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए विव्वाए अच्चीए दिव्वेण तेएण दिव्वाए लेसाए 
त्ति”, कण्ठयम्‌ । सवर कटकानि-कड्ूणबिशेषा , तुटितानि-बाहुरक्षकास्ताभिरतिबहुत्वा- 
त्स्तम्भितौ-स्तब्धीकृतो भुजो यस्‍्य तत्तथा, भ्रद्धदे च-केयूरे, कुण्डले च-प्रतीते सुष्ट- 
गण्डतले--घुष्डगण्डे ये कर्णपीठाभिधाने-कर्णाभरणे ते चर घारयति यत्तत्तथा, तथा 
विचित्रमालाप्रधानो मौलिसुकुट मस्तक वा यस्य तत्तथा, कल्याणकम्‌-अनुपहत प्रवर 
वस्त्र परिहित येन तत्तथा, कल्याणकानि-प्रवराणि साल्यानि--कुसुसानि अ्रनुलेपनानि 
च धारयति यत्तत्तथा, भास्वर बोन्दीक-दीप्तशरीरम्‌, प्रलबा या वनमाला-प्राभरण- 
विशेषस्ता घारयति यत्तत्तथा, दिव्येत वर्णन युक्तसिति गम्यते, एवं सर्वत्र, नवर 
ऋश्धघा-विमानवस्त्रभूषणादिकया, युक्‍त्या--इष्टपरिवारादियोगेन, प्रभया-प्र भावेन, 
छायग्रा--प्रतिबिम्बेन, श्रचिषा--दोप्तिज्वालाया, तेजसा-फान्त्या, लेइयया-श्रात्म- 


परिणासेन, उद्योतयत्‌-प्रकाशयत्‌-प्रभासयत्‌-शोभयदिति, प्रासादीय-चिताह्लादक, 
दर्शनोय-यत्पश्यच्चक्षुर्न भ्राम्यति, अभिरूप-मनोज्ञ, प्रतिरूप-द्रष्टार २ प्रतिरूप यस्य 


श्ध्र उपासकदशाडू-सूत्रम्‌ 
ह७घ७)७०७८७००७५०७५०७००८७५५७५) ८७ ५०/७५०५ ८५०५ ०७५ ७७ ८» /७५७ /क ५०५ ७७ + कक 


“विकुच्ये--वेक्रिय कृत्वा श्रन्तरिक्षप्रतिपन्न --प्राकाशस्थित । 'सकिड्िणीकानि'-- 
क्षुद्रघण्टिकोपेतानि ।” 

उपरोक्त सूत्र पाठ में 'सक्कसि' के पहले भी 'जाव' श्र्थात्‌ यावत्‌ झब्द है। उस 
का पूरक नीचे लिखा पाठ है-- 

'सकके देविन्दे' इत्यादा यावत्करणादिद वृश्यभ्‌--“वज्जपाणी पुरन्दरे सयवकऊ 
सहस्सक्खे सघव पागसासणे दाहिणडुलोगाहिवई बत्तोस विमाणसयसहस्साहिवई एरा- 
वणवाहणे सुरिन्‍्दे श्रयरम्बरवत्थघरे श्रालइयमालमउडे नवहेसचादचित्त चडचल 
फुण्डलविलिहिज्जमाणगण्डे भासुरबोन्दी पलम्बवणमाले सोहम्मे कप्पे सोहम्मर्वाइ्सए 
विमाणे सभाए सोहम्माएत्ति ” शक्रादिशब्दाना च व्युत्पत्यथंभेदेन भिन्नार्थता द्रष्टव्या, 
तथाहि--शक्तियोगाच्छक्र , देवता च परमेश्वरत्वाद्वेबेन्द्र , देवाना मध्ये राजमानत्वा- 
च्छोभमानत्वाहेवराज , वज््पाणि -क्ुलिशकर , पुर--प्रसुरादिनगर विश्लेषस्तस्य 
दारणात्पुरन्दर , तथा फतुशब्देनेह्‌ प्रतिमा चिवक्षिता, तत कार्तिकश्रेण्ठित्वे शत 
फ्रतुनामू--अ्भिग्नह विशेषाणा यस्यासों शतकतुरिति चूणिकारव्याख्या, तथा पल्चाना 
मन्त्रिशताता सहस्नमक्ष्ण भवतीति तद्योगादसों सहस्राक्ष, तथा मघ शब्देनेह मेघा 
विवक्षितास्ते यस्थ वद्गवर्तिन सन्ति स सघवान, तथा पाकों नाम-बलवास्तस्थ 
रिपुस्तच्छासनात्पाकञ्मासन , लोकस्थाद्धमू-अर््धलोको दक्षिणों योधदुर्घतोक तस्य 
योडधिपति स तथा, ऐरावणवाहणे-ऐराबतो--हस्ती स वाहन यस्य स तथा, सुष्ठु 
राजन्ते ये ते सुरास्तेषासिन्ध “प्रभु , सुरेच्र , सुराणा-देवानां वा इच्ध सुरेद्ध , 
पूर्वत्र देवेद्धत्वेव प्रतिपादितत्वाद--स्यथा वा पुनरुक्तपरिहार' कार्य , श्ररजासि-- 
निर्मलानि प्रम्बरं--आ्राकाग तद्ददच्छत्वेन यानि तान्यम्बराणि तनि च बस्त्राणि तानि 
घारयति य स॒ तथा, आलगितमालम्‌--झारोपित-त्नगमुक्कट यस्य स तथा, नवे इव 
नवे हेस्त -सुवर्णस्य सम्बस्धिनी चारूणी-शोभने चित्रे चित्रवती चञ्चले ये कुण्डले 
ताम्या बिलिस्यमानों ग्रण्डो यस्य स तथा शेष प्रागिवेति ।” 

प्रस्तुत पाठ से देवराज झक्र के बहुत से नाम दिये गए हैं। टीकाकार ने व्यु- 
त्पत्ति द्वारा उनका श्रथ प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है-- 
१ शक्त --इसका अर्थ है शवितशाली । यह शब्द मस्क्ृत की शक्‌ बातु पे 


बना है । 
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२ देदेन्द्र --देवो के परमेश्वर प्र्थात्‌ स्वामी । 

३ देवराज --देवो के बीच विराजमान श्र्थात्‌ सुशोमित । 

४ वज्व्रपाणी--जिततके हाथ में वज्र है । 

५ पुरन्दर --पुर भ्र्थात्‌ श्रसुरो के नगरों का दारण अर्थात्‌ ध्वस करने वाला । 

६ शतक्षतु --कतु का श्रथे है प्रतिमाएँ भ्रर्थात्‌ श्रावक द्वारा किए जाने वाले 
अभिग्नह विशेष । कहा जाता है इन्द्र ने अपने पूर्व जन्म मे, जब वह कार्तिकश्रेष्ठि 
के रूप में उत्पन्न हुआ था, सौ वार श्रावक की प्रतिमाएं भ्रज्ञीकार की थी । 


तुलना--वैदिक परम्परा मे ऋतु का श्रथे यज्ञ है, और यह माना जाता है कि 
सो यज्ञ करते वाला इन्द्रासव का श्रधिकारी बन जाता है | 


७ सहल्नाक्ष --इसका शब्दार्थ है हजार आ्ँखो वाला । इन्द्र के पाच सौ मनी 
होते हैँ और उनकी हज़ार श्ाँखें होतो हैं, अत वह हजार झंखो बाला माना जाता 
है। वैदिक साहित्य में शत शब्द का भ्र्थ है भ्रसख्य भर सहस्न का अर्थ है भननन्‍्त । 


इन्द्र स्वर्ग का राजा है श्रौर उसकी दृष्टि चारो झोर फैली रहती है। अत वह 
सहस्राक्ष माना जाता है । 


८ मघवातू--मघ शब्द का भथे है मेघ या बादल, उन पर नियन्त्रण करने 
वाला मघवान्‌ कहलाता है। 


६ पाकृशासन --पाक का श्रर्थ है बलवान शत्रु, उसका शासन भ्र्थात्‌ दमत 
करने वाला पाकशासन कहलाता है। 


१० दक्षिणाद्धाधिपति --लोक का झाघा भाग दक्षिण है भ्ञोर श्राधा उत्तर! 
दक्षिण भाग के भ्रधिपति को दक्षिणाद्ध श्रधिपत्ति कहा जाता है । 


११ ऐराबतवाहन --इन्द्र के हाथी का नाम ऐरावत है। इस सवारी के 
कारण वह ऐरावतवाहन कहा जाता है । 


१२ सुरेन्द्र --सुर श्र्थात्‌ देवताओं का राजा । 


सूत्र में देव सभा का वर्णन करते हुए ८० हज़ार सामानिक देवो का निरददेद 
भाया है। इसका अर्थ है वे देव जो शासत का अ्रधिकार मे होने पर भी इच्द्ध के 
समान वैभवशाली हैं। इन्द्र की सभा से उनके भ्रतिरिवत और भी भनेक प्रकार के लब्ध- 





जफ 
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अतिष्ठ देवी-देवता विद्यमान होते हैं। उत्तका सग्रह यावत्‌ शब्द से किया गया है । 
भच्यत्र उनका वर्णन नीचे लिखे भ्रनुसार मिलता है-- 

“तायत्तीसाए तायत्तीसगाण चउप्ह लोगपालाण श्रहण्हें भ्रगभहिसीण तिण्ह परि- 
साण सत्तण्ह भ्रणियाण जत्तण्ह भ्रणियाहिवईण चउण्ह चउशासीण आयरक्सदेवसा- 
हस्सोण, त्ति' तत्र त्र्यस्त्रश्ञा --पुज्या सहत्त रकत्पा , चत्वारों लोकपाला पूर्वादिदिग- 
घिपतय सोमयमवरुणवेश्रवणास्या , श्रष्टो भ्रग्रमहिष्य --प्रधानाभार्या , तत्परिवार 
प्रत्येक पञचसहर्नाणि, सर्वभीलने चत्वारिशत्सहस्राणि, तिस्र परिषदो5स्यन्तरामध्यमा- 
बाह्या च, सप्तानीकानि-पदातिगजाइवरथवृषभशभेदात्पऊच साड ग्रासिकाणि, गन्धर्वानीक 
नाटधानोक चेति सप्त, श्रगीकाघिपतयशच सप्त बे--प्रधान पत्ति प्रधानो गज 
एवमस्येडपि, भ्रात्मरक्षा--अ्रद्भ रक्षास्तेघा चतल्न सहुल्नाणा चतुरीत्य । श्रास्याति-- 
समान्यतो, भाषते विशेषत , एतदेव प्रज्मापपति प्ररूपयतीति पदह्चयेन क्रमेणोच्यत 
इति ।” ह 

उपरोक्त पाठ मे इन्द्र के परिवार सम्बन्धी देवी-देवताग्रो का वर्णन है। वह इस 
प्रकार है-- 

१ चायस्त्रिश--इसका श्रर्थ है ३३ देवताशो का समूह जिन्हे इद्ध सन्‍्मान की 
दृष्टि से देखता है और पूज्य मानता है । 

२ चार लोकपाल--पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा के श्रधिपति-सोम, 
यम, वरुण, वेश्रवण । वैदिक परम्परा में दिकपालों की सरया आझाठ है उसमे चार 
विदिशाओ के श्रधिपति भी गिने जाते हैं । 

३ प्राठ भझग्न सहिषिया--अर्थात्‌ पटरानियाँ । प्रत्येक का परिवार पाँच हजार 
माता जाता है। इस प्रकार इच्ध के श्न्त पुर मे चालीस हज़ार देवियाँ हैं। कही-कही 
प्रत्येक श्रग्रमहिषी का परिवार सोलह हजार माना जाता है । 

४ तीन परिषदे--श्राम्यन्तर, मध्यम झौर बाह्य । 3 

५ सात प्रकार की श्रनीक श्र्थात्‌ सेनाएँ--पैदल, घोडे, रथ, हाथी तथा बैल, 
इस प्रकार पाँच युद्ध सम्बन्धी सेनाएँ तथा ग्रन्धर्वावीक श्र्थात्‌ गाने-बजाने वालो का 
दल और नाठबानीक श्रर्थात्‌ नाटक करने वालो का दल । 

६ सात सेनापति--उपरोक्त सातो प्रकार की सेनाओ्रो के संचालक । 
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७ श्रद्धरक्षक--इन्द्र की चार प्रकार की भ्रज्धरक्षक सेनाएँ हैँ । प्रत्येक मे ८४ 
हजार सैनिक होते हैं। यह इच्ध की ऋद्धि का सामान्य वर्णन है । 


उपरोक्त सूत्र मे देव शब्द के पहले भी 'जाव' शब्द आया है। वह नीचे लिखे पाठ 
की ओर निर्देश देता हैं--“जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण वा किपुरिसेण वा 
महोरगेण वा गन्धस्वेण वा” श्र्थात्‌ कामदेव श्रमणोपासक को यक्ष, राक्षस, किन्नर 
किम्पुरुष, महोरग तथा गन्धर्व कोई भी धर्म से विचलित करने मे समर्थ नही हैं । 

सूत्र मे 'नाइ' पद 'नैव अर्थ का द्योतक है। इस पर वृत्तिकार के तीचे लिखे 
दब्द हैं--“ताइ भुज्जो करणयाएँ' न-नै व, भ्ाइ ति निपाती वाब्धालडूरे प्रवधारणें वा, 
भूय करणतायां पुनराचरणे न प्रवरततिष्य इति गम्यते” श्रर्थात्‌ ताईं शब्द का अर्थ है 
'नही' । यहाँ 'न' के साथ लगा हुआ 'झ्राइ' केवल वाक्य का शलझ्भार है । किसी 
विशेष अर्थ को प्रकट नही करता अथवा इसका श्रर्थ है भ्रवधारण या त्तिर्वव और 
इसका प्रयोग 'नैव' के भ्र्थ मे हुआ है। देव यह निश्चय प्रकट करता है कि में इस 
कार्य को भविष्य मे नही करूँगा। क्षमायाचना करके देव पीछे लौट गया । 

कामदेव द्वारा प्रतिमा की पूर्ति-- 


मूलमू--तए ण से कामदेवे समणोवासए “निरुवसर्ग इंड्द कटूदु पडिस 
पारेइ ॥११० ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासक “निरुपसर्गंम इति क्रत्वा प्रतिमा 
पारयति । 


शब्दार्थ---तए ण---तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए---उस कामदेव श्रमणोपासक 


ने निरुवसग्ग इद कट्दु-अब उपसगे नहीं रहा यह समझ कर पडिम पारेइ-प्रतिमा- 
श्रभिग्रह--का पारण किया । 


भावा्थ---त दन्तर उस कामदेव श्रमणोपासक ने निरुपसर्ग--..'उपसरग नही रहा' 
यह जान कर प्रतिमा (प्रभिग्रह) का पारणा किया | 


भगवात्‌ महावीर का चस्पा में पदापंण-- 


मूलम--तेण कालेण तेण समएण सम्र्ण भगव महावीरे जाव विहरइ 
॥१११॥ 
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छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणों भगवान्‌ महावीर यावद्विहरति । 


शब्दाथें“--तेण कालेण तेण समएण--उस काल उस समय समणे भगव महावीरे- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर जाबव चिहरइ--.यावत्‌ विचर रहे थे । 


भावायं---उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के बाहिर 
उद्यान मे ठहरे हुए थे । 


कामदेव का दह्षतार्थ जाना+- 
मूलम---तए णं से फामदेवे समणोवासए इमीसे कहाए लद्भद॒ठे समाणे 
“एवं खलु समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, तं सेयं खलु मम समण भगव 
महावीर वदित्ता नमंसित्ता तश्रो पडिणियत्तस्स पोसहं पारित्तएए” त्ति कटूटु 
एवं सपेहेद, सुद्ध-प्पावेसाइ वत्थाईं जाव श्रप्प-सहस्ध जाव मणुस्स-बग्युरा 
परिविखिते सयाश्रो गिहाग्नो पडिणिक्लमइ, पडिणिक्खमित्ता चस्पं त्गरि 
सज्भ-मज्क्लेणं निगच्छइद, निरगच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्दे वेइए जहा सलो जाव 


पज्जुवासइ ॥ ११२ ॥। 


छाय--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासको&5त्या कथाया लब्घार्थ सन्‌ “एवं 
खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरों यावद्‌ विहरति, तच्छू थ खलु मर असण भगवत्त 
महावीर वन्दित्वा नमस्कृत्य तत प्रतिनिवृतस्य पाँषध पारयितुम्‌” इति झत्वा एव 
सम्प्रेक्षते, सम्प्रेकय शुद्धप्रवेष्यानि वस्त्राणि यावदू-प्रल्पसहार्घे--यावद्‌-सनुष्य वाबूरा 
परिक्षिप्त स्वस्मात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य चम्पा नगरीं सध्य-मध्येत 
निर्गच्छति, निर्गत्य येनैव पूर्णभद्रदचेत्यों यथा शद्लो यावत्‌ पयुं पास्ते । 


शब्दाये---तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
इमीसे कहाए लद्धदठे समाणे--यह वात सुनकर कि एवं खलु समणे भगव महावीरे 
--श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव बिहर्‌इ--यावद्‌ विचर रहे हैं, (सोचने लगा कि) 
त सेय खल सम-मेरे लिए यह उचित है कि समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को बदिता नमसित्ता--वन्दना नमस्कार कर तप्नो पडिणियत्तस्स-वहाँ से 
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लौट कर पोसह पारित्तए”पौषध का पारणा करू । त्ति कट्टु एवं सपेहेई--इस 
प्रकार विचार किया, सपेहित्ता-विचार कर सुद्धप्पावेसाइ चल्थाइ+>जढ् प्रवेश 
योग्य वस्त्र (धारण कर) जाव--यावत्‌ श्रप्पमहग्घ सणुस्स वग्गुरा परिक्खित्ते--अल्प 
भार बहुमूल्य (भ्राभूषण धारण कर) यावत्‌ जन समुदाय से वेष्टित होकर सयाश्रो 
गिहाओ--अपने घर से पडिणिक्समइ-निकला पडिणिक्खसित्ता य--निकल कर चम्प- 
नर्गार--चम्पा नगरी के सज्ञ मज्ञेण-मध्य मे होता हुआ निगच्छइ--निकला, 
निग्गच्छित्ता--निकल कर जेणेव पुण्णभद्दे चेइए-जिधर पूर्ण भद्र चैत्य था, जहा सखो 
“शेख की तरह जाव--यावत्‌ पज्जुबासइ--पयुं पासना की । 


भावायं--कामदेव श्रावक ने जब सुना कि “श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ 
विचर रहे हैं” तो मत्त मे विचार किया कि “अ्रच्छा होगा यदि में श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना नमस्कार कर के लोट कर पौषघ का पारणा करू ।” यह विचार 
कर परिषद श्रादि में प्रवेश करने योग्य शुद्ध वस्त्र यावत्‌ भ्रल्प भार वहुमुल्य श्राभूषण 
घारण करके यावत जन समुदाय से परिवृत्त होकर घर से निकला। चम्पा नगरी के 
बीच होता हुआ पूृर्णभद्र चेत्य में पहुँचा और शल्लू के समान पयु पासना की । 


टीका---उयसगे समाप्त होने पर कामदेव को ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ महावीर 
नगरी के बाहिर उद्यान मे आए हुए हैँ । उसने उन्हें वन्दना नमस्कार करने और 
तत्पश्चात्‌ पौषध पारणे का निश्चय किया । ब्रत समाप्त करते से पहले यथा सम्भव 
धर्म ग्रुर के दर्शत करने की परिपाटी उस समय से चली झा रही है। 
प्रकट होता है कि पारणे के पहले कामदेव मे किसी प्रकार की आतुरता 
उसने उत्साह तथा शान्ति के साथ प्रत्येक धर्म क्रिया का पालन किया 


सुद्धप्पावेसाइ--इसका अर्थ है 


इससे यह भी 
रता नही थी । 
या । 
शुद्ध शर्थात्‌ पविन्न एवं सभा मे प्रवेश करने 
योग्य वस्त्र ज्ञात होता है कि घ॒र्म क्रिया के लिए उस समय भी वाह्य शुद्धि का ध्यान 
"जा जाता था। शुद्ध तथा तिर्मल वस्त्र मन पर भी प्रभाव डालते हैं । गृहस्थो के 
लिए व्यवहार शुद्धि श्रावश्यक है। 


मण्णुस्सवग्गुरापरिखित्ते--कामदेव जब भगवान्‌ के दशंनार्थ निकला तो उसके 
साथ बहुत से मनुष्य भर भी थे । प्रतीत होता है वह पैदल ही भगवान्‌ के दर्शनार्थ 
गया । 
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पप्पमहसधाभरणालकिये सरीरे--उगने अपने मरीर को प्रह्म--किन्तु वहुमुल्य 
आभूपणों ते आलकुत क्रिया-हएसमरे प्रकट होता है कि उसके मन में उत्साह एव 
उम्रग थो । भगवान्‌ के श्रागमन को उम्रने एक उत्पव गमभा ब्रोर हपित होता 
हुआ पन्दनार्थ गया । 


दैमु-तए ण॑ समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स सम्णोवासयस्स तीसे 
ये जाव धम्मकहा समत्ता ॥ ११३ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणों भगवान्‌ महावीर कामदेवस्य श्रसगोपासकस्य तस्या 
से यावद्धसंकथा समाप्ता । 

शब्दार्य--तए ण-तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
फासदेवस्स समणोवासयत्स--कामदेव थ्रमणोपासक तीसे य--और परिपद्‌ को धर्मो- 
पदेण किया जाव धम्मकहा सम्मत्ता-यावत्‌ धर्म कथा समाप्त हुई । 

भावायं--.तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महवीर में कामदेव श्रमणोप्रासक्ष और उस 
महती परिषद्‌ को धर्मोपदेश किया यावत्‌-घर्मोपदेश समाप्त हुआ । 


भगवान्‌ महावीर हारा कामदेव को प्रशसा-- 

मूलम--काम्देवा” इ सम्रणे भगव महावीरे कामदेव समणोवासय एवं 
वयासो-- "से नूण, कामदेवा  तुब्भ पुव्बरत्तावरसकालसमयसि एगे देबे 
श्रतिए पाउव्भूए। तएणं से देवे एग महू दिव्व पिसाय-रूब विउब्बइ, 
विउव्विता प्रासुरुत्ते ४ एग मह नीलुप्पल जाव श्रस गहाय तुम एवं 
वयासी--हुभो कामदेवा ! जाव जोवियाशो ववरोविज्जसि, त तुम तेण 
एवं बुत्ते समाणे श्रभीए जाव विहरसि” । एवं वण्णय-रहिया तिण्णि वि 
उवसर्गा तहेव पडिउच्वारेयव्वा जाव देवो पडिगश्नो। "से नूर्ण कामदेवा ' 
श्रटठे समरदूठे ?* “हुता, श्रत्यिँ ॥ ११४ ॥ 


छागा--“कामदेव !” इति असणों भगवान्‌ महादीर कामदेव ४06 
दे दा पे देबो5न्ति 
मेवमवादीत्‌ृ--“अथ नून कामदेव ! तब पूर्वराजापररात्रकालसमय एको दे 
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प्रदृुभूत । तत खलु स देव एक सहहििव्य पिशाचरूप आल विक्वत्य 06 
है; एक महान्त नौलोत्पल-यावर्दास गृहोत्वा त्वामेवमवादीत्‌ हभो के या नल 
जीवितादु व्यपरोपयिष्यसे” ततस्त्व तेन देवेनेवमुक्त सम्‌ प्रभीतो द्‌ नह । 

एव वर्णेक रहितास्त्रयोष्प्युपसर्गास्तथैवोच्चारितव्या यावद्‌ देव प्रतिगत ।॥” “स नून 
फामदेव ! श्र्थ समर्य ?” “हन्त ! श्रस्ति ।7 


शब्दायं--फ्रामदेवा इ-पहे कामदेव | समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने कामदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार 
कहा--से नूण कामदेवा-हे कामदेव ' निश्चित ही तुम “तुम्हारे पास पुव्बरत्ताव- 
रत्तकालसमयसि--मध्य-रात्रि के समय एगे देवे--एक देव श्रतिए पाउब्भूए--प्रकट 
हुआ था, तएण-तदनन्तर से देवे--उस देव ने एग मह विव्व पिसायरूब-एक 
विकराल पिशाचरूप की विउव्यइ-विक्रिया की, विउव्वित्ता-विक्रिया कर पआसुरुत्ते 
४--आ्राशुरुप्त-अत्यन्त क्रुद्ध हो कर एम सह--एक महान्‌ नोलुप्पल--नीलोत्पल के 
समान जाव--यावत्‌ श्रसि गहाय- तलवार लेकर तुम एवं वयासी-तुम्हे इस प्रकार 
कहने लगा हभो कामदेवा | --भ्ररे कामदेव! जाव--यावत्‌ जीवियाश्ो ववरोधिज्जसि- 
जीवन से रहित कर दिया जाएगा त तुम-तो तू तेण देवेण--उस देव द्वारा एव वुत्ते 
समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर भी अभोए--निर्भय जाव---यावत्‌ बविहरसि-- 
ध्यानावस्थित रहा, एव--इस प्रकार वण्णगरहिया--वर्णक रहित तिष्णि वि 
उवसग्गा-तीनो उपसगं तहेव पशिउच्चारेयव्वा--तथैव उच्चारण करने चाहिएँ 
जाव-यावत्‌ देवो पडिगश्नो-देव लोट गया से नृण कासदेवा-हे कामदेव ' निश्चय 


से ही क्‍या अदठे समट्ठे-यह बात ठीक है ? हता, श्रत्थि--हाँ, भगवन्‌ ' यह 
ऐसे ही है । 


भावायं--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कामदेव श्रमणोपासक से पूछा-“हे कामदेव । 
अध्यरात्रि के समय एक देव तुम्हारे पास प्रकट हुआ था । तदनन्तर उस देव ने एक 
विकराल पिशाचरूप की विक्रिया की और एक भयकर नीलोत्पन्न के समान चमकती 
हुई तलवार लेकर तुम्हे इस प्रकार कहा--'भो कामदेव ! यदि तू श्ीलादि ब्रतो को 
भेज्ज नही करेगा यावत्‌ प्राण रहित कर दिया जाएगा ।” तू उस देव द्वारा इस प्रकार 


९९ उपासकदणा जू-सूतम्‌ 
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कहे जाने पर भी निर्भव यावत्‌ व्यान मे स्थिर रहा। उद्दी प्रकार वर्णन रहित-विता 
किसी विशेष के तीनो उपसर्ग उसी प्रकार कहने चाहिएँ। यावद्‌ देव वापिस लौट 
गया । हैं कामदेव । वया यहु बात ठीक है ?” कामदेव ने कहा --हाँ, भगवन्‌ ' 
जो श्राप कृपा करते हैं ठोक है ।'' 


टोका--भगवान्‌ ने कामदेव तथा समस्त परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया। अन्त 
में पूछा--”कामदेव ! मध्यरात्रि फ्रे समय जब तुम बर्म-जागरण कर रहे थे, क्या 
तुम्हारे पास एक देव श्राया था ?” भगवान्‌ ने देवकृत तीनो उपसर्गों का वर्णन 
किया । उत्तर में कामदेव ने विनयपुर्वक स्वीक्षति प्रदान की । 


मूलमू---“अ्रज्जो” ह॒ समणे भगव महावीरे बहवें समणे निर्गंथेय 
निर्गथोश्रो य श्रामतेत्ता एव वयासी--“जह ताव, भ्रज्जो ! समणोवासभा 
गिहिणो गिहमज्कावसंता दिव्व-माणुस-तिरिवल्च-जोणिए उबसग्गे सम्म॑ 
सहति जाव श्रहियासेंति, सकका पुणाईं, भ्रज्जो ! समर्णेहि निग्गर्थेहि 
दुवालसग गणि-पिडरग श्रहिज्जमार्णेहि दिव्व-साणुस-तिरिक्ख-जोणिए सम्मं 


सहित्तए जाव श्रहियासित्तए ॥ ११४ ४ 


छाथा-है शरार्या | इति श्रमणों भगवान्‌ महावीरों बहुनू भ्रमणान्‌ निमनन्थाद्च 
निर््रथीदत्5पमन्त्येवमवादीतु--यदि तावदार्या ! अ्रमणोपासका गृहिणों गृहमधि- 


वसन्‍्तो दिव्यामाजुष्यतर्यग्योनिकानुपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहस्ते यावदध्यासस्ते, शक्या 
पुनरार्या श्रमणनिग्रत्वेदठ शा गणिपिटकसधी याने दिव्यम नुष्यतैय ग्यो तिका एपसर्गा 


सम्यक्‌ सोढु यावदध्यासितुम्‌ । 


इब्दाय--प्ज्जो इ-हे श्रार्यो | (इस प्रकार सम्बोधन कर) समणे भगव 
महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने बहबे समणे निग्य्थे य तिग्गथीशो 2 3 
से श्रमण निग्न॑स्थ और निग्न त्थियो को श्रामतेत्ता--श्रामस्तित करके एवं वयासाो-- 


सक 

इस प्रकार कहा--जड् ताव अ्ज्जो-हे भार्यों यदि नवमी 
हद गिहमज्ञावसता--गृहस्थ में निवास करते हुए र्मं हर गु 

का + सी भर तियंडच सम्बत्धी 


तिरिक्ख जोणिए उबसग्गे“देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्वस् 





द्वितीय भ्रध्ययन २०१ 
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उपसर्गों को सम्म सहति--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हैं जाव श्रहियासति--. 
यावत्‌ दृढ़ता से सहन करते हैं, सबका प्रुणाइ श्रज्जो-हे भ्रय्यों ! पुन शकय ही है 
समर्णेहि निःगर्थेहि-श्रमण निग्र न्‍थ दुवालसग गणिपिडग-द्वादशाज़ूरूप गणि- 
पिटक को श्रहिज्जमार्णेह्‌ दिव्व साणुस्स तिरिक्लजोणिए उबसग्गा--अध्ययन करने 
वालो द्वारा देव, मनुष्य तिय॑च सम्वन्धि उपसर्गों का सम्म--सम्यक्तया सहित्तए जाव 
अहियासित्तए--सहत्त करना यावत्‌ विचलित न होना | « 


भावा--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने निग्न न्‍्थ और निम्न न्थियो को आमन्त्रित 
कर के इस प्रकार कहा-हे श्रार्यो ! यदि श्रमणोपासक गृहस्थ-गृह में निवास करते 
हुए भी दिव्य-देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तियंज्च सम्बन्धी उपसर्गों को 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हैं यावत्‌ दृढ रहते हैं, तो फिर श्रमण निग्नेन्थ और 
गणिपिटकरूप द्वादशाज्भ का श्रष्ययतल करने वालो को उपसर्गों का भली प्रकार 
सहन करता यावत्‌ दृढ़ रहना क्यो शकय नही ? 


मूलम्‌ू-तश्रो ते बह॒वे समणा निरगंथा य निरगथीश्रो य समणस्स भगवश्यो 
महावीरस्स “तह त्ति एयसट्ठ विणएण पडिसुण्णेति ॥ ११६ ॥ 


छाया--ततस्ते बहव श्रमणा निम्नेन्थाइ्च निग्नेन्थ्यश्च श्रमणस्य भगवतों 
महावीरस्य 'तथेति' एतमर्थ विनयेन प्रतिशुण्वन्ति । 


शब्दायें--तश्रो--तदनतन्तर ते बहये समणा निग्गथा य निग्गथाश्नो य--उन 
वहुसख्यक श्रमणों भ्र्थात्‌ साधु-साध्वियो ने समणस्स भगवश्नो सहाथीरस्स--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के तहत्ति--तथेति हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ऐसे कहते हुए 
एयमद्ठ -“इस वचन को विणएण पहिसुर्णेति--विनय पूर्वक अजद्धीकार किया । 


भावायं--श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस वचन को साधु तथा साध्वियों ने 
'तथेति' कह कर विनय पूर्वक स्वीकार किया । 


टीका---भगवान्‌ ने साघु तथा साध्वियो को सम्बोधित करते हुए कहा-हे झआार्यो ! 
यदि श्रावक गृहस्थ मे रह कर भी घर्म में इस प्रकार की दृढ़ता रख सकता है और 





की 
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कहे जाने पर भी निर्भय यावतु ध्यान मे स्थिर रहा। इसी प्रकार वर्णन रहित-विना 
किसी विशेष के तीतो उपसर्ग उसी प्रकार कहने चाहिएँ | यावद्‌ देव वापिस लौट 
गया । है कामदेव ! क्या यह बात ठीक है ?” कामदेव ने कहा“-हाँ, भगवन्‌ 

जो आप कृपा करते हैं ठीक है। 


टोका--भगवान्‌ ने कामदेव तथा समस्त परिपद्‌ को धर्मोपदेश दिया । भ्रन्‍्त 

, में पूछा-“कामदेव ! भध्यरात्रि के समय जब तुम धर्म-जागरण कर रहे थे, क्या 

तुम्हारे पास एक देव झाया था ?” भगवान्‌ ने देवकृत तीनो उपसर्गों का वर्णन 
किया । उत्तर में कामदेव ने विनयपुर्वक स्वीकृति प्रदान की । 


मूलम---“प्रज्जो” इ समणें भगव महावीरे बहुबे समणे भिर्गथे य 
निग्गंथीश्रो य श्रामतेत्ता एव वयासी--“जइ ताव, श्रज्जो | समणोबासगा 
गिहिणो ग्रिहमज्कावसंता दिव्व-माणुस-तिरिक्ख-जोणिए उबसग्गे सम्भं 
सहति जाब श्रहियासेंति, सक्‍का पुणाई, श्रज्जो ! समर्णेहि निग्गर्थोहि 
दुवालसग गणि-पिडग श्रहिज्जसाणेहि दिव्य-माणुस-तिरिक्ख-जोणिए सम्मं 


सहित्तए जाव श्रहियासित्तए ॥ ११५ ३४ 


छाया“है श्रार्या | इति श्रमणों भगवान्‌ महावीरों बहुन्‌ अ्रमणान्‌ निर्परन्थॉश्च 
नि्रेथीकच55मस्त्यैवसवादीतृ--/यदि तावदार्या ! श्रसणोपासका गृहिणो यृहमधि- 
वसस्तो दिव्यामानुष्यतेयंग्पोनिकानुपसर्गान्‌ सम्यक्ू सहस्ते यरावदध्यासन्ते, शक्‍्या 
पुनरार्या अमणैनिग्रन्थेर्दाशाड्ध गणिपिटकमधीयानैविव्यमानुष्पतेर्य गूयोतिकारपसर्गा 


सम्यक्‌ सोदु यावदध्यासितुम्‌ । 


शब्दार्ध--अ्रज्जो इ--हे श्रार्यों ' (इस प्रकार सम्बोधन कर) समणे भगव 
सहाबीरे-श्रमण मगवान्‌ महावीर ने बहवे समणे निग्गथे ये तिग्गथीझो य--वहुएे 
से श्रमण निम्नत्य और निग्र न्थियो को प्रामतेत्ता--प्रामस्त्रित करके एव धयासी-- 
इस प्रकार कहा--जह ताब अ्रज्जोहे झार्यो ! यदि बम 
गिहिणो--गृहस्थ गिहमज्ञावसता--गृहस्थ में निवास करत है; हा मा 
तिरिबख जोणिए उवस्गे--देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी झौर ति्यज्च 


द्वितीय श्रध्ययन २०१ 
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उपसर्यों को सम्म सहति--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हैं जाव अहियासति- 
यावत्‌ दढता से सहन करते हैं, सक्‍का पुणाइ अ्रज्जो-हे श्रय्यों ! पुन शक्‍्य ही है 
समर्णोहि है निग्गर्थेह-श्रमण तिग्न न्‍्थ दुवालसग गणिपिडग-द्वादशाज़ुरूप गणि- 
पिटक को श्रहिज्जमार्णेहि दिव्व माणुस्स तिरिवखजोणिए उवसग्गा--श्रध्ययन करने 
वालो द्वारा देव, मनुष्य तिर्यच सम्बन्धि उपसर्गों का सम्भ--सम्यक्तया सहित्तए जाव 
ग्रहियासित्तए-सहन करना यावत्‌ विचलित न होना । « 


भावार्थ--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने निग्न॑ न्‍्थ और निग्न॑न्थियो को श्रामन्त्रित 
कर के इस प्रकार कहा-हे भार्यो | यदि श्रमणोपासक गृहस्थ-गृह में निवास करते 
हुए भी दिव्य-देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तिय॑ज्व्च सम्बन्धी उपसर्गो को 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हैं यावत्‌ दृढ रहते हैँ, तो फिर श्रमण निम्न न्‍्ध और 
गणिपिटकरूप द्वादशाज़ का अश्रध्ययतत करने वालो को उपसर्गों का भली प्रकार 
सहन करना यावत्‌ दृढ रहना क्यो शक्‍य नही ? 


मूलम-तश्रो ते बहवे समणा निरगथा य निरगंथीश्रो य समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स “तह त्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणेंति ॥ ११६ ॥ 


छाया“ततस्ते बहव श्रमणा निम्नेश्थाइ्च निरम्नन्थ्यक्च श्रमणस्थ भगवतों 
महावीरस्य 'तथेति' एतमर्थ विनयेन प्रतिशुष्वन्ति । 


शब्दार्थ--तश्रो--तदनन्तर ते बहवे समणा निग्गथा य निरणगथीओशो य---उन 
वहुसख्यक श्रमणों श्रर्थात्‌ साधु-साध्वियो ने समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्र मण 
भगवान्‌ महावीर के तहत्ति--तथेति हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ऐसे कहते हुए 
एयमट्ठ “इस वचन को विणएण पडिसुर्णेति--विनय पूर्वक अद्भीकार किया । 


भावाथं--भश्रमण भगवान्‌ महावीर के इस वचन को साधु तथा साध्वियों ने 
'तथेति” कह कर विनय पूर्वक स्वीकार किया । 


टोका--भगवान्‌ ने साथु तथा साध्वियो को सम्बोधित करते हुए कहा-हे प्रार्यो । 


यदि श्रावक गृहस्थ में रह कर भी घर्म में इस प्रकार की दृढ़ता रख सकता है श्रौर 


तर 
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मारणान्तिक कष्ट एवं अ्रसह्य वेदना होने पर भी अ्रपनी साधना से विचलित नही 
होता तो श्राप सभी का क्‍या कत्तंव्य है, यहु बताने की श्रावश्यकता नहीं है। उपसर्ग 
एवं कष्टो के सहन करने से हमारी प्रात्मा उत्तरोत्तर दृढ़ एव निमंल होती है भरत 
उनका स्वागत करना चाहिए । 


मूलमू--तए ण से कामदेवे समणोचासए हृद्ु जाव समर्ण भगव महावीर 
पसिणाइ पुच्छड, पुच्छित्ता अ्रटुमादियद, समर्ण भगवं महावीर तिक्खुत्तो वदइ 
नमंसई, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए 


॥ ११७ ॥ 


छाया--तंत खलु स फामदेव असणोपासको ह॒ष्टो--यावत्‌ अ्रमण भेगवन्त 
महावीर प्रवतान्‌ पृच्छति, पृष्ट्वा श्र्थभाददाति, अ्र्थभादाय अरसण भगवन्त महावीर 
त्रिकृत्तों बदलते समस्थति, ब० न० यस्या एवं दिल्ल प्रादुर्भ तस्तामेव दिशा 
प्रतिगत । 

शब्दा्थ--तेए ण-तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपा- 
सक हदु-प्रसन्न हुआ जाव--यावत्‌ (उसने) समण भगव महावीर--.श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से पसिणाइ पुच्छई--प्रश्न पूछे, पुच्छित्ता-ूछ कर श्रट्ठमादियइ--प्र्थ 
ग्रहण किया, श्रट्टमादित्ता--श्र्थ ग्रहण करके समण भगव महावीर व० नच०-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना, चमस्कार कर जासेव दिस पाउब्भूए-जिस दिशा से 
झाया था तामेव दिस पडिंगए--उसी दिशा मे वापिस चला गया । 


भाषार्थ--कामदेव श्रमणोपासक ने प्रसन्न हो कर भगवान्‌ महावीर से प्रश्न पूछे, 
अर्थ ग्रहण किया पुन भगवान्‌ को नमस्कार की भौौर जिस दिशा से आया था, 
उसी दिशा मे वापिस चला गया । 
भगवान्‌ का चम्पा से बिहार-- 
मूलमू--तए ण॑ समणे भगवं॑ सहावीरे श्रत्नय 
पडिणिवखसइ पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवय-विहारं विहरइ ॥ ११८॥ 


 कयाह चम्पाश्नो 


द्वितीय अध्ययन है २०३३ 
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छाया--तत खलु अमणो भगवान्‌ महावीरोष्न्यदा कदाचिच्चस्पात प्रति- 
निष्फरामति, प्रतिनिष्क्रम्य बहिजरन-पदविहार विहरति । 


शब्दार्य---तए ण--तदनन्तर सम्णे भगव महावीरे---श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अन्नया कयाइ--एकदिन चम्पाश्नो पडिणिक्खमइ--चम्पा से प्रस्थान कर गये पडिणि- 


वखमसित्ता- प्रस्थान करके बहिया जणवय विहार विहरइ--शभ्रन्य जनपदो मे विहार 
करने लगे । 


भावाय--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रन्य किसी दिन चम्पा से प्रस्थान कर 
दिया और श्रन्य जनपदो में विचरने लगे | 


फामदेव द्वारा प्रतिमा प्रहण-- 


मूलमू--तए ण से कामदेवे समणोबासए पढम उवासग-पडिस उवसप- 
ज्जित्ताण विहर॒इ ॥ ११६ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासक प्रथमामुपासकप्नतिमामुपसपच्य 
विहरति । 


शब्दाय--तेए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोबएसए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
पढम उबासगपड़िम--श्र थम उपासक प्रतिमा को ग्रहण कर के विचरने लगा | 
भावाय---तत्पश्चात्‌ कामदेव श्रमणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा ग्रहण की । 
जीवन का उपसहार-- 


भूलमू--तए ण से कामदेवे समणोचासए बहाँह जाव भाषेत्ता वीस 
वासाइ समणोबासग-परियाग पाउणित्ता, एक्कारस उद्ासग-पडिसाओं 
सम्म काएण फासित्ता, सासियाएं सलेहणाए श्रप्पाण भूसित्ता, सट्टि भत्ताईं 
श्रणसणाए छेदेत्ता, श्रालोइय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, कालमासे काल किच्चा, 
सोहम्मे कप्पे सोहस्म-बर्डिसयस्स सहा-विम्ताणस्स उत्तर-पुरत्यिसेण भ्ररुणा्े 
विमाणे देवत्ताए उबवन्ने । तत्थ ण॒पभ्रत्येगइयाण देवाण चत्तारि पलि- 


श्रोवमाद् ठिई पण्णला कामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवसाइ ठिई 
पण्णत्ता ॥ १२० ॥ 


० उपासकददाजू-सूच्रम्‌ 








सारणान्तिक कष्ट एवं अ्सह्य वेदता होने पर भी श्रपनी साधना से विचलित बही 
होता तो श्राप सभी का क्या कर्तव्य है, यह बताने की श्रावश्यकता नही है। उपसर्ग 
एवं कष्टो के सहन करने से हमारी आत्मा उत्तरीत्तर दृढ़ एवं निर्मल होती है श्रत 
उनका स्वागत करता चाहिए । 


मूलमू--तए ण से कामदेवे समणोवासए हृटु जाव समण भगव महावीर 
पसिणाइ पुच्छइ, पुच्छित्ता अ्रट्टुमादियइ, समरण भगव महावीर तिकक्‍्खुत्तो वदद 
तमंसइ, वदित्ता नर्मसित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए 


॥ ११७ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकों हृष्ठो--यावत्‌ भ्रमण भगवन्त 
भहावीर प्रश्नान्‌ पृच्छति, पृष्ट्वा भ्रथंमाददाति, श्र्थभादाय श्रमण भगवन्त महावीर 
त्रिकृत्वों वदन्ते समस्थति, व० न० यस्या एवं दिश्व प्रादुभ तस्तामेव दिशा 
प्रतिगत । 


शब्दार्थ--तए ण-तंदतन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कासदेव श्रमणोपा- 
सक हहु-प्रसन्न हुआ जाव--यावत्‌ (उसने) समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से पसिणाद पुच्छई-प्रश्न पूछे, पुच्छित्ता-हछ कर भ्रद्डमादियइ-भर्थ 
ग्रहण किया, अट्टमादित्ता-अर्थ ग्रहण करके ससण भगव महावीर व० ब०तमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना, नमस्कार कर जामेव दिस पाउब्भूए--जिस दिशा से 
झाया था तामेव दिस पडिगए--उसी दिशा मे वापिस चला गया । 


भावार्थ--कामदेव श्रमणोंपासक ने प्रसन्न हो कर भगवान्‌ महावीर से प्रइन पूछे, 
श्र ग्रहण किया पुन भगवान्‌ को नमस्कार की श्रीर जिस दिशा से श्राया था, 


उसी दिशा मे वापिस चला गया । 


भगवान्‌ का चम्पा से विहार-- 
मुलमू--तए ण॑ समणे भगवं महावीरे श्रन्नया कयाद चम्पाशरों 
पडिणिवखमइ पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवय-विहार विहरइ ॥ (६६८ ॥ 


द्वितीय भ्रध्ययन ऐप र्ग्रे 
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छाया--तत खलु अमणो भगवान्‌ महावीरोषध्न्यदा कदाचिच्चम्पात प्रति- 
निष्कासतति, प्रतिनिष्क्रम्य बहिजने-पदविहार विहरति । 


शब्दायं--तए ण-तदनन्तर समणें भगव मसहावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
भ्रश्नया कयाइ--एकदिन चम्पाश्नो पडिणिक्सस॒इ--चम्पा से प्रस्थान कर गये पडिणि- 
वखसित्ता--प्रस्थात करके बहिया जणवय विहार विहरइ-भ्रन्य जनपदों मे विहार 
करने लगे । 


भावाथं--क्रमण भगवान्‌ महावीर ने अन्य किसी दिन चम्पा से प्रस्थान कर 
दिया और भ्रन्य जनपदो में विचरने लगे। 


फामदेव हारा प्रतिसा प्रहण-... 


मूलमू---तए ण से कामदेवे समणोवासए पढस उवासग-पडिम उवसप- 
ज्जित्ताण विहर्‌इ ॥ ११६ ॥ 


छाया--तत खलू स॒ कामदेव अमणोपासक प्रथमामुपासकप्रतिमामुपसपद्च 
विहरति । 


शब्दायं--तए ण-तदनन्तर से फामदेवे समणोवासए---बह कामदेव श्रमणोपासक 
पढम उवासगपडिस--प्र थम उपासक प्रतिमा को ग्रहण कर के विचरने लगा । 

भावार्थ--तत्पश्चात्‌ कामदेव श्रमणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा ग्रहण की । 

जोवन का उपसहार-- 

इलमू--तए ण से कामदेवे समणोवासए बहुहि जाव भावेत्ता वीस 
वासाइ समणोवासग-परियाग पाउणित्ता, एक्कारस उदासग-पडिसाप्रो 
सम्म्॒ काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए श्रप्पाण भूसित्ता, सट्ठि भत्ताईं 
अ्णसणाए छेदेतता, श्रालोइय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, कालमासे काल किल्चा, 
सोहम्भे कप्पे सोहस्म-वरडिसयस्स सहा-विमाणस्स उत्तर-पुरत्यिमेण भ्ररुणाभे 
विमाणे देवत्ताए उबबस्ने । तत्थ ण॒श्रत्येगइयाण देवाणं चत्तारि पलि- 


श्रोचमाइ ठिई पण्णत्ता कामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवसाइ ढिई 
पण्णत्ता ॥ १२०१ 
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छागा--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासको बहुसिय्याविद्‌ भावगित्वा विश्ञर्ति 
वर्षाणि भ्मणोपासक पर्याय पालगित्वा, एकाइशोपासकप्रतिसा सम्यक्‌ कायल 
स्पृष्टबा मासिक्या सलेखनया$ःत्मान जोषपित्वा, ्षष्ठि भकतानि प्रनहनेन छित्वा, 
श्रालोचितप्रतिक्रान्त , समाधिप्राप्त , कालसासे काल हछृत्वा सोधर्म कल्पे सोधर्मा- 
बतसकस्य महाविसानस्योत्त रपौरस्त्येडरणाने विमाने देवतयोपपत्न । तत्र खलु श्रस्त्ये- 
कैषा देवाना चत्वारि पल्योपमानि स्थिति अन्नप्ता । 


शब्दाथं---तए ण--तवदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वेह कामदेव श्रमणोपासक 
बहुहि जाव भावेत्ता--बहुत सी प्रतिमाश्रो-अभिग्नहों द्वारा भात्मा को भावित कर 
बोस वासाइ--बीस वर्ष तक समणोवासग परिय्राग पाउणित्ता--श्रमणोपासक पर्याव 
को पाल कर एक्कारस्स उवासग पडिसाओझ्रो-सयारह उपासक्के प्रतिमाशों को सम्म 
काएण फासेत्ता--काय द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से स्पर्श कर मासियाएं सलेहणाए प्रप्पाण 
झूसित्ता-मासिकी सलेखना द्वारा भात्मा को जोपित कर सर्व भत्ताइ श्रणसणाए 
छेदेसा--अतशन द्वारा साठ भक्तों का छेदत कर के श्रालोइय पडिक्कते--आालोचना 
करके तथा पाप कर्म से निवृत्त होकर समाहिपत्ते--समाधि को प्राप्त करके काल माते 
काल किच्चा--मृत्यु काल भ्राने पर काल करके सोहम्मे कप्पे--सौधर्म मे 
सोहुम्मवडिसयस्स महाविमाणस्स--सौधमवितसक महाविमान के उत्तर पुरत्थिमिण- 
उत्तरपूर्व दिशा मे स्थित प्ररुणाभे विमाणे-अरुणाभ मामक विमान मे देवत्ताएं 
उचवस्ने--देवरूप से उत्पन्न हुआ । तत्यग--वहाँ पर प्रत्येगडयाण देवाण--वहुंत से 
देवो की चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता-चार पत्योपम की स्थिति कही गई है, 
कामदेवस्स वि देवस्स--देव रूप मे उत्पन्न कामदेव की भी चत्तारि पलिश्रीवभाद-7 
चार पल्योपम की ठिई--स्थिति पण्णत्ता--कही गई है। 


कामदेव श्रमणोपासक बहु से श्रभिग्रही द्वारा यावत्‌ 
श्रात्मा को भावित करता हुआ बीस वर्ष तक श्रमणोपासके पर्याय पाल कर, हि 
उपासक प्रतिमाओं (अ्रभिग्रहो) को सम्यक्‌ श्रकार से काय द्वारा स्पश ॥03 मासिक 
सलेखना द्वारा श्रात्मा को जीषित कर अनशव द्वारा साठ भक्तों की 47, कर हे 
झ्र्थात एक मास तक सथारा करके आलोचना करके तथा पापों से हम की 
यथावसर समाधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त कर सौधर्म कल्प के सौचमवितसक महीति 


आावार्थ--तंदनन्तर वह के 


द्वितीय प्रष्ययत २०५ 
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के उत्तरंपूर्व में अरुणाभ नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ पर बहुत से 


देवो की चार पल्योपम की स्थिति है, कामदेव की स्थिति भी चार पत्योपम बताई 
गई है । 


कासदेव का भविष्य-- 


भूलम-- सि ण, भते | कामदेव ताश्नो देव-लोगाशो श्राउ-वखएण 


भव-वंखएण ठिइ-क्वएण शभ्रणतर चय चहइत्ता, कह गभिहिइ, कहि 
उचवज्जिहिद ?” 


मशोयमा !। महाविदेहेवासे सिज्मिहिइ' ॥ निक्‍खेबों ॥ १२१ ७ 
॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उबासगदसाण बिहय कामदेवज्भायर्ण समत्त ॥। 


छाया--स खलु भवदन्त ! कामदेवो देवस्तस्माद्ेवलोकादायु क्षयेण भवक्षयेण 


स्थितिक्षप्रेणानन्तर चय च्युत्वा कुत्न गभिष्यति । कुन्नोत्पत्स्यते ? “गौतम ! सहा- 
विदेहे चर्षे सेत्स्पति” २ निक्षेप । 


शब्दाय--से ण भते ! कासदेंवे --हे मगवन्‌ वह कामदेव नामक देव ताझो देव- 
लोगाशो--उस देवलोक से झ्ाउक्लएण--आ्रायुक्षय भवक्‍्लएण--भवक्षय ठिहक्‍्खएण- 
स्थिति क्षय के श्रणतर चय चद्दत्ता-श्रतन्तर च्यवकर कि गरसिहिइ--कहाँ जाएगा ? 
कह उबवज्जिहिइ--कहाँ उत्पन्न होगा ? ग्रोयमा ! हे गौतम !' महाविदेहे वासे 
सिज््चिहिइ--महा विदेह नामक वर्ष में सिद्ध होगा । निक्षेप । 


भावा्थ--( गौतम ने पूछा) “हे समगवत्‌ ! वह कामदेव नामक देव उस देवलोक 
से श्रायु क्षय स्थिति क्षय श्रौर भव क्षय होने पर च्यवकर कहाँ जाएगा ? कहाँ 
उत्पन्न होगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया--"हे गौतम '! महाविदेह नामक वर्ष में 
उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगा ।” निक्षेप पूर्वेबत्‌ । 


डोका--उपसगे की घटना के पद्चात्‌ कामदेव ने प्रतिमाएँ श्रद्भीकार की, आत्म- 


शुद्धि के मांगे पर उत्तरोत्तर बढता गया ओर बीस वर्ष तक श्रावक के रूप मे धमनि- 
प्ठान करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ । 


वहाँ से च्यवत्त करके वह भी महाविदेह क्षेत्र में 
उत्पन्न होगा श्रौर मोक्ष प्राप्त करेगा । 02 





२०६ उपासकदशाज़ू-सूत्रम्‌ 


सूत्र मे नीचे लिखे तीन पद ध्यान देने योग्य हैं -श्रालोइय, पडिक्कते और 
समाहिपत्ते--कामदेव ने सर्व प्रथम श्रालोचता की । इसका अर्थ है अच्छी तरह 
देखना | उसने अपने जीवन का सुृक्ष्म निरीक्षण किया और यह पता लगाया कि 
दुर्बलता, विचारो की मलिनता अ्रथवा भ्रन्य दोष कहाँ छिपे हुए हैं ? श्रालोचना के 
बाद प्रतिक्रण किया । इसका श्रर्थ है वापिस आया श्रात्मा रागद्रेष तथा कपायो 
के कारण बाहिर की और भटकता रहता है । इन्द्रियों के विषयों एवं भ्रन्य सुखो की 
ओर भागता हैं। उसे वहाँ से हटा कर पुन श्रपनी स्वाभाविक स्थिति में लाना हरी 
प्रतिक्रण है। प्रतिक्रण झ्रालोचता के पश्चात्‌ होता है क्योकि भ्रात्म-दोषो का 
पता लगे बिना उनसे हटना सम्भव नहीं है। श्रपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने 
पर आत्मा कलेशो से मुक्त हो जाता है भौर भ्रान्तरिक प्रानत्द का अ्रतुभव करता 
है। इसी को समाधि कहते हैं ! प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ कामदेव ने इस अवस्था को 


प्राप्त किया । 


॥ सप्तम श्रद्भ उपासकदक्ा का द्वितीय कासदेव अ्रध्ययन समाप्त ।। 





तड़यमज्मूयरा। 


छुतीय अध्ययन 


मूलमू--उक्खेवो तइयस्स भ्रज्फयणस्स-एवं खलु जस्बू | तेण कालेण तेण 
समएण वाणारसी नाम नयरी । कोट्टुए चेइए । जियसत्तूराया ॥ १२५ ४ 


छापा--उपक्षेपस्तुतोयस्थाध्ययनस्प--एब खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये वाराणसी नाम नगरी कोष्ठकद्चेत्यमू, जितदात्र्‌ राजा । 


शब्दाय--तृतयाध्ययन का उपक्षेप पूर्ववतू--.एवं खलु जम्बू ! हे जस्बू | इस 
प्रकार तेण कालेण तेण समएण--उस काल उस समय वाणारसी नाम नयरी-- 


वाराणसी नाम की नगरी थी कोट्टुए चेहए-कोष्ठक नाम का चैत्य था, जियसतूराया 
--जिंतशत्रु राजा था । 


भावाथ--हे जम्बू ! उस काल उस समय वाराणसी नामक नगरी थी, वहाँ 
कोष्ठक नामक चेत्य था और जित हछात्रु राजा राज्य करता था। 


टीका--तुतीय श्रध्ययत में चुलनीपिता नामक श्रमणोपासक का वर्णत है। 
प्रष्ययन के प्रारम्भ में उपक्षेप का निर्देश किया गया है। इसका श्रथ है जेसे द्वितीय 
अ्रध्ययन में श्री जम्बू स्वामी के प्रश्न और श्री सुधर्मा स्वामी के उत्तर के साथ 
प्रारम्भ हुआ, उसी प्रकार यहाँ प्र भी प्रइन श्रादि की योजना कर लेनी चाहिए । 
जम्वू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा--भगवन्‌ | यदि द्वितीय अ्रध्ययत का भगवान्‌ 
महावीर ने उपरोक्त भ्र्थ बताया है तो तृतीय श्रध्ययन का क्या श्रर्थ है ? सुघर्मा 


स्वामी जी ने उत्तर दिया हे जम्बू ! मैंने तृतीय अध्ययन को नीचे लिखे अनुसार 
सुना है । यहाँ वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


'उक्खेवो' त्ति उपक्षेप --उपोद्घात तृतोयाध्ययनस्य वाच्य , स चायम--जडइण 
भस्ते ! समणेण भगवया जाव सम्पत्तेण उवासगदसाण दोच्चस्स श्रज्ञयणस्स अयसटठे 
पण्णत्ते तच्चस्स ण भते ! प्रज्ञयणस्स के अट्झे पण्णसे ? इति कण्ठ्यश्चायम ।* 


लक, उपासकदशाजू-सूत्रम्‌ 


7५७. ७. क 3 2४३ कस के 8. अत ७५५७१७./७ ७ कक ८७ ७ /फ- कस 


वाराणसी नगरी में जितशन्रु नाम का राजा था। प्राकृत में वाराणसी का 
णा जाता 
का हा रा है इसी भ्राधार पर हिन्दी मे बनारस कहा जाता रहा है| भारत 
| पर पुन्त सस्कृत नाम को महत्व दिया गया और उसे 
आर उसे गर्स 

कहा जाने लगा है । फिर वाराणसी 

फोट्रए--वहाँ कोष्ठक नाम का चैत्य था । कही-कही इसके स्थान पर महाकाम 
वन का निर्देश मिलता है। 





चुलणीपिता का परिचय श्र पौषधग्रहण--- 

मूलमू--तत्थ ण॑ वाणारसीए नयरीए चुलणी पिया नाम ग्राह्मवई परिव- 
सइ, श्रड़ढे, जाब भ्रपरिभूए। सामा भारिया । श्रट्ठ हिरण्ण-कोडोश्ो 
निहाण-पउत्ताश्रो, श्रट्ु वुड्ढि-पउत्ताशरो, श्रट्ट पवित्थर-पउत्ताश्रो, श्रदु बया 
दसगोसाहस्सिएण बएण । जहा झ्राणदों राईसर जाव सब्ब-फज्ज-वड़्ढावए 
यावि होत्या । साम्ी समोसढे । परिसा निग्गया। चुलणीपियावि, जहा 
झाणदो तहा, निर्गग्नों । तहेव ग्रिहिधम्म पडिवज्जइ | गोयम पुच्छा । 
तहेव सेस जहा कामदेवस्स जाव पोसह-सालाए पोसहिए अभचारी 
समणस्स भगवश्नो भहावीरस्स अ्रंतियं धम्मपर्ण्णात्त उबसंपस्जित्ताण 
विहर्‌इ ॥ १२३ ॥। 

छामा--तंत्र खलु वाराणस्पा नगणर्या चुलनोपिता नाम शायापत्ति परिवसति, 
श्राब्यों, याववपरिभूत । श्यामा भार्या । श्रष्ट हिरण्यकोट्यो निधानप्रयुकता , भ्रष्ट 
बृद्धिप्रयुतता , भ्रष्ट प्रविस्तरअ्रयुक्‍ता श्रष्टत्रजा दशगोसाहजलषिकेण बरजेन । यथा 
झ्ानन्दों राजेइवर-यावत्सर्वकार्यवद्ध पिकश्चासीत्‌ । स्वामी समवसूत । परिषस्ति- 


गंता, चुलनीपिता5पि यथानन्दस्तथा निर्गत । तथंब गृहधर्म प्रतिपद्यते । गौतम 
पूच्छा तथव । शेष यथा कामदेवस्यथ यावत्‌ पौषधशालाया पौषधिको ब्रह्मचारी, 


श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिकीं धर्मप्रज्ञप्तिमुपसस्प्य विहरति । 
शब्दार्थ--तत्य ण वाणारसीए नयरीए-उस वाराणसी नगरी मे चुलगीपिया नाम 


गाहावइ परिवसई--चुलणीपिता नामक गाथापति रहता था, प्रड्डे जाव अ्रपरिभूए 
--वह आढ्य-धनाढ्थ यावत्‌ अ्रपरिभुत था, सामा भारिया-उसकी इयामा नामक 
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भार्या थी, प्रद्ट हिरण्णकोडीझो--आठ करोड सुवर्ण, निहाण पउत्ताश्ो--कोष मे 
रखे हुए थे श्रट्ठु बुद्धि पउत्ताप्नो-“आठ कोटि व्यापार मे लगे हुए थे | श्रद्ट पवित्थर 
पउत्ताओ्यो--प्राठ करोड भवन तथा श्रत्य उपकरणों मे लगे हुए थे, श्रट्ट बया दसगो- 
साहस्सिएण वएण-दस हज़ार गायो के एक गोकुल के हिसाब से आ्राठ गोकुल थे 
भ्र्थात्‌ श्रस्सी हजार गोएँ थी। भ्ानन्द की तरह जहा श्राणदो राईसर जाव सब्व 
कज्ज वद्भावए यावि होत्या--वहं भी राजा-ईइवर आदि का आधार यावत्‌ सब कार्यों 
का वर्धक था सामी समोसढें-मगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे परिसा निग्गया-परिषद्‌ 
निकली, चुलणीपियावि--चुलनीपिता भी जहा श्राणदो तहा निरशझ-आनन्‍द के 
समान घर से निकला, तहेव गिह घम्स पडिवज्जइ-उसी प्रकार गृहस्थ धर्म स्वीकार 
किया, ग्रोयस पुच्छा तहेब--उसी प्रकार भगवान्‌ गौतम ने प्रश्त किया, सेस जहा 
कामदेवस्स--शैष वृत्तात्त कामदेव के समान जानना चाहिए। जाव-यावत्‌ वह 
पोसहसालाए--पौंषधशाला में पोसहिए बभचारी--पौषध तथा ब्रह्मचर्य स्वीकार कर 
के समणस्स भगवश्नो महायीौरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रतिय-पास प्राप्त 


धम्मपर्ण्णति-धर्म प्रश्प्ति को उबसपज्जिज्षा ण विहरइ--स्वीकार करके विचरने 
लगा । 


भावायं--उस वाराणसी नगरी से चुलनीपिता नामक गाथापति रहता था । 
वह सब प्रकार सम्पन्न यावत्‌ भ्रपरिभूत (अजेय) था। उसकी श्यामा नामक भार्या 
थी। आठ करोड सुवर्ण कोष में जमा थे, आठ करोड व्यापार मे लगे हुए थे । 
ओऔर आठ करोड घर तथा समान मे लगे हुए थे । दस हजार गायो के एक गोकुल 
के हिसाव से भ्राठ गोकुल ये भ्र्थात्‌ भ्स्सी हजार पशुघधन था। वह भी आनन्द की 
तरह राजा-ईइवर भ्रादि का श्राघार यावत्‌ सब कार्यों में प्रोत्साहन देने वाला था । 
महावीर स्वामी पघारे, उपदेश श्रवण के लिए परिषद्‌ निकली । चुलनीपिता भी 
आनन्द श्रावक को भाँति घर से निकला और उसी तरह गह॒स्थ धर्म को स्वीकार 
किया। उसी प्रकार गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे । शेष वृत्तान्त कामदेव के समान 
जानना चाहिए । यावत्‌ वह भी पौषधदाला से पौपघ तथा ब्रह्मचये को स्वीकार 


करके भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रतिपादित धर्मप्रश्ञति को भज्जीकार करके विचरने लगा 
प्र्यात्‌ तदनुसार मध्य-राज्नि के समय धर्मसाधना करने लगा । 


२६० उपासकदशाजु-सुत्रम्‌ 





उपसर्ग के लिए देव का श्रागसन 
मूलम्-तए ण॑ तस्स चुलणी पियस्स समणोवासयस्स पुच्वरत्तावरत्त काल- 
समयंसि एगगे देवे श्रंतियं पाउब्भूए ॥ १२४ ॥। 


छाया--तंत खलु तस्य चुलनीपितु अ्रम्रणोपासकस्य पुव्वरात्रापररात्रकालसमये 
एको देवो$न्तिक प्रादुभू त । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर तस्स चुलगोपियस्स सम्रणोचासम्रस्स--उस चुलती- 
पिता श्रमणोपासक के श्रतियं--समीप प्रव्वरत्तावरत कालसमयसि--मध्यरात्रि के 
सयम एगे देवे पाउब्भूए--एक देव प्रकट हुआ | 


चुलनीपिता को घमफी--- 

मूलमू--तए ण से देवे एग सह नोलप्पल जाव श्रसि गहाय चुलणीपिय 
समणोवासयं एवं बयासी--“हूं भो चुलणीपिया ! समणोवासया जहा 
कामदेवो जाव न भंजेसि, तो ते श्रहूं श्रज्ज जेट्ठ पुत्तं साश्रो गिहाश्रो 
नीणेमि, नीणित्ता तब अग्गश्नो घाएमि, घाइतता तश्नो मंससोल्लें करेमि, 
करेता प्रादाण-भरियसि कडाहयंसि भ्रदहेमि, भ्रद्ृहित्ता तव गाय॑ मसेण य 
सोणिएण य श्रायचासि, जहा पं तुम श्रट्ट-दुहट्ट-वसट्ठे भ्रकाले चेव जीविया- 
झो ववरोविज्जसि ॥ १२४ ॥॥। - 


छापा--तत खलु स देव एक महन्नीलोत्पल घावदर्सि गृहीत्वा चुलनीपितर 
श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌--हभो चुलनीपित ' अ्रमणोपासक ॥ यथा कामदेवों 
यावघ्न भनक्षि वहिं तेप्हमद्य ज्येष्ठ घुन्न स्वकात्‌ ग्रृहात्‌ चयामि, नीत्वा- तबाग्रतो 
घातयामि, घातयित्वा, त्रिणि मासशुल्यकानि फरोमि, कुत्ता! श्रादहतभृते कटाहै 
प्रावहामि, भ्रादह् तव यात्र मांसित च शोणितेन चा5सिज्चामि यथा जब ४०५2 


दु खार््त-बच्चात्तो5काल एव जीविताद्थपरोपयिष्यसे । 
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बब्दार्थ--तए ण--तदनत्तर से देवे-वह देव एग-एक सह नोलुप्पल--एक महातन्‌ 
त्तीलोत्पल के समान जाव-यावत्‌ श्रस्त--तलवार को गहाय -ग्रहण करके चुलणीपिय 
-चुलनीपिता समणोबासय--श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगा- 
हभो--हे चुलणीपिया | चुलवीपिता ” समणोबासया--श्रमणोपासक | जहा-जैसे 
कासदेवो--कामदेव श्रमणोपासक से कहा था जाव-झयावत्‌ तू न भजेसि--नियमादि 
फो नहीं छोडता तो ते--तो तेरे श्रहू-में श्रृज्ज--श्राज जेद्ठ पुत्त-ज्येष्ठ पुत्र को 
साझो गिहाश्रो--अपने धर से नीणेमि लाता हूँ, चीणित्ता--लाकर तथ श्रग्गभो-- 
तेरे सामने घाएमि--मारता हूँ घाइत्ता--मार कर के तश्नो मससोल्ले फरेमि---तीन 
माँस खड करता हूँ, करित्ञा--करके आदाण सरियसि कडाहयसि--आदान (तैल) 
से भरी हुई कडाही में श्रद्ृहिसि-तलू गा झहुहित्त--तलकर तव गाय--तेरे शरीर को 
मसेण य--मास श्रोर सोणिएण य श्रौर रुधिर से श्रायचामि--छीटें देता हूँ जहाण- 
जिससे तुम--तू भ्रट्ट-दुहट्ट वसट॒टे-भ्रति चिन्ता मग्न दु खाते होता हुआ भ्रकाले चेव- 
श्रकाल मे ही जीवियाशो-जीवन से ववरोधिज्जसि-पृथक्‌ हो जाएगा । 


भाषार्य--वेह देव नील कमल के समाच यावत्‌ तलवार लेकर चुलनीपिता 
श्रावक को बोला--हे चुलनीपिता श्रावक ! यावत्‌ कामदेव की तरह कहा” यावत्‌ 
शील भादि को भग नही करेगा तो तेरे बडे लडके को घर से लाकर तुम्हारे सामने 
मार डालू गा। उसके तीन ठुकड़े करूगा भ्रौर शूल मे पिरोकर तेल से भरी हुई कढाई 
में पकाऊंगा। तुम्हें उसके मास शोर खून से छीटू गा । परिणामस्वरूप तुम चिन्ता- 
मग्न, दू खी तथा विवश होकर भ्रफाल में जीवन से हाथ घो बैठोगे । 


चुलनोपिता का शान्त रहता-- 


लम्‌--तए ण से चुलणीपिया समणोबासए तेण देवेणं एव बत्ते 
समाणे श्रभीए जाव विहर॒इ ॥ १२५६ ॥ 


छाया--तत खलू स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवेनेचमवत सश्नभीतो 
यावत्त्‌ चिहरत्ति । 


श्श्र उपासकदशाज-सूत्रम्‌ 
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शब्दाथ--तए ण--तंदनन्तर से चुलणीपिया-वह चुलनीपिता समणोवासए-- 
श्रमणोपासक तेण देवेण--_उस देव के एव-ऐसा वुत्ते समाणे--कहने पर भी श्रभीए 
जाव-यावत्‌ निर्भय विहरइ--वना रहा । 


भावार्थ--चुलनी पिता श्रमणोपासक देवता के ऐसा कहने पर भी निर्भय यावत्‌ 
शान्त रहा । 


मूलमू--तए णं॑ से देवे चुलणीपिय समणोवासय श्रभीय जाव पासइ, 
पासित्ता दोच्चंपि तच्चपि चुलणीपियं समणोवासय एवं वयासी-“हभो 
चुलणीपिया ! समणोवासया! ” त॑ चेव भणइ, सो जाब विहरई ॥ १२७ ॥ 


छाया--तत खलु स॒देवदचुलनोपितर  श्रमणोपासकमभीत यावत्‌ पद्यति, 
दृष्ट्वा द्वितीयमपि तृतीयमपि चुलनीपितर श्रमणोपासकमेवमबादीत्‌--हभों चुलनी- 
पित ! श्रमणोपासक ! तदेव भणति स यावदह्विहरति । 


शब्दाथं--तए ण--तदनन्तर से वेवे--_उस देव ते चुलणीपिय समरणोवासय-- 
चुलनीपिता श्रमणोपासक को श्रभीय जाव पासई--तिर्भय थावत्‌ शान्त देखा, 
पासित्ता--देखकर दोच्चपि तच्चपि-द्वितीय तथा वृतीय बार चुलणीपिय समणो- 
वासय-चुलतीपिता श्रमणोपासक को एच वयासी--इस प्रकार कहा-- हमो चुलणी- 
पिया-हे चुलनीपिता ' समणोवासया ! श्रमणोपासक ! त चेव भणइ--पुत्॒ वही 
वचन कहे सो जाव विहरइ--वह भी यावत्‌ त्िर्भय विचरता रहा । 


भावार्थ--जब देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निर्भय यावत्‌ शान्त देखा तो 
दूसरी बार तथा तीसरी बार वही बात कही। चुलनीपिता भी तिर्भेय यावतू 
शान्त वत्ता रहा । 


ठीका--प्रस्तुत सूत्र मे देव कृत उपसर्ग का वर्णन है जो कामदेव से भिन्न 
का है श्रावाण भरियसि-आदाण का भअथे है तैल या पानी श्रादि श्राद्र वस्तुएँ । यहाँ 
टीकाकार के निम्मलिखित झब्द हैं--“श्राद्रहण यहुदक-तैलादिकमन्यतर दृष्य पाका- 
याग्नावृत्ताप्यते तद्भूते, 'कडाहयसि' त्ति कटाहें--लोहमयभाजनविद्येप श्राद्रहयामि 


उत्ववाथयामि ।”* 


प्रकार 
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हिन्दी मे इसके लिए भ्रदहन शब्द का भ्रयोग होता है यह श्राद्र दहन से बना है। 
इसका अथ्थे है-घी, पेल, पानी शभ्रादि वे वस्तुएँ जो गीली होने पर भी जलाती हैं । 


पुत्रों का बंध श्रौर चुलनीपिता का श्रविचलित रहता-- 


मूलमू-+तए ण से देवे चुलणीपिय समणोवासय श्रभीयं जाव पासित्ता 
ग्रासुरुत्ते ४ चुलणीपियस्स समणोवांसयस्स जेद्ठु॒ पुत्तं गिहाश्रो नीणेइ, 
नीणित्ता श्रग्गओ घाएइ, घाइत्ता तश्रो मससोललए करेइ, करेत्ता आदाण 


भरियसि कडाहयसि अद्वहेइ, श्रहृहित्ता 'चुलणीपियस्स समणोचासयस्स गाय 
ससेण य सोणिएण य आ्रायचइ ॥ १२८ ॥। 


थाया--तत खलु से देवइचुलनीपितर अ्रमणोपासकमभीत यावद्‌ दृष्ट्वा आ्लाशु- 
रुप्त ४ इचुलनीपितु श्रमणोपासकस्य ज्येष्ठ पुत्र गृहात्रयति, नीत्वा5ग्रतो घातयति, 
घातपित्वा त्रीणि सांसबूल्यकानि करोति, कृत्वा, श्रावहनभूते कटाहे श्रादहति, 
श्रादह्म चुलनीपितु श्रमणोपासकस्य गान्र सासेन च शोणितेत चारसिञ्चति। 


शब्दाय-“तए ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ने चुलणीपिय समणोवासय-चुलनी- 
पिता श्रमणोपासक को श्रभीय जाब पासित्ता-अ्रभय यावत्‌ देख कर आसुरुत्ते ४-- 
क्रोधित होकर 'ुलणीपियस्स समणोवासय--चुलनी पिता के जेट्टू पुत्त-बडे पुत्र की 
गिहाझ्ो>घर से नोणेइ--निकाला नीणित्ता--निकाल कर के श्रग्गश्नो घाएइ--उसके 
सामने मार डाला, घाइत्ता--मार कर के तश्रो-तीन मससोल्लए करेइ--मास क्रे 
तीन द्ुकडे किए करेइत्ता--करके श्रादाण भरियसि कडाहयसि--भ्रवहन से भरे हुए 
कडाहे में अ्रहृहिइ--तला, भ्रहृहिता--तलकर के चुलणीपियस्स समणोवासयस्स--- 


चुलनीपिता श्रमणोपासक के गाय--शरीर पर मसेण य--मास श्रौर सोणिएण य-- 
शोणित से झायचइ--छीटे दिए । 


भावाय--तव तो वह देव क्रोधित होकर चुलनीपिता श्रावक के बडे लडके को 
घर से निकाल लाया । उसके सामने लाकर मार डाला, झौर तीन टुकड़े किए । 


उन्हें तेल से भरे कढाह मे तला ओर उसके मास श्रौर रुधिर से चुलनीपिता के 
शरीर पर छीटें मारे । द 


२१४ उपासकदशाडु-सूत्रम्‌ 
पृलमू-तए ण से चुलणीपिया समणोवासए त उज्जल जाब प्रहिया- 


सेह ॥ १२६ ॥ 


धाया-तत खलू स चुलनीपिता भ्रमणोपासकस्तामुज्ज्वला यावदध्यास्ते । 


शब्दायं--तए ण--तदनन्तर चुलणीपिया समणोवासए--चुलनी पिता श्रमणोपासक 
ने त उज्जल--उस तीव्र जाव-याबत वेदना को प्रहियासेइ--सम्यक्‌ प्रकार से 


सहन किया । प 


भावाथं--चुलनी पिता श्रावक ने देव द्वारा दिए हुए कष्ट की उस अ्सह्य वेदना 
को शान्तिपूर्वंक सहन किया । 


मुलमू--तए ण॑ से देवे चुलणीपिय समणोबासय॑ श्रभोय जाव पासइ, 
पासित्ता दोच्चपि चुलणीपियं संमणोवासयं एवं बयासी--“ह भो चुलणी- 
पियां समणोवासया ! श्रपत्यिय-पत्थया ! जाव न भजेसि, तो ते भ्रह श्रज्ज 
सज्मिम पुत्त साश्रो ग्िहाओ्रो नीणेमि, तब क्र्गप्नो घाएमि” जहा जेदूठ 
पुत्त तहेव भणइ, तहेव करेइ | एवं तच्चपि कणीयस जाब भ्रहियासेइ 


॥ १३०१ 


छाया--तेंत खलु स॒ देवश्चुलनीपितर अमणोपासक्मभीत यावत्‌ पश्यति, 
दृष्टवा द्वितोयमपि चुलचीपितर श्रमणोपासकर्मेबमवादीतृ--/हभो ! चुलनीपित: ! 
अ्मणोपासक ! श्रप्राथितप्राथंक ! यावन्‍्त भनक्षि तहिं तेःहमध मध्यम पुत्र 
स्वस्माद्‌ गुहान्नयामि,- नीत्वा तवाध्य्रतो घातयामि” यथा ज्येष्ठ पुत्र तथेब भणति, 


तथव फरोति, एवं तृतीयमपि कनोीयास यावदध्यास्ते । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ने (चुलनीपिता श्रमणोषासक को ) 
भ्रभीय जाव पासइ-अभय यावत्‌ देखा पासित्ता-देख कर के दोवारा चुलणीपिय 
समणोवासय एवं बयासी--चुलनीपिता श्रमणोषरासक के प्रति इस प्रकार कहा-- 
हभो-हे चुलणीपिया समणोवासया! -चुलनीपिता ! श्रमणोपासक | झ्रपत्थिव पत्थया 
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--पश्रप्राथित श्रर्थात्‌ मृत्यु की प्राथंता करने वाले जाव न भजेसि-यावत्‌ तू मिरयंमो 
को नही तोडेगा तो ते--तो तेरे झ्रज्ज--भ्राज भ्रह--में सज््िम पुत्त-मभले पुत्र को 
साझो गिहाप्रो नीणेमि--घर से लाता हूँ नीणित्ता-ला कर तब अग्गश्नो घाएमि 
--तेरे आगे मारता हूं जहा-जैसे जेट्ठ पुत्त--ज्येष्ठ पुत्र के विषय मे कहा था 
तहेब भणइ-वैसे ही कहा तहेव करेइ--और वैसे ही किया । एब--इसी प्रकार 
तच्चपि--तृतीय कणीयस--छोटे पुत्र को भी किया, जाव--यावत्‌ जाव ग्रहियासेइ-- 
चुलनीपिता ने उस उपसर्ग को सहन किया । 


भावायं--वंव भी जब देव ने चुलनीपिता श्रावक को निर्भय यावत्‌ देखा, तो 
पुन उससे कहा--भरे मृत्यु की प्राथेना करने वाले !” -यदि तू शीलादि की भग 
नही करता तो में श्राज तेरे मभले पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने मारता हूँ । 
इस प्रकार उसने ज्येष्ठ पुत्र के सम्बन्ध में जेसा कहा था वैसा ही किया । चुलनी- 
पिता ने उस असह्य वेदना को श्रन्त तक सहन"किया । देव ने तृतीय पुत्र के विषय 
में भी उसी प्रकार कहा भौर चुलनीपिता के सामने लाकर मार डाला । किक्तु 
वह विचल्ित न हुआ । हि 5 


साता के धध की घसमफी--- 

मूलम--तए ण से देवे चुलणीपिय समणोवासय श्रभीय जाव पासइ,- 
पासित्ता चउत्थपि चुलणीपिय समणोवासय एवं वयासी--“हभो चुलणी- 
पिया ! समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! ४, जइ ण तुम जाव न भजेसि, 
तश्नो, श्रह श्रज्ज जा इसा तब माया भद्दा सत्थवाही देवय-गुरु-जणणी * 
दुवकर-दुक्करकारिया, त ते साश्रो गिहाश्रो नोणेमि नीणित्ता तब श्रर्गशों 
घाएमि घाइत्ता तश्रो मससोललए करेसि, करेत्ता श्रादण-भरियसि कडाह- 
यसि भ्रहृहेमि, श्रदृहित्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य श्रायचामि, जहा ण 
तुम अट्ट-दृहद्-वसट्टे अकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जसि” ॥ १३१॥ 


छाया--तत खलु स देवइचुलनीपितर श्रमणोपासकमभीत यात्पदयति, दृष्ट्या 
चतुर्थभपि चुलनीपितर श्रमणोपासकसेवमवादीतृ-हभो | चुलनीपित ! श्रमणो- 


२६१६ उपासकदशाडूु-सूतरम्‌ 


पासक ! श्रप्माथितप्रार्थथ ! यदि खलु त्व यावन्न भनक्षि ततो#हमच्य येय तब साता 
भद्रा साथंवाही दंवतगुरु-जननी उष्कर॒दुष्करकारिका ता ते स्वस्माद गृहान्नयामि, 
नीत्वा तवाग्रतो घातयामि, घातयित्वा त्रिणि मासशूल्यकानि करोमि, कृत्वाऊदान- 
भूते कटाहे श्रावहासि, श्रादह्म तद गात्र सासेन च शोणितेन चा४5सिज्चामि यथा खलु 
त्वमारत्त दु र्खात्त बच्चात्तोषकाल एव जीविताद्श्परोपणिष्यसे । 


शब्दार्थं--तए ण से देवे--तदनन्तर उस देव ने चुलणीपिय समणोवासय- चुलणी- 
पिता श्रमणोपासक को श्रभीय जाव पासइ--निर्भय यावत्‌ देखा, पासित्ता-देख कर 
चउत्थ पि-चौथी वार चुलणीपिय समणोबासय--चुलनीपिता श्रमणोपासक को 
एवं वयासी-इस प्रकार कहा--हभो चुलणीपिया ! समणोबासया !-हे चुलणीपिता 
श्रमणोपासक | श्रपत्यियपत्थीया--मृत्यु की प्रार्थना करने वाले जहण-यदि तुस-- 
तू जाव--यावत्‌ न भजेंसि-शीलादि ग्रुणो को भग मं करेगा ततश्रो भ्रह्तो मैं 
अ्रज्ञ--आज जा इमा-जो यह तब भाया-तैरी माता भट्ठा सत्यवाही-भद्गा 
सार्थवाही देवय-गुरु-जणणी--देवता तथा गुरु के समान जननी हैँ दुबकर-दुबकर- 
कारिया--जिसने तेरा (लालन पालनादि) श्रति दुष्कर कार्य किया है त ते-उसको 
साथ्रो ग्रिहाप्रो--भ्रपने घर से नीणेमि--लाता हूँ नीणित्ता-लाकर तब श्रग्गप्नो 
धाएमि-तैरे सामने मारता हूँ घाइत्ता-मार करके तश्रो-तीम 2050 
खड करेमि--करता हू करित्ता--करके श्रादाण भरियसि कडाहयसि--अदहत हे 
कड़ाहे मे भ्रहहेमि--तलता हूँ भ्रदृह्िित्ता--तलकर तब गाय-त्तैरे दरीर को मसेण ग 
सास और सोणिएण य--शोणित से श्रायचामि--सिज्चन करता हूं, जहां है कि 
जिससे तू श्रट्ट दृहद्द वसट्टे--आत, दु खी तथा विवश हो कर श्रकालें चेव- 
ही जीवियाशो ववरोविज्जसि--जीवन से रहित हो जाएगा । 


भावाय--उस ने चौथी वार चुलनीपिता से कहा--'भरे चुलनीपिया हे है 
के कामी यदि तू ब्रतो को भग नही करता तो में तेरी भद्दा के गा 
लिए देवता तथा गुरु के समान प्रज्य है तथा जिसने तेरे 4252 श्र ही 
घर से निकाल लाऊगा, भ्रौर तेरे समाने मार डालू गा। उसे जे प 
तेल से भरे कडाहे मे तलू गा। उसके मास श्रौर रुधिर से तेरे झर॑ ; 
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जिससे तू चिन्ता-मग्त तथा विवश हो कर अकाल में ही जीवन से हाथ धो वेठेगा । 


मूलमू--त७ ण से चुलणीपिया समणोवासए तेण देवेण एच वुत्ते समाणे 
प्रभीए जाव बिहर॒इ । १३२ ॥। ; 


छाथा--तत खलु स॒चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवन॑बमुक्त सन्नभीतो 
यावद्विहरति । 


शब्दाथ--तए ण से--तदनन्तर वह चुलणीपिया समणोवासए-चुलनीपिता 
श्रमणोपासक लेण देवेण-उस देव के एवं वुत्ते समाणे-ऐसा कहने पर भी अ्रभीए 
जाव--यावत्‌ मिर्भय होकेर विहरइ--धर्माराधत मे लगा रहा । 


भावाथें---चुलत्ती पिता श्रावक देव के ऐसा कहने पर भी निर्भय बना रहा । 


मूलमू--तए ण से देवे चुलणीपिय ससमणोबासय जाब विहरमाण पासइ, 
पासिता चुलणोपिय समणोवासय दोच्चपि तच्चपि एव वयासी-“हभो 
चुलणीपिया ! समणोवासया ! तहेव जाव ववरोविज्जस” ॥ १३३ ॥ 


छाया-“तत खलु स॒ देवश्चुलनीपितर श्रमणोपासकमभीत यावद्‌ विहरमाण 
पहुयति, दृष्दुवा चुलनीपितर श्रमणोपासक द्वितीयमपि तृतीयसप्येवमवादीत्‌--"हभो 
चुलनीपित [ श्रमणोपासक ! यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे ।” 


इब्दार्थ--तए ण से देवे-तदनन्तर वह देव चुलणीपिय समणोवासय-चुलनी पिता 
श्रमणोपासक को श्रभीय जाव-निर्भय यावत्‌ विहरसा्ण-धर्म साधना मे स्थिर पासइ- 
देखता है, पासित्ता--देखकर चुलणीपिय ससणोवासय--चुलणीपिता श्रमणोपासक 
को दोच्चपि तच्चपि--द्वितीय बार शर तृतीय बार एवं वयासी-इस प्रकार कहने 
लगा--हभो-हे चुलणीपिया सगोवासय ! --.चुलनीपिता श्रमणोपासक ! तहेव--- 


उसी प्रकार पहले की भाँति कहा, जाव ववरोबिज्जसि-यावत्‌ मृत्यु को प्राप्त 
करेगा । 


भावाय--देवता ने उसे निर्भय एवं स्थिर देखा तो दूसरी श्लोर तीसरी वार वही 
वात कही--“चुलनी पिता श्रावक ! उसी प्रकार यावत्‌ मारा जाएगा ।” 


११६ उपासकदणशा जु-सूयम्‌ 
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पासक ! श्रप्राथितप्रार्थक ! यदि खलु त्व यावन्न भनक्षि ततोहहुमद्य येय तब माता 
भद्दा सार्थवाही देवतगुरु-जननी दुष्करदृष्करकारिका ता ते स्वस्माद पूहान्नयामि, 
नीत्वा तवाग्रतों घातयामि, धातयित्वा त्रिणि मासशूल्यकानि करोमि, झृत्वा$दान- 
भूते कटाहे श्रावहामि, श्रादह्म तव गात्र मासेन च शोणितेन चां5इसिज्वामि यथा खलु 
त्वमात्त दुर र्खात्त बद्ात्तो$काल एवं जीविताह्यपरोपयिष्यसे । 


शब्दार्थ--तए ण से देवे--तदनन्‍तर उस देव ने चुलणीपिय समणोवासय- चुलणी- 
पिता अ्मणोपासक को श्रभीय जाव पासइ--निर्भय यावत्‌ देखा, पासित्ता-देख कर 
चउत्थ पि-चौधी बार चुलणीपिय समणोवासय--चुलनीपिता श्रमणोपासक को 
एवं वयासी--इस प्रकार कहा--हभो चुलणीपिया ! समणोवासया हे चुलणीपिता 
श्रमणोपासक ! अपत्यियपत्थीया--मृत्यु की प्रार्थना करने वाले जदइ॒ण-यदि तुम-- 
तू जाव-यावत्‌ न भजेंसि--शोलादि ग्रुणों को भग न करेगा ततग्रो भ्रह--तो में 
अज्जञ--आज जा इमा--जो यह तब साया-तैरी माता भद्दा सत्यवाही-भंद्रा 
सा्थवाही देवय-गुरु-जणणी-देवता तथा ग्रुह के समान जननी हैं ठुक्‍करडुबकार 


कारिया--जिसने तेरा (लालन पालनादि) अ्रति दुष्कर कार्य किया है त तै--उत्तकी 
साम्रो गिहाश्रो-अ्रपने घर से नीणेमि-लाता हूँ नीणित्ता--लाकर तद प्रग्यग्नो 
-मार करके तश्रो-तीन मससोललए--मैर्से 


घाएमि-तेरे सामने मारता हूँ घाइत्त 

खड करेमि--करता हूँ करित्ता-करके श्रादाण भरियसि कडाहुयसि--अदहन भरे 
बड़ाहे मे श्रदहवेमि--तलता हूँ श्रदृहित्ता--तलकर तब गाय-तेरे शरीर को मसेण मैं 
भास श्रौर सोणिएण य--शोणित से ब्रायचामि--सिडचन करता हूं, जहा ४ ही 
जिससे तू अद्ठ दुहट्ट वसट्वे-आ्रार्त, $ खी तथा विवश हो कर भ्रकाले चेव-अीर्स 


ही जीवियाओों बवरोविज्ञसि--जीवन से रहित हो जाएगा । 


भावार्थ--उस ने चौथी वार चुलनीपिता से कहा--भरे चुलनी पिता हे हक 
के कामी यदि तू ब्रतो को भग नहीं करता तो में तेरी भद्रा हक 2 हब 
लिए देवता तथा ग्रुरु के समान (ज्य है तथा जिसने तेरे लिए अर कक सिल्क 
घर से तिकाल लाऊगा, और तेरे समाने मार डालु गा। 


। 
तेल से भरे कडाहे में तलू गा। उसके मास और रुचिर मे तेरे शरीर की छीटू गा 
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जिससे तू चिन्ता-मग्न तथा विवश हो कर भ्रकाल मे ही जीवन से हाथ धो बेठेगा । 


मूलमू--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए तेण देवेण एव वुत्ते समाणे 
पभीए जाव विहरइ ।। १३२ ।। 


छापा--तत खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवनवमुक्त सन्नभीतों 
यावहिहरति । 


इब्दाथ--तए ण से-तदनन्तर वह चुलणीपिया समणोवासए-चुलनीपिता 
श्रमणोपासक तेण देवेण--उस देव के एवं वुत्ते समाणे--ऐसा कहने पर भी भ्रभोए 
जाव--यावत्‌ निर्मय होकर विहरइ--धर्माराधन मे लगा रहा । 


भावायें--चुलनी पिता श्रावक देव के ऐसा कहने पर भी निर्भय बना रहा । 


मूलमू--तए ण से देवे चुलणीपिय समणोवासय जाव विहरमाण पासइ, 
पासित्ता चुलणीपिय संमणोबासय दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी-/हभो 
चुलणी पिया ! समणोवासया ! तहेव जाव वचरोविज्जसि” ॥ १३३ ॥ 


छाग--तत खलू स॒ देवशचुलचीपितर श्रमणोपासकमभीत यावद्‌ विहरमाण 


पश्यति, दृष्ट्वा चुलनीपिततर भ्रमणोपासक ह्वितीयमाि तृतीयमप्येवमवादीतृ--“हभो 
चुलनीपित ! श्रमणोपासक ! यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे ।” 


शब्दार्थ--तए ण से देवे-तदनन्तर वह देव चुलणीपिय समणोचासय-चुलनी पिता 
श्रमणोपासक को श्रश्सीथ जाब-निर्भेय यावत्‌ विहरसाणं-धर्मं साधता मे स्थिर पासइ- 
देखता है, पार्चिता--देखकर चुलणीपिय समणोवासय--चुलणीपिता श्रमणोपासक 
को दोच्चपि तत्चपि--द्वितीय बार भौर तृतीय बार एवं चयासी-इस प्रकार कहने 
लगा--हेभो-हे चुलणीपिया सणोवासय ! --चुलनीपिता श्रमणोपासक ! तहेब--. 


उसी प्रकार पहले को भाँति कहा, जाव ववरोविज्जसि-यावत्‌ मृत्यु को प्राप्त 
करेगा । 


भावायें--देवता ने उसे निर्भय एवं स्थिर देखा तो दूसरी और तीसरी बार वही 
बात कही--/चुलनी पिता श्रावक ! उसी प्रकार यावत्‌ मारा जाएगा ।” 


हे उपासकदक्षाद्-यूमम्‌ 
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चुलनीपिता फा क्षुब्ध होना झौर पिजश्ञाच को पकड़ने का प्रयत्न-- 

मुलम--तए ण तसस चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चपि 
तच्चपि एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे भ्रज्कत्थिए --“श्रहो ण इमे 
पुरिसे श्रणारिए श्रणारिय-बुद्धी अणारियाइ पावाइ कम्माइ समायरइ, जेण 
मम जेट्ठ पुत्त सात्रो गिहाग्नो नीणेंद, वीणेत्ता मर्म श्रग्गश्नो घाएड, घाइत्ता 
जहा कय तहा चितेइ, जाव गाय श्रायचद्र जेण मस मज्भिमं पृत्त साश्रो 
गिहाश्रो जाब सोणिएण थ श्रायचड जेण मम कणीयस पुत्त साश्रो 
गिहाश्रो तहेव जाव श्रायंचइ जा वि ये ण इसा सम साया भट्दा सत्य- 
वाही देवय-गुरु-जणणी दुक्कर-दुक्करकारिया, त पिय ण इच्छट्ट साम्रो 
गिहाओ्रो नोणेत्ता मम श्रग्गश्रों घाएत्तए, त सेय॑ खलु मम एय पुरिसं 
गिण्हित्तए” त्ति फट्टु उद्धाइए, से वि ये श्रागासे उप्पएए, तेण च खम्मे 
ग्रासाइए, मह॒या-मह॒या सद्देणं कोलाहले कए ॥॥ १३४ ॥। 


छाया--तेत खलु तस्य चुलणीपितु श्रमणोपासकस्य तेन देवेन द्वितीयमपि 
तृतीयभप्येवमुक्तस्थ सतोध्यमेतद्रूप. श्राध्यात्मिक ५--“अहो ! खलु भश्य 
पुरुषोध्नाय , श्रनाय्यबुद्धिरतार्याणि पापानि कर्माणि समाचरति, येन मम ज्येष्ठ प्रृत्न 
स्वस्माद्‌ गृहान्नयत्ति, नीत्वा ममाग्रतो घातयति, घातयित्वा यथा कृत तथा चिन्तयति, 
यावदुगात्रमासिज्चति, येन सम मध्यम पुत्र स्वस्माद बृहाद्‌ मावच्छोणितेन5सिअ्चति, 
येन मम कनीयास पुत्र स्वस्माद्‌ गृहात्तथव यावद्‌ श्रासिज्वर्ति, या5पि च खलु इय 
मम माता भद्रा सार्थवाही देवत-गुद-जननी दुष्कर-ुष्कर कारिका तामपि चखलु 
इच्छति स्वस्माद्‌ गृहान्तीत्वा मसाग्रती घातयितुम्‌ । तच्छू य खलु मर्मन 9ुरय ग्रही- 
तुम” इति क्ृत्वोत्यित , लोडपि ज्ञाकाशें उत्पतित, तेव च स्तम्भ ग्रासादित 
मह॒ता २ शब्देत फोलाहल कत ।! 


बब्दार्य--त0 ण-तंदनत्वर तस्स--उस चुलणीपियस्स समणोबासयस्स--चु लेनी- 
द्वारा दोच्चपि तच्चपि- द्वितीय तथा 


र॒ कहे जाने पर इमेयारूवे-ये इसे 


दाब्वा 
पिता श्रमणोपासक के तेण देवेण उस देव के 


तृतीय बार एवं वुत्तस्स समाणस्स--इस भ्रक्षा 
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प्रकार के प्रज्ञत्यिए ५-विचार यावत्‌ उत्पन्न हुए, श्रहो ग--अहो ! इसमे पुरिसे-- 
यह पुरुष श्रणारिए श्रणारियबुद्धी-अनायय॑ तथा श्रतायंबुद्धि है श्रणारियाइ पावाइ 
कम्माइ--अनायोचित पाप कर्मों का समायरइ--आचरण करता है, जेण--जिसने 
मस मेरे जेदठ पुत्त-ज्येष्ठ पुत्र को साझ्ो गिहाओ्लो--श्रपने घर से नीणेइ--निकाला 
नोणेत्ता-निकाल कर मम शअ्रग्गभ्नो>मेरे सामने घाएडइ--मार दिया घादइत्ता--मार 
कर के जहा फय--ैसे उस देव ने किया तहा चितेइ--उसी प्रकार सोचने लगा, 
जाव गाय श्रायचइ-यावत्‌ उस देव ने मेरे शरीर को माँस श्रोर रुधिर से सीचा, 
जेण मम-उसने मेरे सज्म्षिस पुत्त--मभले पुत्र को साओ गिहाश्रो--घर से जाव--- 
यावत्‌ सोणिएण य भश्रायचइ--शोणित से सिंचल किया जेण सम-जिसने मेरे 
कणीयस पुत्त--कनिष्ठ पुत्र को साश्रो ग्रिहाओ-“घर से निकाल कर तहेव जाव 
झायचदइ--उस प्रकार यावत्‌ सिचन किया। जा वि य ण-और जो इसा--.यह 
सस साया-मेरी माता भेद्दा सत्यवाही--भद्रा साथेवाही देवय गुरु जणणी--.जो कि 
देवता, गुरु तथा जननी है, बुक्‍कर-द्ृक्करकारिया-दुष्कर से भी दुष्कर क्रियाश्रो के 
करने वाली है, त पि य ण--उसको भी यह इच्छइ--चादहता है साझो गिहाश्रो-- 
घर से नीणेत्ता--लाकर मस्त श्रग्गझ्नो घाएत्तए--मेरे सामने मारना चाहता है, 
त सेय खलु--तो यह ठीक होगा कि सस--में एय पुरिस गिण्हित्तए--इस पुरुष को 
पकड लू, त्ति कटदु-ऐसा विचार करके उद्धाइए-उठा से वि य श्रागासे उप्पहए-- 
झौर वह देव श्राकाश मे उड गया तेण च खम्भे झसाइए--चुलनी पिता के हाथ मे 


खम्भा श्रा गया शौर महया २--वह सद्देण कोलाहले फए उच्च स्वर में पुकारने 
लगा । 


भावायं--देव के द्वित्तीय तथा तृतीय बार ऐसा कहने पर चुलनीपिता श्रावक 
विचारने लगा--“'यह पुरुष भ्रतायें है, इसकी वुद्धि झनाये है। श्रनायोचित पाप कर्मों 
का भ्राचरण करता है, इसने मेरे बडे पुत्र को घर से उठा लिया श्ौर मेरे सामने 
लाकर मार डाला । इसी प्रकार मध्यम और कनिष्ठ पुत्र को भी मार डाला | चुलनी- 

“ पिता के मन में देव द्वारा किए गए ऋर काये आने लगे । उसने फिर सोचा श्रब 
यह मेरी माता को जो देवता और गुरु के समान पूज्यनीय है तथा जिसने मेरे लिए 
भयकर कष्ट उठाए हैं, मेरे सामने लाकर मार डालना चाहता है । श्रत यही 
उचित है कि मे इसको पकड लू ।” यह सोच कर वह पकडने के लिए उठा तो देव 





र१८ उपासकदशाजुू-सूत्रम्‌ 





चुलनीपिता का क्षुब्ध होता और पिशाच को पकडने का प्रयत्त-- 

मूलम--तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्च॑पि 
तच्चपि एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे श्रज्भत्थिए ५--“श्रहो ण॑ इमे 
पुरिसे अगारिए श्रणारिय-बुद्धी श्रणारियाईं पावाह कम्माईं समायरह, जेणं 
मम जेटठ पुत्तं साश्रो गिहाग्रो मीणेइ, नीणेत्ता मस्त भ्रग्गश्नो घाएड, घाइत्ता 
जहा कयं तहा चितेइ, जाव गाय श्रायंत्३ जेण मम मल्मिमं पुत्त साश्ो 
गिहाश्रो जाव सोणिएण ये श्रायंचई जेण मर्म कणीयसं पुत्त साम्रो 
गिहाप्रो तहेव जाव श्रायंचईइ जा विय ण॑ इमा मम माया भद्दा सत्य- 
वाही देवय-गुरु-जणणी दुबकर-द्रक्करकारिया, त पिय ण इच्छट साम्रो 
गिहाओ्रो नौणेत्ता मम श्रग्गश्नों घाएत्तए, तसेय खलु मस एं पुरि्स 
गिण्हित्तए” त्ति कद॒दु उद्धाइए, से वि य श्राग्रासे उप्पडए, तेण न खम्भे 
ग्रासाइए, महया-मह॒या सद्देणं कोलाहले कए ॥ १३४ ॥ 


छापा--तत खलु तस्य चुलणीपितु श्रमणोपासकस्य तेन देवेन द्वितीयमपि 


तृतीयमप्पेवमुक्तस्थ सतोश्यमेतद्रप आध्यात्मिक ५--“श्रहो ! खलु श्रय 
पुरुषोष्नाय , श्रनाय॑त्रुद्धि रनार्याणि पापानि कर्माणि समाचरति, येन मम ज्येष्ठ पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहान्नयति, नीत्वा ममाग्रतो घातयति, घातयित्वा यथा कृत तथा चिन्तयतिं, 
यावद्गात्रमासिड्चति, येन मम सध्यम पुत्र स्वस्मादु उहाद यावच्छोणितेन%सिल्चति, 
सेस सम कतीयास पुत्र स्वस्माद गृहात्तथंव यावद्‌ झ्रासिझअचति, याउपि च खलु इस 
मम माता भद्ठा सार्थवाही देवत-गुरु-जननी दुष्कर-दुष्कर कारिका तामपि च खलु 
इच्छति स्वस्माद्‌ गृहान्नीत्वा ममाग्रतो घातयितुम्‌। तच्छू य खू मन पुरुष ग्रही- 
तुम” इति छत्वोत्यित , सो&पि चवाकाशे उत्पतित, तेन च॑ स्तम्भ झासादित 

महता २ शब्देन कोलाहल इत । 


चुलणीपियस्स समणोबासयस्स--चुलनी- 


शब्दार्थ--तए ण-पंदनन्तर तस्स-उस तु 
पिता श्रमणोपासक के तेण देवेण उस देव के द्वारा वीच्चवि गे 
ततीय बार एव वृत्तस्स समाणस्स--ईसे प्रकार कहे जाने पर इमेयारूवै-7 


तृतीय प्रध्ययच २१६ 


फिर न के लक की लि यश कीिमाााशलीय 





प्रकार के प्रज्ञत्यिए ५-विचार थावत्‌ उत्पन्न हुए, रहो ण-अहो ' इमे पुरिसे-- 
यह प्रुष श्रणारिए श्रणारियबुद्धी-अनाय तथा भअनायं॑बुद्धि है अणारियाइ पावाइ 
कम्माइ--अनार्योचित पाप कर्मों का सम्रायरइ---आरचरण करता है, कक 
सम मेरे जेंट्ठ पुत्त-ज्येष्ठ पुत्र को साझ्ो गिहाओ--अपने घर से निकाला 
नीणेत्ता-निकाल कर समर श्वग्गझ्लो-मेरे सामने घाएइ--मार दिया घाइत्ता--मार 
कर के जहा फय-जैसे उस देव ने किया तहा चितेइ--उसी प्रकार सोचने लगा, 
जाव गाय झायचइ-यावत्‌ उस देव मे मेरे शरीर को माँस श्रौर रुधिर से सीचा, 
जेण मस-उसने मेरे सज्म्िस पुत्त--मभले पुत्र को साझ्रो गिहाश्रोो--घर से जाव-- 
यावत्‌ सोणिएण य श्रायचइई--शोणित से सिचन किया जेण सम-जिसने मेरे 
कणीयस पुत्त--कनिष्ठ पुत्र को साझ्रो गिहाश्रो-घर से निकाल कर तहेव जाव 
झ्रायचइ--उस प्रकार यावत्‌ सिंचन किया। जा वि थ ण--शौर जो इमा--..यह 
सस साथा>मेरी माता भह्दा सत्यवाही--भद्रा साथेवाही देवय गुर जणणी---जो कि 
देवता, गुरु तथा जननी है, दुबकर-दुक्करकारिया--ुष्कर से भी दुष्कर क्रियाश्रो के 
करने वाली है, त पि थे ण--उसको भी यह इच्छइ--चाहता है साझो गिहाशो-- 
घर से नीणेत्ता--लाकर भम भ्रग्गश्नो घाएत्तए--मेरे सामने मारना चाहता है, 
त सेय खलु--तो यह ठीक होगा कि सस--से एय पुरिस गिण्हित्तए--.इस पुरुष को 
पकड लू', त्ति कट्दु-ऐसा विचार करके उद्धाइए-उठा से वि य श्रागासे उप्पहए-- 
श्रोर वह देव आकाश में उड गया तेण च खस्भे झासाइए--चुलनी पिता के हाथ मे 


खम्भा श्रा गया और सहया २--वह सहेण कोलाहले कए उच्च स्वर में पुकारने 
लगा । 


भावाथं--देव के द्वितीय तथा तृतीय बार ऐसा कहने पर चुलनीपिता श्रावक 
विचारने लगा--'यह पुरुष श्रनाये है, इसकी वुद्धि भनाये है। अनार्योचित पाप कर्मों 
का आचरण करता है, इसते मेरे बडे पुत्र को घर से उठा लिया भौर भेरे सामने 
लाकर मार डाला। इसी प्रकार मध्यम और कनिष्ठ पृत्रको भी मार डाला । चुलनी- 

: पिता के मन मे देव द्वारा किए गए ऋ र कार्य श्राने लगे । उसने फिर सोचा भ्रब 
यह मेरी माता को जो देवता और ग्रुरु के समान पुज्यनीय है तथा जिसने मेरे लिए 
भयकर कष्ट उठाए हूँ, मेरे सामने लाकर मार डालना चाहता है। अत्त यही 
उचित है कि में इसको पकड लू ।” यह सोच कर वह पकडने के लिए उठा तो देव 


२२० उपासकदधाजू-सूप्रम्‌ 
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श्राकाश में उड़ गया । चुलनीपिता के हाथ से धम्भा लगा । वह उसे पकड़ कर 
जोर २ से चिल्लाने लगा । 

दोका->देवय-गुरु-जणणी--यहाँ माता के लिए तीन धाब्द श्राये हैं-- 

१ देवय--देवता का अर्थ है पूज्य । माता देवता के समान पूजा और सत्कार 
के योग्य होती है। ससन्‍्तान के मन में उसके प्रति सदा भविति-भाव रहना चाहिए । 

२ गुरु--का कार्य है-अच्छी शिक्षा देकर वालक को योग्य बनाना। 
साता भी वालक मे श्रच्छे सस्कार डालती है उसे श्रच्छी बाते सिखाती है श्रौर 
उसके शारीरिक, मानसिक तथा वोद्धिक सभी गुणों का विकास करती है श्रत 
माता गुर भी है। 

३ जननौ--वह जन्म देती है भ्रौर सब्तात के लिए अनेक कष्ट उठाती है । 


ग्रत उसके प्रति क्ृतज्ञ होना सनन्‍्तान का कत्तेंव्य है ! माता के प्रति यह भावना 
एक श्रादर्श श्रावक ने प्रकट की है। उसके प्रति श्रद्धा को मिथ्यात्व कह कर हेय 


व॒ताना श्रतुचित भोर दुमंति है । 


माता का आ्रगसन श्रोर चुलनीपिता को शिक्षण-- 
मूलमू--तए ण॑ सा भट्दा सत्यवाही त॑ कोलाहल-सद्द सोच्चा निसम्म 
जेणेव चुलणीपिया समणोवासए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता चुलणीपिय 
समणोचासय एव बयासी--किण्णं पुत्ता तुम मह॒या महया सहेण कोला- 
हले कए ?” 0 १३५॥ 
छागा--तत खलु सा भद्गा सार्थवाही त कोलाहलशब्द शुत्वा निद्मम्प येनेव 


घलमीपिता भ्रमणोपासकस्तेनेचोपागच्छति, उपागत्य चुलनीपितर अमणोपासफमेव- 

का न्‍ै 

सवाबीतू--“कि खलु पुत्र ! त्वया महता २ शब्देन कोलाहल कृत ** 

वह भद्रा सार्थवाही व-उस 
सतिसम्म-तथा विचार कर 
श्रमणोपासक था तैणेब-- 


इब्वार्थ--तए ण सा भट्दा सत्थवाही--तदतच्तर 
कोलाहल-सद्द सोच्चा--कोलाहल शब्द को सुन कर 
जेणेब--जहाँ चुलणीपिया समणोघासए--छुलनी पिता 


तुतीय भ्रध्ययन २२१ 


मा उबागच्छुइ--आई, उवागच्छित्ता-श्राकर चुलणीपिय समणोवासय-चुलनी पिता 
श्रमणोपासक को एवं वयासी-ईस अकार कहने लगी--किण्ण पुत्ता ! क्यों पुत्र ! 
तुम--चुमने महया २ सद्देण-जोर २ से कोलाहले कए ?--कोलाहल किया ? 


भावार्थ--भद्वा सार्थवाही चिल्लाहट सुत कर चुलनीपिता श्रावक के पास श्राई शोर 
पूछा--बिटा तुम जोर २ से क्यो चिल्लाए ॥” 


मूलमू--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए भ्रम्मय भट्द सत्थवाहि एवं 
वयासी--एवं खलु श्रस्मो ' न जाणामि के वि पुरिसे श्रासुरुतते ५ एग 
मह नीलुप्पल जाव ग्रसि गहाय सम एवं वयासी-/हंभो चुलणीपिया 
समणोवासया ' अ्रपत्थिय-पत्थया ! ४ वज्जिया, जइृण तुम जाव ववरो- 
विज्जसि” ॥ १३६ ॥ 


छापा--तत खलु स चुलनीपिता /अमणोपासको$म्बिका भद्रा सार्थवाहीमेवसवा- 
दीतु--'एवं खलु श्रम्ब । न्न जानामि कोड5॑पि पुरुष श्राशुरुप्त ५ एक महान्त नीलो- 
त्पल श्रस गृहीवा सांसेवसवादीत्‌ू-हभो चुलतचीपित ! श्रमणोपासक ! श्रप्राथित- 
प्रार्थभ !' ४ वजित ! यदि खलु त्व यावद्वबपरोपयिष्यसे ।” 


बब्दार्थ--तेए ण सेझतदनन्तर वह चुलणीपिया समणोबासए---चुलनी पिता 
श्रमणोपासक श्रम्मय भद्द-माता भद्रा सत्यवाहि--सार्थवाही को एवं वयासी-- 
इस प्रकार कहने लगा--एवं खलु श्रस्भो--इस प्रकार हे माता ! न जाणामि-में नही 
जानता केवि पुरिसि-कोई पुरुष श्ासुरते ४-क्रोधित होकर एग मह--एक महान्‌ 
नीलुप्पल भ्रसि-तीलोत्पल के समान वर्ण वाली तलवार को गहय--प्रहण कर के 
सम--मुझ से एवं बयासो--“इस प्रकार कहने लगा-हमभो चुलणीपिया ! समणो- 
बासया ! हे चुलनोपिता श्रमणोपासक ! श्रपत्थिय पत्थया ! --प्रप्राथित की प्रार्थना 
करने वाले वेज्जिया-पुण्यवज्जित भ्र्थात्‌ भभागे जइ ण-यद्दि तुम--तू शीलादि ब्रतो 
को न तोडेंगा जाव ववरोविज्जसि--यावत्‌ मार दिया जाएगा । 


भावायं--चुलनी पिता श्रावक माता भद्रा साथ्थवाही से कहने लगा प्हेमाँ । 
न जाने क्रोध मे भरा हुआ कोई पुरुष हाथ मे नीली तलवार लेकर मुझ से कहने 
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लगा--हे चुलनीपिता श्रावक ! अनिष्ट के कामी यदि तू शीलादि का त्याग न 
करेगा तो में तेरे ज्येष्ठ पुत्र को मार डालूगा ।” 


गूलमू--तए ण॑ अ्रह॑ं तेण पुरिसेण एव वुत्ते समाणे श्रभीए जाव विहरामि 
॥ १३७ ॥ 


छाषा--तत खल्वह तेन पुरुषेणैवमुक्त सन्नभीतों यावद्विहरामि । 


शब्दायं---तए ण भ्रह--तदनन्तर में लेण प्रुरिसिण-उस पुरुष द्वारा एवं वुत्ते 
ससाणे--ऐसा कहने पर भी श्रभीए जाव विहरामि--निर्भय यावत्‌ शान्त रहा । 


भावार्थ--उसके ऐसा कहने पर में भय-भीत नहीं हुआ भ्रौर धर्मंसराधता में स्थिर 
रहा । 


भूलमू--तए ण॑ से पुरिसे मम श्रभीयं जाव विहरमाण पासइ, पासित्ता 
मप्त दोच्चपि तच्चंपि एवं वयासी-/“हभो चुलणीपिया! समणोवासया ! 
तहेव जाव गाय श्रायचई ॥ १३८ ॥ 


छाया--तत खलु स पुरुषो सामभीत यावद्‌ विहरमाण पश्यति दृष्ट्वा साम्‌ 
द्वितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीतु-“हभो चुलनीपित ! श्रमणोपासक ! तथंब 
यावद्‌ गात्रमासिड्चति ।” 


शब्दार्य--तए ण से पुरिसे--तदनन्तर उस पुरुष ने समर श्रभीय--मुझे भ्रभीत 
जाव विहरमाण-यावत्‌ विचरते हुए पासइ>देखा, पासित्ता-देखकर मस“मुमे 
दोच्चपि तच्चपि--द्वितीय और तृतीय बार एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगा 
हभो चुलनीपिया ! हे चुलनीपिता  समणोवासया ! श्रमणोपासक ' तहेव-- 
सर्व उसी प्रकार जाब--यावत्‌ (उसमे) गाय श्रायचइ-मेरे शरीर पर छीटे मारे । 


भावार्थ--तव भी उसने मुझे निर्भय तथा ज्ान्त देखा | श्ौर दूसरी तथा तीसरी 
बार वैसा ही कहा--हे चुलनीपिता श्रावक ”' पहले की तरह यावत्‌ मास श्रौर 
रुधिर से मेरे शरीर को सीचा। 


तृतीय अ्रष्ययन र्ररे 





मूलमू--तए ण श्रह उज्जल जाव श्रहियासेसि, एवं तहेव उच्चारेयव्व 
जाव कणीयस जाव श्रायंचद, अ्रहु त॑ उज्जलं जाव श्रहियासेसि ॥ १३६ ॥ 


छाप--तत खल्वह तामुज्ज्वला याववद्‌ श्रध्यासे । एवं तथ॑वोच्चारयितव्य, सर्व 
यावत्कनीयास यावद्‌ श्रासिज्चति । श्रह तामुज्ज्वला यावद्‌ श्रध्यासे । 


शब्दायं--तए ण अ्रह--तदनन्तर मेंने त उज्जल जाव श्रहियासेमि--उस उज्ज्वल 
यावत्‌ वेदना को शान्त रह कर सहन किया । एब-इसी प्रकार तहेव उच्चारेयव्य 
सव्ब-वैसे ही सब उच्चारण करना चाहिए, जाव कणीयस--यावत्‌ लघु पुत्र को 
जाव श्रायचइ-मारा यावत्‌ मेरे शरीर (चुलन्तीपिता को) सीचा । 


भावाय--मैंने उस अ्रसह्मय वेदना को सह लिया | इसी प्रकार पूर्वोक्त सारा 
वृत्तान्त कहा | यावत्‌ छोटे लडके को मार कर मेरे शरीर को उसके मास भर 
रुधिर के छीटे मारे । मेंने इस श्रसह्य वेदना को भी सहत्त किया ।” _ 

मूलमू--तए ण से पुरिसे मस श्रभीयं जाब पासइ, पासित्ता मस 
चउत्यपि एव व्यासोी-/हभो चुलणीपिया समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! 
जाव न भर्जेसि, तो ते श्रज्ज जा इमा माया गुरु जाव ववरोविज्जसि” 
१४०१) 


छापा--तत खलु स पुरुषो मासभोत यावत्पश्यति, दृष्ट्वा सास्‌ चतुर्थमप्येव- 
मवादीतू--/हभो चुलनीपित ! अ्रमणोपासक ! श्रप्राथित प्रार्थक ! यावन्न भनक्षि 
तहि तेह्य या इय माता देवत गुरु यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे ।” 


शब्दायं--तए ण से पुरिसे--तदननन्‍्तर उस पुरुष ने सम श्रभीय जाव-मुझे निर्भय 
यावत्‌ शान्त पासइ-देखा पासित्ता--देखकर सस चउत्थपि-मुझे चतुर्थ बार एच 
वयासी-इस प्रकार कहा--हभो चुलणीपिया ! हे चुलनीपिता ' ससणोवासया ' 
श्रमणोपासक * श्रप्रत्यिय पत्थया ! शअ्निष्ट के कामी ! जाव न भजेसि-यावत्‌ नही 
भज्ज करेगा तो ते-तो तेरी श्रज्ज-अ्राज जा--जो इमा--यह माया--माता देवय 
शुरु जाव ववरोदिज्जसि-देव, ग्रुरु है यावत्‌ काल-धर्म को प्राप्त होगा । 
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लगा--"हे चुलनीपिता श्रावक ! श्रनिष्ठ के कामी यदि तू शीलादि का त्याग न 
करेगा तो में तैरे ज्येष्ठ पुत्र को मार डालूगा ।” 


गूलमू--तए ण॑ अहं तेण पुरिसेण एव वुत्ते समाणे श्रभीए जाव विहरामि 
॥ १३७ ॥ 


छाया--तत खल्वह तेच पुरुषेणक्मुक्त सच्नमीतो यावहिहरासि । 


बब्दार्य-तए ण श्रह-तदनम्तर में तेण पुरिसेण-उस पुरुष द्वारा एव वुत्ते 
समाण--ऐसा कहने पर भी श्रभीए जाव विहरामि--निर्भय यावत्‌ शात्त्त रहा | 


भावार्थ--उसके ऐसा कहने पर में भय-भीत नही हुआ और धर्मसाधना मे स्थिर 
रहा । 


मूलमू--तए ण से पुरिसे मम श्रभीयं जाव विहरमाण पासइ, पासित्ता 
मम दोच्चपि तच्चंपि एवं बयासी-“हभो चुलणीपिया! समणोबासया ! 
तहेव जाब गाय श्रायचइ” ॥ १३८॥ 


छाया--तत खलु स पुरुषो मामभीत यावद्‌ विहरमाण पश्यति दृष्ट्वा माम्‌ 
हितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीतू--/हभो चुलनीपित !” श्रमणोपासक) तथंव 
यावद्‌ गात्रमासिव्चति ।7 


शब्दार्थ--तए ण से पुरिसे--तदनन्तर उस पुरुष ने समर क्रभीय--मुझे श्रभीत 
ज्ञाव विहरमाण-यावत्‌ विचरते हुए पासइ-देखा, पासित्ता-देखकर ममर-मुमे 
दोच्चपि तच्चपि--ट्वितीय और तृतीय वार एवं बमासी--ईस प्रकार कहने लगा 
हभो चुलनीपिया ! हे चुलनीपिता ! समणोवासबा ' श्रमणोपासक ” तहेव-- 
सर्व उसी प्रकार जाव--यावत्‌ (उसने) गाय श्रायचई-मेरे शरीर पर छीटे मारे । 


भावार्थ--तब भी उसने मुझे निर्भय तथा शान्त देखा | श्रौर दूसरी तथा तीसरी 
बार वैसा ही कहा-हे चुलनीपिता श्रावक ' पहले की-तरह यावत्‌ मास श्र 
रूघधिर से मेरे शरीर को सीचा । 





तृतीय अध्ययन रररे 
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मूलमू--तए ण श्रह उज्जल जाव श्रहियासेसि, एवं तहेव उच्चारेयव्व 
जाव कणीयस जाव श्रायंचद्र, श्रह त॑ं उज्जल जाव श्रहियासेसि ॥ १३६ ॥ 


छाया--त्तत खल्वह तामुज्ज्वलां यावद्‌ श्रध्यासे । एवं तथेवोच्चारयितव्य, सर्व 
यावत्कनीयास यावद्‌ झ्रासिज्चति । श्रह॒ तामुज्ज्वलां यावद्‌ श्रध्यासे । 


शब्दाथं--तए ण अ्रह--तदनन्तर मैंने त उज्जल जाव श्रहियासेमि--उस उज्ज्वल 
यावत्‌ बेदना को शान्त रह कर सहन किया । एव-इसी प्रकार तहेव उच्चारेयव्व 
सव्व-वैसे ही सब उच्चारण करना चाहिए, जाव कणीयस--यावत्‌ लघु पुत्र को 
जाव आ्रायचद्ठ-मारा यावत्‌ मेरे शरीर (चुलनीपिता को) सीचा । 


भावाथ--मैंने उस अ्रसह्य वेदवा को सह लिया। इसी प्रकार पूर्वोक्‍्त सारा 
वृत्तान्त कहा | यावत्‌ छोटे लडके को मार कर मेरे शरीर को “उसके मास और 
रुघिर के छीटे मारे । मैंने इस प्रसह्य वेदवा को भी सहन किया ।” हु 
मूलमू--तए ण से पुरिसे मम श्रभीयं जाव पासइ, पासित्ता मम 
चउत्थपि एव वयासी-“हभो चुलणीपिया समणोवासया ! अ्पत्थिय-पत्थया ! 


जाव न भजेसि, तो ते अ्रज्ज जा इमा माया गुरु जाव ववरोविज्जसि” 
ै १४० ११ 


छाया---तत खलु स पुरुषों मामभीत यावत्पश्यति, दृष्ट्वा साम्‌ चतुर्थमप्येव- 
सवादीतृ--/हभो चुलनीपित ' श्रमणोपासक ' पश्रप्मार्थित प्रार्यक ! यावन्त भनक्षि 
तहि तेष्य या इय माता देवत गुरु यावद्‌ व्यपरोपणिष्यसे ।” 


शब्दार्य---तए ण से पुरिसे--तदनन्तर उस पुरुष ने सम श्रभीय जाव-मुझे; निर्भय 
यावत्‌ शान्त पासइ-देखा पासित्ता--देखकर समर चउत्थपि-सुझे चतुर्थ बार एव 
वयासी-इस प्रकार कहा--हभो चुलणीपिया ! हे चुलनीपिता ” सम्रणोवासया ! 
श्षमणोपासक ! शअ्रपत्थिय पत्थया ' श्रनिष्ट के कामी ! जाव न भजेसि-यावत नही 
भज्ज करेगा तो ते--तो तेरी श्रज्ञ--आ्राज जा--जो इसा--यह माया--माता वेवय 
गुद जाव ववरोविज्जसि-देव, गुरु है यावत्‌ काल-घर्म को प्राप्त होगा । 
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भावा्--जेंव उससे मुझे निर्भय देखा तो चोथी वार बोला-..."हे चुलनीपिता 
श्रावक् ! अनिष्ट के कामी ! यावत्‌ तु भग नहीं करता तो जो यह तेरी माता देव, 
गुरुस्वरूप है उसे भी मार डालूगा । यावत्‌ तू मर जायगा ।” 


मूलम--तए ण॑ श्रह॒ तेण पुरिसेणं एवं चुत्ते समाणे श्रभोए जाव विहरामि 
॥ १४१ ॥ 


छाया--तत खल्वह तेन पुरुषेणंवमुक्त सन्‍नभीतों यावबव्‌ विहराप्ति । 


वब्दायं->तए ण-.तदनन्तर पश्रह-में तेण पुरिसेण एवं बुत्ते समाणे-उस पुरुष के 
ऐसा कहने पर भी श्रभीए जाव चिहरासि--निर्भय यावत्‌ विचरता रहा । 


सावा्थं--तब उसके ऐसा कहने पर भी मैं निर्भव विचरता रहा । 


मूलम्‌--तए ण से पुरिसे दोच्चपि तच्चंपि मम एवं वयासी--हंभो 
चुलणीपिया ! ससमणोचासया ! श्रज्ज जाव ववरोधिज्जसि” ॥ १४२ ॥ 


छाया--तत खलु स पुरुषों द्वितोयमपि तृतीयमपि मार्मवमवादीत्‌ू--हभो चुलसी- 
पित्त! श्रमणोपासके ! श्रद्य यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे । 


शब्दायें---तए ण-तदनन्तर से पुरिसे-वह पुरुष दोच्चपि तच्चपि-दूसरी 
श्र तीसरी बार सम--सुझे एवं वयासी--ऐसा कहने लगा हभो ' चुलणीपिया 
>समणोवासया ! हे चुलनीपिता । श्रमणोपासक | श्रज्ज जाव ववरोविज्जसि-आज 


यावत्‌ मारों जाएगा । 


भावार्थ--उस देव ने दूसरी बार भर तीसरी वार उसी प्रकार कहा कि चुलवी- 
पिता ! श्राज यावत्‌ मारा जाएगा । 


मूलमू--तए ण तेण पुरिसरेण दोच्चपि तच्चपि मस एवं वुत्तस्स समाण- 
स्स इसेयारूवे अ्रज्भत्थिए ५, “अहो ण [ इसे पुरिसे श्रणारिए जाब समाय- 
नरक कणी रे 3) 

रइ, जेण मम जेंट्ठ पुत्त साश्रों गिहाश्रो तहिब जाव कणीयर्स जाबव आयचइ, 
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तुब्भे विय ण इच्छइ साश्रो गिहाश्रो नीणेत्ता मम श्रग्गओ्नो घाएत्तए, त सेयं 
खलु सम एय पुरिस गिण्ह्त्तए त्ति कट्दु उद्धाइए। सेवि य झ्रागासे उप्पइए, 
मए वि य खस्भे श्रासाइए, महया सहया सहेण कोलाहले कए” ॥ १४३ ॥ 


छाया--तत खलु तेन पुरुषेण द्वितीयमपि तृतीयमपि म्मवुक्तस्य सतोष्यमेतद्वप 
श्राध्यात्मिक ५-अहो खल्वय पुरुषोधतायों यावत्ससाचरति येन सम ज्येष्ठ पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहात्तथव यावत्कनीयास यावदासिज्चति, युष्मानपि च खल्विच्छति स्घस्माद्‌ 
गृहाप्नीत्वा ससांग्रतो घातयितुम्‌, तच्छुय खलु ससेन पुरुष ग्रहीतुमिति क़ृत्वोत्यित , 
सो5पि चा55काशे उत्पतित , सया5षपि च स्तम्भ आासादित , महता २ शब्देन फोला- 
हल कृत । 


शब्दा्थं--तए ण त्तेण पुरिसेण--तदनन्तर उस पुरुष द्वारा दोच्चपि तच्चपि-- 
दूसरी बार श्र त्तीसरी बार सम-मुझे एव वुत्तस्स समाणस्स--इस प्रकार कहे जाने 
पर इमेयारूवे--इस प्रकार श्रज्ञत्थिए--विचार श्राया श्रहोण इसे पुरिसे-श्रहो ! 
यह पुरुष श्रणारिए-अनाय है जाव“यावत्‌ समायरइ-पाप कर्मों का समाचरण 
करता है जेण मम जेट्ट पुत्त--जिसने मेरे ज्येष्ठ पुत्र को साश्रो गिहाओ--अपने घर 
से तहेव-उसी प्रकार कहा जाव--यावत्‌ कणीयस जाय अ्रयचइ--लघु पुत्र को मार 
कर मुझे; सिज्चन किया तुब्भे विय ण इच्छइ--तुम्हे भी यह चाहता है साझो 
गिहाओ्रो-अपने घर से नीणेत्ता--निकालकर मम श्रग्गश्नो-मेरे आगे घाएत्तए-- 
मार डालना त सेय खलु सम-तो मुझे उचित होगा कि एय पुरिस गिण्हित्तए-... 
इस पुरुष को पकडलू” त्ति कटदु--ऐसा विचार करके मैं उद्धाइए--उठा से विय 
श्रागासे उप्पईइए--भौर वह भी भ्राकाश में उड गया। मए वि य खम्भे प्रासाइए_ - 
झौर मैंने भी यह खभा पकड लिया सहया २ सद्देण कोलाहले कए--भ्ौर ज्ञोर ज़ोर 
से चिल्लाने लगा । 


सावाय उसने दूसरी श्रोर तीसरी बार ऐसा कहने पर मुझे विचार भ्ाया-- 
यह पुरुष अ्नाय॑ है, इसकी बुद्धि भी अनाये है, भर श्राचरण भी अनाये है । इसने 
मेरे बडे, ममले भ्रोर छोटे पुत्र को मार डाला है ओर मेरा शरीर उनके खून से 


सीचा | श्रव यह तुम्हे भी मेरे सामने लाकर भार डालना चाहता है श्रत इसे 
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पकड लेना ही उचित है। ऐसा विचार कर ज्यो ही मैं उठा वह भाकाश मे उड 
गया, मेरे हाथ में खम्भा आगया भौर में जोर २ से चिहलाने लगा | 


मूलमू---तए ण सा भटद्दा सत्थवाही चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी- 
“नो खलु केइ पुरिसे तव जाव कणीयसं पृत्त साश्रो गिहाप्रो नीणेइ, नीणेत्ता 
तब भ्रग्गश्रो घाएडइ, एस ण केइ.पुरिसे तव उवसर्गं करेइ, एस णं तुमे 
विदरिसणे दिद्‌ठे । त ण॒ तुम इयाणि भग्ग-व्वए भग्ग-नियमें भग्ग- 
पोसहे विहरसि | तण तुम पुत्ता!' एयरस्स ठाणस्स आलोएहि जाव 
पडिवज्जाहि ॥ १४४ ॥। 

छापा--तत खलु सा भद्ठा सार्थवाही चुलनीपितर श्रमणोपासकमेवमवादीतू-- 
#त्तो खलु को5पि पुरुषस्तव यावत्‌ कनीयास पुत्र स्वस्माद्‌ गृहा्नयति, नीत्वा तवाग्रतो 
घातयति, एप खलू को5पि पुरुषस्तवोपसर्ग करोति, एतत्‌ खलु त्वया विदरेन दृष्टसू, 
तत्‌ खलु स्वमिदानीं भग्न-न्रतो, सग्न-नियमों, भग्न-पोषधों विहरसि, त्व पुत्र | एतस्य 
स्थानस्य भ्रालोचय यावत्प्रतिपद्यस्व ।” 

शब्दार्थ--तए ण॑ सा भट्दा सत्थवाही--तदनन्तर वह भद्रा साथंवाही चुलणी- 
पिय समणोवासय एवं वयासी--चुलनीपिता ' श्रमणोपासक को इस प्रकार कहने 
लगी--नो खलु केइ पुरिसे--ऐसा कोई पुरुष नही था जिसने तब-तैरे जाव-यावतू 
कणीयस पुत्त-कनिष्ठ पुत्र को साझो गिहाओ नीणेइ--अपने घर से निकाला हो, 
नीणेत्ता-निकाल कर तब श्रग्गश्नो घाएइ--तुम्हारे सामने मारा हों, एस ण केइ 
पुरिसे--यह किसी पुरुष ने तव उवसग्ग करेइ-तुमे उपसर्ग किया है, एस ण तुमे-यह 
तुमने विदरिसणे दिट्के--मिथ्या घटना देखी है। त ण तुम इयाणि-इस लिए है 
पुत्र | तुम्हारा भग्गव्वए-ब्रत टूट गया है, भग्गनियसे-नियम ठूठ गया है, भग्गपोसहे- 
पौपध भग्न हो गया है, त ण तुम पुत्ता--इस लिए, तुम है पुत्र ' एयस्स ठणस्स 
झ्रालोएहि--इस भूल की आलोचना करो, जाव पडिवज्जाहि--यावत्‌ आत्म-विदुद्धि 
के लिए प्रायरिचत्त भ्रज्भीकार करो । 

भावाध--तव भद्गा सार्थवाही चुलनीपिता श्रावक से वोली--'हे पुत्र | कोई भी 

पुरुष यावत्‌ तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को घर से नहीं लाया, न तेरे सामने मारा है । यह 
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किसी ने तुझे उपसग किया है। तू ने मिथ्या घटना देखी है। कपाय के उदय से 
चुलित-चित्त होकर, तुम उस पुरुष को पकडने के लिए उठे, इससे तुम्हारा ब्रत, 


नियम श्रौर पौषधोपवास टूट गया है। इस भूल के लिए आलोचना करो और 
प्रायश्चित्त लेकर श्रात्म-शुद्धि करो ।” 


ठीका--चुलनी पिता का चिल्लाना सुनकर माता भ्राई तो उसने सारी घटना कह 
सुनाई । माता ने उसे श्राइवासन देते हुए कहा--बेठा * तेरे तीनो पुत्र आराम से 
सोए हुए हैं। तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नही हुई, तुके भ्रम हुआ है । किसी मिथ्या- 
दृष्टि देव ने तेरे सामने यह भयकर दृश्य उपस्थित किया हैं। टीकाकार ने विदर्शन 
शब्द का श्रर्थ नीचे लिखे श्रनुसा र किया है-- 


एस ण तुमे विदरिस्णे एतच्च त्ववा विद्शेन--विरूपाकार विभीषिकादि 
दृष्ट--अवलोकितमिति । 


'भरगव्वए. त्ति' भग्तक्नत --स्थुलप्राणातिपातविरतेभावतो भग्नत्वातू, तद्ठि- 
नाञ्षार्थ फोपेनोद्धावनात्‌, सापराधस्यापि ब्नतविषयोक्ृतत्वातू, भग्ननियम् --कोपो- 
दयेनोत्त रगुणस्य 'फोधाभिग्रहरूपस्य भग्नत्वातृ, भग्नपोषधो-&व्यापारपोषघभज्भ त्वातृ । 


भग्गव्वए-भग्गपोसहे--माता ने पुत कहा--तुम क्रोध में श्राकर उस मायावी को 
पकडने के लिए उठे, इससे तुम्हारा ब्रत, नियम श्लौर पोषधोवास टूट गया । यहाँ 
ब्नत का भ्रर्थ है--स्थूल प्राणातिपातविरमण रूप प्रथम ज्त । नियम का श्रर्थ है-- 
उत्तर गुण । क्रोध भाने के कारण उत्तर गुणो का भज्भ हुआ भौर हिंसात्मक चेष्ठा के 
कारण पौषधोपवास का भद्भ हुआ । टीकाकार के नोचे लिखे शब्द हैं । 


एयस्स त्ति--माता ने फिर कहा-हे चुलनीपिता ' तुम इस भूल के लिए श्रालो- 


चना तथा प्रायश्चित्त करो। यहाँ मूल पाठ में यावत्‌ शब्द दिया गया है जिससे 
टीकाकार ने नीचे लिखी बातों का अनुसन्धानः किया है | 


'अलोएहि--भ्रालोचय, गुरुस्योनिवेदय--श्र्थात्‌ गुरु के सामने श्रपनी भूल को 
निवेदन करो । 


'पडिक्कमाहि-निवत्तेस्व--अर्थात्‌ वापिस लौटो, भूल के समय तुम वहिंमुख हो 
गए, इसलिए पुन श्रात्मा-चिन्तन में लीन हो जाओो । 
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“निन्दाहि-आात्मसाक्षिका कुत्सा कुर'--आत्मा को साक्षी बना कर इस भ्रूल की 
निन्‍्दा करो मन में यह विचार करो कि मैने बुरा कार्य किया है । 


गरिहाहि-गृरु साक्षिका कुत्सा विदेहि--गुरु को साक्षी बना कर उस भूल की 
प्रकट रूप मे निन्‍दा करो । 


'विउद्वा हि-विन्नोटय तझ्ूूवानुवन्धच्छेद विदेहि'--तुम्हारे मत मे उस कार्य के 
सम्बन्ध मे जो विचारधारा चल रही है उसे समाप्त कर दो, तोड डालो । 


“विसोहेहि-भ्रतिचारमलक्षालनेत'--श्रतिचा र अर्थात्‌ दोषरूपी मेल को धोकर 
श्रपनी श्रात्मा को शुद्ध करलो । 

झकरणयाए शब्भुट्ठेहि-तदकरणाभ्युपगम कुर-पुन ऐसा न करने का सकेल्प 
करो । 

्रहारिह तथोकस्म पायच्छित्त पडिवज्जाहि-यथाहँ तप कर्म प्रायद्िचत्त प्रति 
पद्चस्व-ुद्धि के लिए यथा-योग्य तपस्या तथा प्रायश्चित्त अद्जीकार करो। , 

कुछ लोगो का मत है कि श्रावक के लिए निशीथ सूत्र मे प्रायद्चित्त का विधान 
नही है, श्रत उसे इसकी आवदयकता नही है। यह मान्यता ठीक नही है, क्योकि 
उपरोक्त पाठ में चुलनीपिता श्रावक को भी प्रायश्चित्त लेते का आदेश किया गया 
है। यहाँ वृत्तिकार के शब्द निम्बलिखित हैं--/एतेन च निशीयादिषु गृहिण प्र्ति 
प्रायश्चित्तस्थाप्रतिपादनान्न तेषा प्रायश्चित्तमस्तीति ये प्रतिपद्चन्ते, तन्मतसपास्त । 
साधुद्देशेन गृहिणो5पि प्रायश्चित्तस्थ जीतव्यवहारानुपातित्वात्‌ ।* 

कुछ लोगो का मत है कि चुलनीपिता माता की रक्षा करने के लिए उठा, इसी 
कारण उसका ब्रत भज्भ हो गया, क्योकि साधु को छोड कर किसी अन्य प्राणी को 
बचाना पाप है | यह धारणा ठीक नही है। श्रावक के ब्रतो में यह स्पष्ट है कि उसे 
केवल निरापराघ को मारते का त्याग होता है । भ्रपराधी को दण्ड देने का त्याग 
नहीं होता । उपरोक्त मिथ्यात्वी देव श्रपराघी था | उसे पकडने शोर दण्ड देने के 
लिए उठने में श्रावक का अहिंसा ब्रत नही हूटता, किन्तु चुलनीपिता पौषध में था। 
उसने दो करण तीन योग से समस्त हिंसा का त्याग कर रखा था। माता या पुत्र 
ही नही झपने शरीर पर भी यदि कोई प्रहार करने श्राता है तो पौपधधारी को 
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शान्तिपू्वेक सहन करना चाहिए। उस समय उसकी शअ्रवस्था एक साधु के समान 
होती है । इस से यह नही सिद्ध होता है कि खुली अवस्था मे भी माता-पिता श्रादि 
की रक्षा करता पाप है। प्रायब्चित्त तो ब्रत के भग्न होने के कारण से है, माता 
की रक्षा के लिए प्रायव्चित्त नही है । 


चुलनीपिता द्वारा भूल स्वीकार श्रौर प्रायश्चित्त प्रहण-- 
मूलमू--तए ण से चुलणी पिया समणोवासए अ्रस्समगाए भहाए सत्थवाहीए 
“तह” त्ति एपमट्ठ विणएण पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स शआआलो- 
एइ जाव पडिवज्जद ॥ १४५४ 


छाया--तत खलु स॒चुलनीपिता श्रमणोपासको5म्बिकाया तथेति एनमर्थ॑ 
विनयेन प्रतिश्यणोति, प्रतिश्रुत्य तस्य स्थानस्य श्रालोचयत्ति, यावत्प्रतिपच्यत्ते । 


शब्दायं--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए-तदनन्तर उस चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक ने श्रम्मगाएं एयमद्ठ--माता भद्रा सार्थवाही की इस बात को विणएण 
पडिसुणेइ--विनयपूर्वंक्त स्वीकार किया, पडिसुणेत्ता--स्वीकार करके तस्स ठाणस्स- 
उल भूल को श्रालोएडइ-गझालोचना को जाव पडिवज्जइ--यावत्‌ प्रायश्चित्त भ्रद्धी- 
कार फिया । 


भावाय--तव चुलनीपिता श्रावक ने माता की बात विनयपूर्वक स्वीकार की, 
और उस भूल की भ्रालोचना की यावत्‌ प्रायर्चित्त द्वारा शुद्धि की । 


चुलनोपिता द्वारा प्रतिमा ग्रहण--- 


मूलमू--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए पढमं उवासगपडिस उबस- 
पज्जित्ताण विहरइ, पढस उवासग-पडिस श्रह्मसुत्त जहा श्राणदो जाव एवका- 
रसम पि ॥ १४६ ॥। 


छाया--तत खलु स चुलनीपिता श्रसमणोपासक प्रथसामुपासकप्र तिमामपसस्पतय - 
विहरति । प्रथमामुपासक-प्रतिसा यथा सूत्र यथा5घ्नन्‍्दो यावदेकादशीमपि । 





ज्ड 


२३० उपासकदशाडु-सूत्रम्‌ 
बल 3004 7 2 कप _उ"अ लत अर दी सह जन लक हि कि 
शब्दायें-तए ण से चुलणीपिया समणोवासए-तदनन्तर उस चुलनीपिता श्रमणो- 
पासके ते पढस उवासग पडिम-प्रथम उपासक प्रतिमा को उवसपज्जित्ताण विहरइ- 
अज्भीकार किया, पढम उवासग पडिम-प्रथम उपासक प्रतिमा को श्रह्मसुत्त-तथा 
पत्र जहा श्राणदो--आ्रानन्द के समान पालन किया, जाव एक्कारसमपि--यावत्‌ 
ग्यारह॒वी प्रतिमा का पालन किया । 


भावायें--तदनन्तर चुलनीपिता ने श्रावक की पहली प्रतिमा स्वीकार की श्रौर 
श्रातन्द के समान यथा-सूत्र पालन किया । इसी प्रकार ऋरमश ग्यारह॒वी प्रतिमा 
स्वीकार की। 


जीवन का उपसहार श्रौर भविष्य-- 


मूलमू--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए तेण उरालेण जहां कामदेवो 
जाव सोहस्मे कप्पे सोहम्मर्वाड्सगस्स महा-विम्ताणस्स उत्तर-पुरत्पिमेण « 
अरुणप्पभें विमाणे देवत्ताए उबबन्ने । चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई 
पण्णत्ता । महाविदेहे वासे सिज्भिहिइ ५ । निक्‍खेबो ॥ १४७ ॥ 
॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण तइय चुलणीपियाज्कयण सम्तत्त ॥ 


छाया--तत खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेनोदारेण यथा कामदेवों याव- 
त्सोधर्म कल्पे सोधर्मावतसकस्यौत्त रपौरस्त्ये5रुणप्रभे विभाने देवतयोपपन्न । चत्वारि 
पल्योपमानि स्थिति प्रज्नप्ता। महाविदेहे वर्षे सेत्स्यति । निक्षेप ॥ 


शब्दां--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए-तदवन्तर वह चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक तेण उरालेण--उग्र तपश्चरण द्वारा जहा कामदेवो-कामदेव के समान जाव- 
यावत्‌ अच्त में सोहम्मे कप्पे-सौधर्म कल्प मे सोहम्भव्सिगस्स--सौधर्मावतसक के 
उत्तरपुरत्यिमेण--उत्तर पुूर्व--ईशानकोण मे श्ररुणप्पभे बिमाणे--श्ररुणप्रभ विमान मे 
देवत्ताए उववन्मे--देव रूप मे उत्पन्न हुआ चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता-- 
वहाँ उसकी चार पल्योपम की स्थिति प्रतिपादन की गई है । महाविदेहे वासे-- 
चह चुलनीपिता देव महाचिदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिज्श्िहिइ--सिद्ध होगा । 


तृतीय भ्रध्ययन २३१ 
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भावा्य--कामदेव की भाँति चुलनीपिता भी कठोर तपश्चरण द्वारा सौधर्म कल्प, 
सौधर्मावतसक के उत्तरपूर्व ईशान कोण मे स्थित श्ररणप्रभ विमान मे देवरूप से 


उत्पन्न हुआ । वहाँ उसकी चार पलयोपम श्रायु है। वह भी महाविदेह क्षेत्र मे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


दोका--उपरोक्‍त तीन सूत्रों में चुलनीपिता श्रध्ययत का उपसहार है। माता 

के कथनानुसार उसने आलोचना, प्रायश्चित्त भ्ादि द्वारा भात्मशुद्धि की । तत्पदचात्‌ 
ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार की । सलेखना द्वारा शरीर का परित्याग करके सौधर्म 
देवलोक के भ्ररुणप्र भ विमान्त मे उत्पन्न हुआ । वहाँ से च्यव कर वह देव महाविदेह 


क्षेत्र मे उत्पन्न होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा । निक्षेप--उपसहार पूर्व की भाँति 
ही जान लेना चाहिए । 


0 सप्तम श्रद्ध उपासकदशासूत्र का तृतीय चुलनीपिता प्रध्ययच समाप्त ॥ 


चउत्थमज्कमयया. - 
चतुर्थ अधभ्णगयगन 


मूलमू--उपखेवशो चउत्थस्स अ्रज्कभयणस्स, एवं खलु जम्बू | तेण कालेण 
तेण सप्एण वाणारसी नाम नयरी। कोट्ठुए चेदइए। जियसत्तू राया। सुरा- 
देवे गाहावई अ्ड़्ढे । छ हिरण्ण-कोडीशो जाव छ बया दसगोसाहस्सिएण 
वएण । धन्ना भारिया । सामी समोसढे । जहा श्राणदो तहेव पडिवज्जइ 
गिहिधम्मं | जहा कासदेवो जाव ससणस्स भगवश्रो महावी रस्स धम्म- 
पर्ण्णात्त उवसपज्जित्ताण विहरइ ॥ १४८ ॥ 


छाया--उपक्षेपकश्चतुर्थस्याध्ययनस्य, एवं खलु जम्बू ! तस्मसिनू काले तस्मिन्‌ 
समये वाराणसी नाम नगरी, कोष्ठकद्चेत्य । जितशात्र्‌ राजा, सुरादेवो गाथापत्ति 
झ्राठ्य । षड्‌ हिरण्पकोटयो यावत्‌ षड्‌ त्रजा दसगोसाहस़्निफेण प्लजेन, धन्या भार्या, 
स्वामी ससवसूत , यथा$«नन्‍्दस्तथेव प्रतिपथ्चते गृहिघर्समू । यथा कामदेवों यावत्‌-- 
श्रमणस्य भगवतो महावीरस्या$ईच्तिकों घमप्रज्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


शब्दार्थ---उव्खेवशो चउत्थस्स भ्रज्ञयणस्स--तृतीय भ्रध्ययत्त की भान्ति ही श्रव 
चतुर्थे भ्रध्ययन का भारम्भ होता है--इस श्रध्ययन के प्रारम्भ में भी जम्बू स्वामी ने 
प्रश्न किया भौर सुधर्मास्वामी ने उत्तर देते हुए कहा--एय खलु जम्बू !--हे जम्बू ! 
इस प्रकार तेण कालेण लेण समएण-उस काल और उस समय वाणारसी नाम नयरी 
वाराणसी नामक नगरी थी, कोट्टए चेइए--कोष्ठक नाम का चैत्य था, जियसत्त 
राया--जितशत्रु राजा था, सुरादेवे गाहावई--वहाँ सुरादेव नामक गाथापत्ति रहता 
था, अड्ढे--वह समृद्ध था, छ हिरण्ण कोडिश्यो--उसके पास छ करोड मोहरें कोष 
मे थी, छ करोड व्यापार मे लगी हुई थी श्लोर छ करोड घर तथा सामान मे थी, 
छ वया दसगोसाहस्सिएण वएण-प्रत्येक ब्रज में दस हजार के हिसाब से छ ब्रज 


र३४ उपासकदशाड्र-सूत्र म्‌ 
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श्र्थात्‌ ६० हजार गाएँ थी, घन्ना भारिया-धन्या ताम की भार्या थी, सामी स्मोसढे- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी समवेसूत हुए, जहा झाणदों तहेव पडिवज्जइ गिहिधम्म-- 
आवतन्द के समाव उसने भी गृहस्थ धर्म स्वीकार किया जहा कामदेवो--कामदेव के 
समान ,जाब--यावत्‌ समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अ्रतिय--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के समीप स्वीकृत धस्मपर्णात्त उवसपज्जिलाण विहरइ-घर्मप्रश्ञ॒प्ति को 
ग्रहण करके विचरने लगा । 


भावाय--पश्रव चतुर्थ श्रध्ययत्त का आ्रारम्भ होता है। सुधर्मा स्वामी श्रपने शिष्य 
जम्बू स्वामी के उत्तर मे इस श्रकार कहते हैं कि हे जम्बू ” उस काल झ्रौर उस ही 
समय वाराणसी नाम की नगरी थी । वहाँ कोष्ठक नामक चेत्य था । जितशत्रु राजा 
था । सुरादेव गायापति था जो श्रतीव समृद्ध था। उसकी धन्या नाम की पत्ती थी 
उसके पास छ करोड सुवर्ण कोप मे जमा थे, छ करोड व्यापार मे लगे हुए थे भौर 
छ करोड सामान मे ! प्रत्येक न्नज मे दस हजार गायो के हिंसाव से ऐसे छ ब्रज 
थे भ्र्यात्‌ ६० हजार पशु-धन था। ग्रामानुप्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर 
वाराणसी भ्राए और कोष्ठक उद्यान मे ठहर गए । सुरादेव भी आनन्द के समान 
दरमनार्थ आया और गृहस्थधर्म स्वीकार करके उसका पालव करने लेगा। समय 
बीतने पर उसने भी कामदेव के समान पौषधोपवास किया और भगवान्‌ महावीर 
द्वारा प्रतिपादित धर्मप्रश्ञप्ति के श्रतुसार जीवन बिताने लगा | : 


पिश्चाच का उपब्नव-- 
मूलमू--तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त काज- 
समपंसि एगे देबे प्रतियं पाउब्भवित्था, से देवे एगं मह नीलुप्पल जाव श्रास 
गहाय सुरादेव समणोबासयं एव वयासी--“हमो सुरादेवा समणोवासया 
अपत्यियपत्यया ! ४, जइ ण॑ तुम सीलाइ जाव न भजेसि, तो ते जेंद्र पुत्त 
साझो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव भ्रग्गश्नो घाएमि, घाएंत्ता पंच सोल्लए 
करेमि, करित्ता श्रादाण-भरियंसि कडाहबसि प्रदृह्ेमि, अद्ृहेत्ता तव गाय॑ 


चतुर्थ भ्रष्ययतत २१५ 
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मसेण य सोणिएण य श्रायचामि, जहाणं तुम श्रकाले चेव जीवियाशओो 
ववरोविज्जसि ४” एवं सज्किसय, कणीयस, एक्के-क्के यच सोल्लया । 
तहेव करेइ, जहा चुलणीपियस्स, नवर एक्के-क्के पच सोललया ॥ १४६ ॥ 


छाया--तत खलु तस्य सुरादेवस्य श्रमणोपासकस्य ॒पूर्वेरात्रापररात्र कालसमये 
एको देवो5स्तिक प्रादुरभूतू, स देव एक महान्त नीलोत्पल यावर्दास गृहीत्वा सुरादेव 
अ्रभणोपासकस्ेवसवादीत्‌ु--'हसो ! सुरादेव ” अ्रमणोपासक ! श्रप्राथित प्रार्थक | 
यदि खलु त्व शीलानि यावश्न भनक्षि तहि ते ज्येष्ठ पुत्र स्वस्माद्‌ गृहान्षयामि, नीत्वा 
तबाग्रतो घातयामि, घातयित्वा पञ्च शूल्यकानि फरोसि, कृत्वा, श्रावहनभूृते 
कटाहे भ्रादहामि, आझादह्य तव गाज सासेन व शोणितेव चा5ईसिज्चासि यथा खलु 
त्वमकाल एवं जीविताह्नग्परोपयिष्यसे । एवं मध्यसक, कनीयासम्‌, एकेकस्मिन्‌ पञ्च 
शूल्यकानि तथेव करोति यथा चुलनीपितु । नवरसेकंकस्मिन्‌ पल्च शूल्यकानि । 


शब्दा्यं-तए ण--तदनन्तर तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स---उस सुरादेव 
श्रमणोपासक के अतिय--पास पुच्चरतावरत्त कालसमथसि--अधंेरात्रि के समय एगे 
देवे पाउब्भवित्था-एक देव प्रकट हुआ, से देवे--वह देव एग मह--एक बडी 
नील्लुप्पल जाव अ्रंसि गहाय--नील कमल के समान यावत्‌ तलवार लेकर सुरादेव-- 
समणोवासय--सुरादेव श्रमणोपासक से एवं बयासी--इस प्रकार कहने लगा--हभो 
सुरादेवा समणोवासया [--भ्ररे सुरादेव श्रमणोपासक ! श्रपत्थियपत्थया ! ---भ्रनिष्ट 
को चाहने वाले ! जहण-यदि तुम--तू सीलाइ जाब न भजेसि-शीलादि ब्रतो को 
यावत्‌ नही छोडेगा तो ते जेट्ट पुत्त--तो तेरे बडे पुत्र को साझो गिहाशो नीणेमि--- 
प्रपने घर से लाता हूँ नोणित्ता--लाकर तब श्रग्गश्रो घाएमि-तुम्दारे सामने मारता 
हूं, घाएत्ता--मारकर पच्॒ सोल्लए करेमि--पाँच ढुकडे करूँगा करित्ता-करके 
आरदाण भरियसि कडाहयसि भ्रहहेमि--तेल से भरे हुए कडाह मे तलता है श्रद्ृहित्ता 
-“पैलकर तब गाय-तेरे शरीर को ससेण य--मास झौर सोणीएण य-रुघिर से 
भ्रायचासि--छीटू गा जहाण तुम--जिससे तू श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जसि- 
अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। एवं मज्िसय फकणीयस--इस प्रकार मभले 
तथा कनिष्ठ पूृत्र के एक्के-क्के पच सोल्लया--एक-एक के पाँच-पाँच मास खण्ड 
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तहेव करेइ--उसी प्रकार किए, जहा--जैसे चुलनीपिता के । नवर एक्कै-क्के पच 
सोल्लया--इतना ही भेद है यहाँ एक-एक के पाँच-पाँच मास खण्ड किए | 


भावाय--सुरादेव श्रमणोपासक के पास अधरात्रि के समय एक देव हाथ में चीली 
तलवार लेकर बोला--भरे सुरादेव ! श्रमणोपासक ! श्रनिष्ट के कामी ! यदि तू 
शीलादि ब्रतो का त्याग नही करता तो मैं तेरे बडे पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने 
मारता हु । उसके शरीर के पाँच टुकड़े करके तेल से भरे हुए कडाहे मे तलता हूँ, 
तथा तेरे शरीर को उस के मास और रुधिर से छीटू गा जिससे तू श्रकाल मे ही जीवन 
से रहित हो जाएगा /” यावत्‌ पिशाच ने वेसा ही किया। इसी प्रकार मँक्लले तथा 
कनिष्ठ पुत्र के साथ किया। चुलनीपिता के समान उनके शरीर के टुुकडे किए । 
विशेष बात यही है कि यहाँ पर एक-एक के पाँच-पाँच ट्रकडे किए हैं। 


सुरादेव के शरीर में १६ रोग उत्पन्न करने फी घतकी-- 
मूलम--तए ण से देवे सुरादेवं समणोवासयं चउत्थ पि एवं वयासी-- 
“हभो ! सुरादेवा समणोवासया ! श्रपत्थियपत्थया ४ ! जाव न परिच्च- 
यसि, तो ते श्रज्ज सरीरसि जमग-समगमेव सोलस रोगायके पक्खिवासि, 
ते जहा--सासे, कासे जाव कोढे, जहा ण तुम श्रट्ट-दुहट्ट जाव बवरो- 
विज्जसि” ॥ १५० ॥ 


छापा--तत खलु स देव सुरादेव श्रमणोपासक चतुर्थमप्येवमवादीत्‌--/हभो ' 
सुरादेव ! श्रमणोपासक ! श्रप्राथित प्रार्यक् ! यावन्नपरित्यजसि तहि तेध्च शरीरे 
यमक-समकमेव षोडश रोगातड्ूान्‌ प्रक्षिपाम्रि, तद्यथा-श्वास , फासो यावत्कुप्टम, 
यथा खलु त्वपात्त दु खात्त यावद्बच्परोपयिष्यसे ।” 


शब्दाथं--तए ण---तदनन्तर से देवे-वह देव सुरादेव समणोवासय--सुरादेव 
श्रमणोपासक को चउत्थपि एवं वयासी-- चौथी वार भी इस प्रकार कहने लगा-हँभों 
सुरादेवा '! समणोवासया (>अ्रे सुरादेव ' श्रमणोपासक ! श्रपत्यियपत्थया-- 
अनिष्ट की कामना करने वाले जाव--यावत्‌ न परिच्चयसि-यदि शीलादि ब्रतों को 
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नही छोडता तो ते--तो तेरे श्रज्ज सरीरसि--शरीर में आज जसगसमगमेव सोलस-- 
एक साथ ही सोलह रोगायके पक्खिवासि-रोग और श्रातक को डालता हूँ, त जहा- 
जैसे कि सासे कासे-श्वास, खाँसी जाव--यावत्‌ कोढें--फोढ । जहा ण तुम-जिससे 


तू भ्र्ट दुहद्न जाव ववरोविज्जसि- श्रात्ते, दु खी तथा विवश होता हुश्ना यावत्‌ श्रकाल 
से मारा जाएगा। 


भावार्थ--तदनन्तर वह देव सुरादेव श्रमणोपासक को चौथी बार इस प्रकार 
कहने लगा--“भरे सुरादेव ' श्रमणोपासक : श्रनिष्ट के कामी ! यावत्‌ यदि तू 
शीलादि ब्रतो को भग नही करेगा तो श्राज तेरे शरीर मे एक साथ सोलह रोगो को 
डालता हूँ जैसे श्वास, खाँसी यावत्‌ कोढ जिससे तू भात्तं, दु खी, विवश होकर 
अकाल में ही मर जाएगा ।” 


मूलमू--तए ण से सुरादेवे समणोवासए जाव विहर्‌इ । एव देवो दो- 
च्चपि तच्चपि भणइ, जाव ववरोविज्जसि ॥ १५१ ॥ 


छाया---तत खलु स सुरादेव श्रमणोपासको यावद्विहरति । एव देवो द्वितोयमपि 
तृतीयमपि भणति, यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे । 


शब्दाथ--तए ण से सुरादेवे समणोवासए--तदनन्तर वह सुरादेव श्रमणोपासक 
जाव विहरइ-यावत्‌ धर्मे-ध्यान मे स्थिर रहा एवं देवो दोच्चपि तच्चपि--देव ने 


दूसरी भर तीसरी वार उसी प्रकार भणइ--कहा ववरोबिज्जसि-यावत्‌ मारा 
जाएगा । 


भावाथ--छुरादेव श्रमणोपासक फिर भी धर्म ध्यात मे स्थिर रहा। देव ने दसरी 
श्रौर तीसरी बार भी उसी प्रकार कहा-यावत्‌ मारा जाएगा । 


सुरादेव का विचलित होना श्रौर पिशाच को पकडने का प्रयत्त-- 


मूलमू---तए ण तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्चपि 
तच्चपि एवं वुत्तस्स समाणस्स, इमेयारूवे अ्रज्भत्यिए ४--'अहो ण इसे 
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तहेब करेइ--उसी प्रकार किए, जहा--जैसे चुलनीपिता के । नवर एक्के-क्के पच 

सोल्लया--इतना ही भेद है यहाँ एक-एक के पाँच-पाँच मास खण्ड किए । 


भावार्थ--सुरादेव श्रमणोपासक के पास श्रध॑रात्रि के समय एक देव हाथ मे नीली 
तलवार लेकर बोला--“रे सुरादेव ! श्रमणोपासक ! श्रनिष्ट के कामी ! यदि तू 
शीलादि ब्रतो का त्याग नही करता तो में तेरे बडे पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने 
मारता हू । उसके शरीर के पाँच टुकड़े करके तेल से भरे हुए कडाहे में तलता हूं, 
तथा तेरे शरीर को उस के मास श्रौर रुधिर से छीटू गा जिससे तू श्रकाल मे ही जीवन 
से रहित हो जाएगा ।/” यावत्‌ पिश्ाच ने बैसा ही किया। इसी प्रकार मँभले तथा 
कनिष्ठ पुत्र के साथ किया। चुलनीपिता के समान उनके शरीर के टुकडे किए । 
विशेष बात यही है कि यहाँ पर एक-एक के पाँच-पाँच टुकड़े किए हैं। 


सुरादेव के शरोर में १६ रोग उत्पन्न करने की धमकी-- 

मूलम--तए ण से देवे सुरादेवं समणोवासयं चउत्थं पि एबं बयासी--- 
“हुंभो ! सुरादेवा समणोवासया  श्रपत्थियपत्थया ४ ! जाव न परिच्च- 
यसि, तो ते अज्ज सरीरसि जमग-समगसेव सोलस रोगायके पक्खिवामि, 
ते जहा--सासे, कासे जाव कोढे, जहा ण तुम्त श्रट्ट-दुहद्न जाव वबरो- 
विज्जसि ॥ १५० ॥। 

छाथा--तत खलु स देव सुरादेव श्रमणोपासक चतुर्थमप्येबमवादीतृ--हभो ! 
सुरादेव ! श्रमणोपासक | श्रप्राथित प्रार्थक ! यावन्नपरित्यजसि तहिं तेथ्य, झरीरे 
यमक-समकमेय षोडद रोगातड्]ान्‌ प्रक्षिपासि, तद्यथा-इवास , फासो यावत्कुष्टम, 
यथा खलु त्वमाए्तं दु खार्त यावद्यपरोपयिष्यसे ।* 


शब्दार्थ-+तए ण--.तदनन्तर से देवे-वह देव सुरादेव समणोवासय--सुरादेव 
श्रमणोपासक को चउत्थपि एवं वयासी- चौथी बार भी इस प्रकार कहते लगा-हभो 
सुरादेवा ! समणोबासया --अ्रे सुरादेव ! श्रमणोपासक  अ्रपत्थियपत्थमा-- 
झनिष्ट की कामना करने वाले जाव-...यावत्‌ न परिच्चयप्ति-यदि शीलादि ब्रतों को 
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नही छोडता तो ते-तो तेरे श्रज्ज सरीरसि-शरीर मे श्राज जमगसमगमेव सोलस- 
एक साथ ही सोलह रोगायके पक्खिवासि-रोग और श्रातक को डालता हूँ, त जहा- 
जैसे कि सासे कासे-श्वास, खाँसी जाव--यावत्‌ फोढे--कोढ | जहा ण तुम-जिससे 


तू भ्रद्ट दृहद्न जाव ववरोविज्जसि-पश्रात्ते, दु खी तथा विवश होता हुआ यावत्‌ श्रकाल 
में मारा जाएगा । 


भावायं--तदनन्तर वह देव सुरादेव श्रमणोपासक को चौथी वार इस प्रकार 
कहने लगा--“भरे सुरादेव ' श्रमणोपासक ' श्रनिष्ट के कामी ! यावत्‌ यदि तू 
शीलादि ब्रतो को भग नही करेगा तो भ्राज तेरे शरीर में एक साथ सोलह रोगो को 
डालता हूँ जैसे श्वास, खाँसी यावत्‌ कोढ जिससे तू आात्ते, दु खी, विवश होकर 
अकाल में ही मर जाएगा ।” 


मूलमू---तए ण से सुरादेवे समणोचासए जाव विहरह । एव देवों दो- 
चउचपि तच्चपि भणइ, जाव ववरोविज्जस ॥ १५१ ॥ 


छाया--तंत खलु स सुरादेव श्रमणोपासको यायद्विहरत्ति । एवं देवों द्वितीयमपि 
तृतीयमपि भणति, यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे । 


शब्दाथं--तए ण से सुरादेवे समणोवासए-तदनन्तर वह सुरादेव श्रमणोपासक 
जाव विहरइ--यावत्‌ घर्म-ध्यात मे स्थिर रहा एवं देवो दोच्चपि तच्चपि--देव ने 


दूसरी श्रोर तीसरी वार उसी प्रकार भणइ--कहा ववरोधिज्जसि-यावत्‌ मारा 
जाएगा । 


भावायं--छुरादेव श्रमणोपासक फिर भी घर्मं ध्यान मे स्थिर रहा। देव ने दसरी 
श्ौर तीसरी बार भी उसी प्रकार कहा-यावत्‌ मारा जाएगा । 


सुरादेव का विचलित होता श्रौर पिजश्ञाच को पकडने का प्रयत्त--- 


मूलम--तए णं तस्स सुरादेवल्स समणोवासयस्स तेणं देवेण दोच्चपि 
तच्चपषि एवं वुत्तस्स समाणस्स, इमेयारूवे अ्रज्मत्थिए ४-- ' अहो ण इसे 
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पुरिसे श्रणारिए जाव समायरइ, जेण मम जेट्ठ' पुत्त जाव कणीयस जाव 
भ्रायंचद, जें वि य इमे सोलस रोगायका, ते वि य इच्छह मम सरीरगंसि 
पव्खिवित्तए, त सेयं खलु मम एय पुरिस गिण्हिसए” तसिकट्द उद्धाइए । 
सेविय आगासे उप्पदए। तेण य खम्भे श्रासाइए, महया-महया सद्देणं 
कोलाहले कए ॥१५२ ॥ 


छाया-तंत खलु तस्य सुरावेवस्थ श्रमणोपासकस्य तेन देवेन ट्वितीयमपि 
तृतीयमप्पेवमुक्तस्य सततोष्यमेतद्रूप श्राध्यात्मिक ४--“अहो खल्वय पुरुषोष्नायों याव- 
त्समाचरति येन मम ज्येष्ठ पुत्र यावत्कनीयास यावदासिज्न्चति येष्पि इसे षोडश 
रोगातड्ूास्तानपि चेच्छति मम दारीरे प्रक्षेप्तु, तच्छेय खलु म्मत पुरुष प्रहीतुम्‌” 
इति कृत्वोत्यित , सो5पि चा5ष्काशे उत्पतित तेन च स्तम्भ श्रासादित , महता-मह॒ता 
शब्देन कोलाहुल छृत । 


वब्दाथं--तए ण-.तदत्तन्तर तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स-..उस सुरादेव 
श्रमणोपासक को तेण देवेण दोच््चपि तच्चपि एवं वृत्तस्स समाणस्स-उस देव द्वारा 
दूसरी तथा तीसरी बार कहने पर इसेयारूवें-“इस प्रकार श्रज्ञत्यिए--विचार उत्पन्न 
हुआ | शभ्रहो ण-श्रहों ! इसे पुरिसे-यह पुरुष अ्रणारिए-पअ्रनार्थ जाब---बावत्‌ 
समायरइ-- (अनारय॑ कर्मों का) आचरण करता है जेण मम जेंडर पुत्त--जिसने मेरे 
बडे पुत्र जाव--यावत्‌ कणीयस--कनिष्ठ पुत्र के जाब श्रायचइ--रुपिरादि से सीचा, 
जे वि य इसे सोलस रोगायक्ा--तथा जो ये सोलह रोगातक हैं ते वि य इच्छेइ-- 
उतको भी यह चाहता है समर सरीरगसि पक्खिवित्तए-मेरे शरीर मे डालना | त 
सेप खलु--तो उचित होगा मम--मुझे एवं पुरिस--इस पुरुष को पकड़ लेना 
त्ति कट॒टु उद्धाइए--ऐसा विचार करके (उस देव को पकडने के लिए) उठा से वि 
य श्रागासे उप्पहए--वह पुरुष श्राकाश मे उड गया तेण य खभे श्रासाइए--सुरादेव 
ने खभे को पकड़ लिया, महया महया सद्देण कोलाहले फए-भ्ौर ज़ोर ज़ोर से 
कोलाहल करने लगा | 

भावार्थ---सुरादेव उस देव के द्वारा दूसरी तीसरी बार ऐसा कहने पर, सोचने 
लगा---'अहो ! यह पुरुष श्रनार्य है, शनार्य कर्मों का आचरण करता है । इसने मेरे 





के 
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बडे तथा छोटे पुत्र को मार कर मेरे शरीर को उनके रुधिर से छीटे दिए हैं। अब 
यह इवास, खाँसी तथा कोढादि सोलह रोगो को मेरे शरीर मे डालना चाहता है । 
अत इसको पकड लेता ही उचित है ।' यह विचार कर देव को पकडने के लिए 


उठा । परन्तु देव श्राकाश मे उड गया, उमने एक स्तम्म पकड॒ श्रौर ज़ोरू-जोर 
से चिल्लाने लगा । 


टीका--जव देव पुत्रों की हत्या करके भी सुरादेव को विचलित नहीं कर सका 
तो उसने पुत्र प्रयत्त किया श्रौर सुरादेव के शरीर मे सोलह भयकर रोग डालने की 
धमकी दी । इस पर वह विचलित हो गया श्र देव को पकडने के लिए उठा । 

सूत्र मे 'पसग-ससग' शब्द आ्राया है। यह सस्क्ृत के 'यमा श्रौर 'सम' शब्दो के 
साथ “क' प्रत्यय लगाने पर बचा है। इसका भ्र्थ है 'एक साथ' | 


प्राचीन समय में सोलह भयकर रोग प्रचलित थे इतका वर्णन आ्रागमो एव 
प्रकरण ग्रन्थों मे यत्र-पत्र भिलता है वह इस प्रकार है-- 


१ श्वास-दमा | 
२ कास--खाँसी । 
३ ज्वर--बुखार । 
४. दाह--पित्त-ज्वर श्र्थात्‌ शरीर में जलन । 
५. कुक्षी--कमर में पीडा । 
६ शूल>पेट में रह-रह्‌ कर दर्द उठना। 
७ भगन्दर--गुदा पर फोडा । 
८ भ्र्श--ववासीर । 
€ पश्रजीर्ण--वदहजसी--खाचा न पचना । 
१० दृष्टि-रोग--नज़्र का फटना झ्रादि भ्राख की बीमारी | 
११ मस्तक-कझूल--सिर दर्द । 
१२९ अरुची-भूख न लगता । 
१३ अ्रक्षि-वेदना-श्राख का दुखना । 
श्ड 


कर्ण-वेदना--कानो के रोग, दुखना श्रादि । 
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१४ कण्डू--खुजली । 
९५ उदर-रोग>पेट की थिमारी | 
१६ भौर कुष्ट--कोढ । 


पत्नी द्वारा धर्म में पुन सस्थापत-- 
मूलमू--तए ण सा धन्ना भारिया कोलाहल सोच्चा निसम्स, जेणेब 
सुरादेवे समणोवासए, तेणेव उदागच्छइ । उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
/किण्ण देवाणुप्पिया ! तुब्भेह महया-मह॒या सद्देण कोलाहले कए ?” 
0 १४३ ॥ 


छाया--तत खलु सा धन्या भार्या फोलाहल भ्त्वा निशम्य, येनेव सुरादेव 
श्रमणोपासकस्तेनैवोपागच्छति, उपागत्येवसवादीत्‌ू--कि खलु देवानुप्रिया  युष्मा- 
भिमेहता महता शब्देव कोलाहल कृत ।॥* 


शब्दार्थ--तए ण--तदतन्तर सा धन्ना सारिया--वह धन्या भार्या कोलाहल-- 
कोलाहल सोच्चा--सुन करके, निसम्म--विचार कर के जेणेव सुरादेवे--जहाँ सुरा- 
देव समणोवासए--श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छुई--वहा ग्राई उवागच्छित्ता-- 
झ्राकर एवं बयासी--इस प्रकार बोली किण्ण-कक्‍्या देवाणुप्पिया--देवानुप्रिय ! 
तुब्भेहि महया महया सद्देण कोलाहले--तुमने जोर-जोर से कोलाहल फए ? किया 


भावार्थ--सुरादेव की घन्या नाम की पत्नी कोलाहल सुनकर, वह आई श्रौर 
बोली-हे देवानुप्रिय--क्या तुम चिल्लाए थे * 


मूलमू--तए ण से सुरादेवे समणोवासए घन्त भारिय एवं व्यासो-- 
“एव खलु देवाणुप्पिए ! के वि पुरिसे तहेव जहा चुलणीपिया । धन्मा 
वि. पडिशणइ, जाव कणीयस | नो खलु देवाणुप्पिया ! दुब्भं के चि 
पुरिसे सरीरंसि जमग-समग सोलस रोगायके पक्खिवइ, एस न के वि 
पुरिसे तुब्भ उवसर्ग करेइ ।” सेस जहा चुलणीपियस्स तहा भणई, एव 
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सेस जहा चुलणीपियस्स निरवसेस जाव सोहस्मे कप्पे श्ररुणकते कप्पे विमाणे 


उबवन्ने । चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई। महाविदेहे वासे सिज्किहिड 
निक्‍्खेबो ॥ १५४ 0 


0 सत्तमस्स शअ्रगस्स उवासगदसाणा चउत्य सुरादेवज्कयण सम्रत्त ॥ 


छाया--तत खलु स सुरादेव श्रसणोपासकफो घन्या भायमिवसवादीत्‌-/एवं खलु 

देवानुप्रिये | कोषपि पुरुषस्तथेव कथयति यथा चुलनीपिता (” घन्यापि प्रतिभणति, 
यावत्कनीयांस, “तो खलु देवानुप्रिया ! युष्माक फो5पि पुरुष शरीरे यसक-ससक 
षोड्श रोगातद्धान्‌ प्रक्षिपति, एवं खलु को5पि पुरुषों युष्माकपुपसर्ग करोति”, शेष 
यथा चुलतीपितरि भद्रा भणति । एवं निरविशेष यावत्सोधर्म कल्पेषरुणकान्ते विमाने 
उपपसन्न । चत्वारि पलयोपमानि स्थिति महाविवेहे वर्ष सेत्स्यति । निक्षेप । 


शन्दार्यं-“तए ण--तदननन्‍्तर से सुरादेवे--वह सुरादेव समणोबासए--श्रमणो- 
-पासक धन्‍्न भारिय--(अभ्रपती ) धन्‍्या पत्नी से एवं वयासी--इस प्रकार बोला । 
एवं खलु देवाणुप्पिए '--हे देवाप्रिये । इस प्रकार के वि पुरिसे--कोई पुरुष तहेब 
कहेद जहा चुलणीपिया--सब वृतान्त उसी प्रकार कहा जैसे चुलनीपिता ने कहा था, 
घन्ता वि पडिभणइ--धन्या ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, (भद्रा के समात) जाव-- 
यावत्‌ कणीयस--कनिष्ठ पुत्रादि (सब घर पर कुशल हैं) नो खलु देवाणुप्पिया-- 
निश्चय ही हे देवानुप्रिय ! केवि पुरिसि-कोई पुरुष तुब्भ--तुम्हारे सरीरसि--शरीर 
मे जमग ससग--एक साथ ही सोलस रोगायके पक्खिवइ-सोलह रोगातस्ू डालता । 
(ऐसा कोई पुरुष नही है) एस ण के वि पुरिसे तुब्भ-य किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ 
उबसग्ग करेइ--उपसर्ग किया है। सेस जहा चुलणीपियस्स भहा भणइ--शेष जैसे 
चुलनी पिता को भद्रा माता ने कहा था वसे कहा, एवं निरवसेस-इस प्रकार निरवि- 
शेप जाव-नयावत्‌ सीोहम्में कप्पे--सौधम कल्प में प्ररुणपकते कप्पे--श्ररुणकात कल्प 
विमाणे उबवन्तें-विमान में वह उत्पन्न हुआ, चत्तारि पलिश्रोवमाह ठिई--वहा 


पर सुरादेव की चार पल्योपभ स्थिति है, महाविदेहें बासे सिज्क्षिहिइ--महाविदेह 
क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । निक्‍्खेवो--निक्षेप । 
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भावार्थ--सुरादेव ने श्रपनी भार्या धन्‍्या को कहा-हे देवानुप्रिये ! निश्चय ही 
यहाँ कोई पुरुष भ्राया । श्रौर सब वृत्तान्त उसी प्रकार कहा, जैसे चुलतीपिता ते 
भ्रपनी भद्दा माता को कहा था। धन्‍्ना भार्या ने भी सुरादेव को कहा--कि तैरे 
कनिष्ठ पुत्रादि सब सकुशल हैं। तुम्हारे शरीर मे एक साथ सोलह रोग डालने 
का किसी पुरुष ने उपसर्ग किया है। शेष चुलनीपिता को माता भद्रा के समान 
कहा | इस प्रकार यावत्‌ सुरादेव भी सोधमं-कल्प मे श्ररुणकान्त विमान मे उत्पन्न 
हुआ | वहाँ पर इस की चार पल्योपम स्थिति है भौर वह भी महाविदेह क्षेत्र मे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । निक्षेप-पूर्ववत्‌ जाब लेना चाहिए । 


॥ सप्तम अज्भ उपासकददा-सुत्र का चतुर्थ सुरादेव भ्रध्ययन समाप्त ॥। 





प्ंचमज्मयरा। 





पंचम अध्ययन 


मूलम्‌--उक्खेबो पञचमस्स अ्रज्कयणस्स एवं खलु, जम्बू | तेण कालेण 
तेण समएण श्रालभिया नाम नयरी । सखवण्णे उज्जाणे । जियसत्तू राया। 
चुल्लसए गाहावई श्रड़्ढे जाव छ हिरण्ण-कोडीशो जाव छ वया दसगोसा- 
हस्सिएण वएण । बहुला भारिया । साम्ती समोसढे । जहा श्राणन्दो तहा 


गिहि-धम्म पडिवज्जइ । सेस जहा कामदेवो जाबव धम्मपण्ण्णत्त उबसं- 
पज्जित्ताण विहरद्द ॥ १५५ ॥ 


छाया--उपक्षेप पत्नचमस्याध्ययतस्य, एवं खलु जम्बू ! तस्मित्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये क्रालभिका नाम नगरी, शद्लृवनमुद्यानम्‌ जितशन्न्‌ राजा, चुल्लशतको गाथा- 
पतिराढ्यों षड्‌ हिरण्यकोटयो यावत्‌ षड्‌ श्रजा दशगोसाहल्िकेण ब्रजेस ।- बहुला 


भार्या । स्वामी समवसूत , यथा>ध्नन्दस्तथा गृहिधर्म प्रतिपद्यते । शेष यथा कामदेवो 
यावद्‌ ध्मप्रश्नप्तिमुपसस्पथ् बिहरति । 


शब्दायं--उक्खेवो पचसस्स अ्ज्ञयणस्स--पाँचवें चुल्लशतक अध्ययन का उपक्षेप, 
जम्बूस्वामी ने प्रशन किया श्रौर सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा--एवं सलु 
जम्बू-हे जम्बू ! इस प्रकार तेण कालेण तेण समएण--उस काल भर समय झाल- 
सिया नाम नयरी--प्रालभिका न्षाम की नगरी, सखवबणे उज्जाणे--शखवन उद्यान, 
जियसत्तू रापा-जितशत्रु राजा चुल्लसए ग्राहवई--और चुल्लशतक गाथापति था, 
अड्ढे जाव-चह समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था, छ ह्रिण्ण कोड़ीझो--छ करोड सुवर्ण 
मुद्राएं कोष में थी, छ करोड व्यापार में लगी हुई थी, भौर छ करोड घर तथा 
सामान में लगी हुई थी। जाव छ बया दसगोसाहस्सिएण चएण-यावत्‌ प्रत्येक ब्रज 
में दस हज़ार गायो के हिसाव से छ ब्रज श्र्थात्‌ ६० हज़ार गाएँ थी । बहुला 
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भारिया-बहुला भार्या थी, साम्मी समोसढे-भगवान्‌ महावीर समवसूृत्त हुए, जहा 
ग्राणदो तहा गिहिधम्म पडिवज्जद--आनन्द के समान उसने भी गृहस्थ घर्म को 
स्वीकार किया, सेस जहा कामदेवो--शेप कामदेव के समान है, जाव धम्मपण्ण्णत्ति 
उवसपज्जित्ताण विहरइ-यावत्‌ धर्मप्रज्ञ॒प्ति को स्वीकार करके विचरने लगा । 


भावार्थ--सुधर्मा स्वामी ने जम्यू स्वामी द्वारा प्रल्ले गए प्रश्त के उत्तर मे इस 
प्रकार कहा--है जस्बू | उस काल उस समय श्रालभिका वाम की तगरी थी। वहा 
शखवन उद्यान था, जितश्नत्रु राजा राज्य करता था और चुल्लशतक नामा गायापति 
था वह अति समृद्ध यावत्‌ भ्रपरिभूत था। उसकी छ करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे 
थी, छ करोड व्यापार मे लगी हुई थी, ओर छ करोड घर तथा सामाव मे । दस 
हजार गायो के प्रत्येक ब्रज के हिसाव से छ ब्रज श्रर्थात्‌ ६० हजार पशु-घन था । 
बहुला भार्या थी । आमानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर वहाँ श्रालभिका 
नगरी से पधारे। आनन्द के समान उसने भी गृहस्थ-धर्म की स्वीकार किया । 
यावत्‌ कामदेव के समान धर्मंप्रशप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा । 


पिश्ञाच का उपद्रव-- 
मुंलमू--तए ण तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त काल- 
समयसि एगे देवे श्रतियं जाव असि गहाय एबं वबसासी-- हभो [| चुल्ल- 
सयगा समणोवासया  जाव न भजस्ति तो ते श्रज्ज जेंदुठ पुत्तं सा गिहाश्रो 
नीणेमि ।+ एवं जहा चुलणीपिय, नवरं एक्के-क्के सत्त मंससोललया जाव 
फणीयस जाव श्रायचासि” ॥ १५६ ॥। है 
तए ण से चुल्लसयए समणोवासए जाव बिहरइ॥ १५७ ॥ 


छापा--तत खलु तस्य चुल्लशतकस्य अमणोपासकस्य पूर्वरात्रापररात्र काल- 
समये एको देवो5न्तिक यावर्दातसि गृहीत्वेवसवादीत्‌-/हमो चुल्लशतक । अ्रमणोपासक | 
यावन्न भनक्षि तहि तेड्य ज्येष्ठ पुत्र स्वस्माद्‌ गृहान्निर्णयामि, एवं यथा चुलनीपितर, 
नवरमेककस्मित्‌ सप्त मांसशूल्यकानि यावत्कनीयास यावदासिजुचामि । 


तत खलु स खुल्लशतक श्रमणोपासको यावहिहरतति । 





पचम अध्ययन र्थ५ 
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शब्दा्य---तए ण--तदननतर तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स--उस चुल्लशतक 
श्रमणोपासक के पास श्रतिय पुव्वरत्तावरत कालसमयसि पर्घरात्रि मे एगे देबे--एक 
देवता जाव ग्रस गहाय-यावत्‌ तलवार (हाथ से ) एव वरयासी-इस प्रकार वोला-हभो 
चल्लसयगा ससणोवासया --श्रे चुल्लशतक श्रमणीपासक । जाव न भजसि--यावत्‌ 
तू यदि शीलादि ब्रतो को नहीं छोडेगा तो ते-तो तेरे भ्रज्ज जेंद्र पुत्त-पश्राज तुम्हारे 
ज्येष्ठ पुत्र को साश्रो गिहाप्रो--अपने घर से नीणेमि--निकाल लाता हूँ एवं जहा 
चुलणीपिय--इस प्रकार चुलनीपिता के समान (करता है) नवर एक्फे-फ्के सत्त 
भस सोल्लया-विशेष यही है कि यहाँ एक २ के सात २ मास खड किए, जाव 
कणीयस जाव श्रायचासि--यावत्‌ कनिष्ठ पुत्र के रधिर और मास से छीटू गा । 


तए ण से चुल्लसयए समणोबासए--तदनन्तर चुल्लशतक श्रमणोपासक जाव-- 
यावत्‌ विहरइ--शान्त एवं ध्यान में स्थिर रहा । 


भावायं--चुल्लशतक श्रमणीपासक के पास श्रध॑रात्रि के समय एक देव हाथ में 
तलवार लेकर झ्ाया । श्रौर कहने लगा--श्ररे चुल्लशतक श्रमणोपासक ' यदि तु 
शीलादि ब्रतो को नहीं छोडेगा तो में तेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने 
मारूगा। इस प्रकार चुलनीपिता के समान कहा । विशेष यही है कि यहा पर 


एक-एक के सात-सात टुकडे--माँस खड करने को कहा यावत्‌ कनिष्ठ के रुधिर और 
मास से छीटे दू गा । 


चुल्लशतक फिर भी शान्त एवं ध्यानावस्थित रहा । 


मूलमू--तए ण से देवे चुल्लसयग समणोवासय चउत्थ पि एवं वयासी-- 
“हु भो  चुल्लसयगा समणोवासया ' जाव न भजसि तो ते श्रज्ज 
जाओ्रो इमाश्रो छ हिरण्ण-कोडोश्रो निह्ण-पउत्ताश्रो, छ बुड्ढि-पउत्ताश्रो, 
छ पवित्यर पउत्ताशो, ताश्रो साझ्रो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता श्रालभियाए 
नयरीए सिघाडग जाव पहेसू सब्बशो समता विप्पदरामि, जहा ण॑ तु 
अ्रटट-दृह-चसट्ट श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जप्ति” ॥ १५८॥ 
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छाया--तत खलु स॒देवश्चुल्लशतक श्रमणोपासक चतुर्थमप्येवमवादीत्‌-- 
/हुभो चुल्लशतक ! श्रमणीपासक | यावज्न भनक्षि तहीं तैप्य या इमा पड़ 
ह्रण्य-कोटयो निधान-प्रयुवता, पड वृद्धि-प्रयुकता षड़्‌ प्रविस्तर-प्रयुकतास्ता 
स्वस्माद्‌ ग्रहान्नयामि, नीत्वा5प्लभिकाया नगर्या झुद्धाटक यावत्पथेषु सर्वेत समन्‍्तादु 
विप्रकिरामि यथा खलु त्वमात्तों वशात्तोषकाल एवं जीविताद्ग्मपरोपयिष्यसे । 


भावा्थ--तए ण से देव--तदनन्तर वह देव चुल्लसयग समणोवासय--चुल्लशकत 
श्रमणोपासक को चउत्थ पि--चतुर्थ वार एवं वयासी-इस प्रकार कहने लग-- 
हभो चुल्लसयगा ! समणोवासया --श्ररे | चुल्लशतक ' श्रमणोपासक ' जाव न 
भजसि--यावत्‌ यदि तू शीलादि ब्रतों का त्याग नही करता तो ते प्रज्ज--तो 
तुम्हारी जाओ्रो इमाप्रो-जों यह छ हिरण्ण कोडीशो निहाणपउत्ताओ छ वुड्धिपड- 
त्ताओ, छ पवित्थर पउत्ताश्रो--छ करोड मुद्राएँ कोष मे हैं, छ करोड व्यापार मे 
लगी हुईं हैं भौर छ करोड गृह तथा उपकरणों मे लगी हुई हैं ताझो साझो 
गिहाश्रो नीणेमि--उत को घर से लाता हूं नीणेत्ता--लाकर प्रालभियाएं नयरीए-- 
आलमिका नगरी मे सिंघाडग जाव पहेसु--शुज्ञाटक तथा यावत्‌ मार्गों में सब्वश्रो 
समता विप्पहरासि-चारो श्रोर विखेर दू गा। जहा ण तुम-जिस से तू श्रद्ट ढहटठ 
वसदूदे श्रकाले चेव जीवियाओ--जिससे तू भ्रत्यन्त चिन्तामग्न तथा विवश हो 
कर भ्रकाले मे ही जीवन से ववरोविज्जसि--पृथक हो जाएगा । 


भावाय--देव मे चुल्लशतक श्रमणोपासक को चोथी बार कहा--है चुल्लशतक 
यदि तू झीलादि ब्रतो को भग नही करता तो यह जो तैरे छ करोड सुवर्ण-मुद्राएँ कोष 
मे हैं, छ करोड व्यापार मे लगी हुई हैं तथा छ करोड गृह तथा उपकरणो में लगी 
हैं, उन सबको चौराहो पर बिखेर दू गा जिससे तू चिन्तामग्न तथा दुं खी होकर 
श्रकाल मे ही मृत्यु को प्राप्त करेगा । 

मूलमू--तए ण॑ से चुललसयए समणोवासए तैणं देवेण एव वुत्ते समाणे 
ग्भीए जाव विहरद ॥ १५६ ॥। 
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छ वुड्ढि-पउत्ताओ छ पवित्थर-पउत्ताश्रो, ताग्रो वियण इच्छइ मम साश्रो 
गिहाश्रो नीणेत्ता, आलभियाए नयरोए सिघाडग जाव विप्पइरित्तए, त सेय 
खलु मस्त एय पुरिस मिण्हित्तए” त्ति कद्दु उद्धाइए, जहा सुरादेवो । तहेव 
भारिया पुच्छइ, तहेव कहेइ ॥ १६१ ॥ 


छाया--तत खलु तस्य चुल्लशतकस्य अ्रमणोपासकस्य तेन देवेत द्वित्तीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तस्थ सत्तोष्यमेतद्रूप श्राध्यात्मिक ४-"अहो ” खल्वय पुरुषोष्नायों 
यथा चुलनीपिता तथा चिन्तयति, यावत्कनीयास यावदासिज्चति, या श्रपि च खलु 
इसा मस॒षड्‌ हिरण्यकोटयो निधानप्रयुकता पड बृद्धिप्रयुकता , षड़ प्रविस्तरप्रयु- 
पतास्ता श्रपि च खलु इच्छति मम स्वस्माद्‌ गृहान्नीत्वाब्लभिकाया नगर्या शुद्धाटक 
यावद्‌ विप्रकिरितु तच्छेथ खलु भर्मन पुरुष ग्रहीतुमिति” क्ृत्वोत्यितों यथा 
सुरादेव । तथच भार्या पृच्छति तथेव कथयति । 


शब्दायें---तए ण तस्स चुल्लसयस्स समणोवासयस्स--तदनन्तर उस चुल्लशतक 
श्रमणोपासक को तेण देवेण दोच््चपि तच्चपि एवं वृत्तस्स समाणस्स-देव द्वारा 
दूसरी तथा तीसरी बार इस प्रकार कहा जाने पर श्रयभेयारूवे अ्रज्ञत्यिए--इस 
प्रकार के विचार उत्पन्न हुए-श्रहो ण इसे पुरिसे श्रणारिए--भ्रहो ! यह पुरुष भ्रनार्य 
है, जहा चुलणीपिया तहा चितेइ-चुलनीपिता के समाव वह भी विचार करने 
लगा जाव कणीयस जाव श्रायचइ--यावत्‌ कनिष्ठ पुत्र के खून से भी मुझे सीचा 
जाओ्ो वि य ण--प्लौर जो यह ममर-मेरी छहिरण्णकोडीशो निहाणपउत्ताओों छ बुड्धिपउ- 
त्ताझो छ पवित्यर पउत्ताओ--छ करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे हैं, छ करोड व्यापार 
मे लगी हुई हैं शौर छ करोड गृह तथा उपकरणो में लगी हुईं हैं ताश्रो विय ण 
इच्छुद मम साझो गिहाओ नीणेत्ता--उन सबको भी यह मेरे घर से निकाल कर 
आ्रालभियाएं नयरीए सिघाडग जाव विपदरित्ततर--भाल भिका नगरी मे चौराहो पर 
यावत्‌ बिखेरना चाहता है, त सेय खलु मम इस पुरिस गिण्छित्तए--तो मेरे लिए 
यही उचित है कि इस पुरुष को पकड़ लू" त्ति कट्दु-ऐसा विचार करके उद्धाइए-- 
साथ भी हुमा) तहेव भारिया 

उठा जहा सुरादेवो--सुरादेव के समान (उसके ॥ रद व तर 
पुच्छाइ--उसी प्रकार से पत्नी ने बला तहेव कहेंड-एउसने भी उ ' 


उत्तर दिया । 


पचम प्रध्ययन २४६ 
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भावार्ष--चुल्लशतक देव द्वारा दूसरी तथा तीसरी वार कहे जाने पर सोचने 
लगा-...यावत्‌ यह पुरुष अचार्य है। यावत्‌ इसने मेरे कनिष्ठ पुत्र को मार कर भेरे 
शरोर को रुधिर श्रौर मास मे सीचा है ! और भ्रव मेरी जो छ करोड सुवर्ण मुद्राएँ 
कोष में हैं, छ करोड व्यापार में लगी हुई हैँ मौर छ करोड घर तथा सामान में लगी 
हुई हैं, श्राज यह उन्हे भी चोराहो पर बिखेरता चाहता है। अत इसको पकड लेता 
ही उचित है ।” यह सोच कर उसने भी सुरादेव की भाँति किया, उसकी भार्या ते 


उसी प्रकार उससे कोलाहल का कारण पूछा । उसवे भी सब चृतात्त उसी प्रकार 
श्रपती पत्ती को कहा । 


उपसहार-- 


मूलम--सेस जहा चुलणीपियस्स जाव सोहस्से कप्पे श्ररुणसिद्ठे विभाणे 


उबवन्ने । चत्तारि पलिशोवमाइ ठिई। सेस तहेव जाव सहाविदेहे 
यासे सिज्मिहिद । निव्खेवों ॥| १६२ ॥ 


0 सेत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण पञचमंचुल्लसकयज्कपण समत्त ॥ 


छाया--शेष यथा चुलनीपितुर्याचत्सौधम्में कल्पे5द णश्रेष्ठे विमाने उत्पत्त । चत्वारि 
पल्योपभानि स्थिति , शेष तथेव यावन्महाविदेहे वर्षे सेत्स्थति । निक्षेप । 


भाषायं--सेस जहा चुलणीपियस्स जाव सोहम्से कप्पे--शेष सब चुलनीपिता के 
समान है यावत्‌ सोधम-कल्प में श्रदरणसिट्ठे विम्ाणे उववन्ने--अ्ररुणश्रेष्ठ नामक 
विमान में उत्त्त हुआ्ना चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई--(वहाँ उसकी भी) चार पल्यो- 


पम्र स्थिति है सेस तहेव--शेष पूर्वेवत्‌ है जाव महाविदेहे वासे सिज्मिहिद--यावत्‌ 
महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


शब्दर्ष--शैष सब चुलनीपिता के समान यावत्‌ सौधर्म-कल्प के भ्ररुणश्रेष्ठ 


विमान में वह उत्पन्त हुआ । वहाँ उसकी भी चार पल्योपम स्थिति है, महाविदेह में 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । सिक्षेप पूर्वेवत्‌ समझें । 


॥ सप्तम अज्ध उपासकदशा सूत्र का पञ्चम्त चुत्लशतक प्रध्ययन समाप्त ॥॥ 


हट्ठमज्मयरा! 
पृष्ठ अध्ययन 


मूलमू--उपखेवशो छट्ग॒स्स कुण्डकोलियस्स भश्रज्भपणस्स, एवं खलु जस्बू ! 
तेण कालेण तेण समएण कस्पिल्‍लपुरे नयरे, सहस्सम्बब्णे उज्जाणे। जियसत्त्‌ 
राया। कुण्डकोलिए गाहावई। पूस्ता भारिया। छ हिरण्ण-कोडीशो निहाण- 
पउत्ताश्ों छ बुड्डि-पउत्ताश्रो छ पवित्थर-पउत्ताश्नो, छ बया दसगोसाहस्सि- 


एणं वएण । सामो समोसढे, जहा कामदेवों तहा सावयधम्म पडिवज्जइ । 
सच्चेव वत्तव्वया जाव पडिलाभेमाणं घिहरइ ॥ १६३ 0 


छाया-उपक्षेपक षष्ठस्थ कुण्डकोलिफस्याध्ययनस्थ, एव खलु जम्बू ! तस्सित्‌ काले 
तस्सित्‌ समये काम्पिल्यपुर तगर सहस्नाज्नवनमुद्यानम्‌, जितश्त्र्‌ राजा। कुण्डकौलिको 
गायापति । पृषा भार्या । षड्‌ हिरण्यकोटयो निधान-प्रयुक्‍ता , षड़्‌ वुद्धि-प्रयुकता , 
घट्‌ प्रविस्तर-प्रयुवता , पड ब्रजा दरशगोसाहलिकेण ब्नजेन | स्थामों समवसूत । 


यथा कामदेवस्तथा भ्रावकधर्म प्रतिपद्यते । सा चेव वक्‍ृतव्यता यावत्‌ प्रतिलाभयन्‌ 
घिहरति । 


शब्दायं--छट्ठास्स कुण्डफोलियज्ञयणस्स-छठे कुण्डकौलिक श्रध्ययत का उपख्रेवश्ो 
-उपक्षेप अर्थात्‌ आरम्म इस प्रकार है-एच खलु जस्बू ! इस प्रकार हे शिष्य जस्बू ! 
तेण फालेण त्ेण स्तएण--उस काल उस समय में कम्पिलपुरे नयरे--का म्पिल्पपुर 
तगर, सहस्सम्बव्ण उज्जाणे-सहस्राम्रतत उद्यान था, जियसत्तू राया-..जिततश्ञत्रु 
राजा, कुण्डफोलिए गाहावई--और कुण्डकौलिक गाथापति था, पूसा भारिया--- 
(उसकी ) पृषा चामक पत्ती थी, छ हिरण्णफोडीश्रो निहाणपउत्ताश्रो--छह करोड 
सुवर्ण मुद्राएँ कोप में थी, छ बुड्डिपउत्ताश्रो-छुह करोड व्यापार मे लगी हुई थी 
और छ पवित्थरपउत्ताओ--छह गृह तथा उपकरण में लगी हुई थी । छ वबया दस- 
गोसएहस्सिएण वएण-प्रत्येक क्रज से दस हेजार गायो के हिसाव से छह ब्रज पशु-घव 


२०२ उपासकदशाज-सू तम्‌ 
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था। सामो सम्ोसढे--भगवान्‌ पथारे । जहा कामदेवो तहा सावयधम्म पडिवज्जइ-- 
कामदेव के समान उसने भी श्रावकधर्म श्रद्भीकार किया । सच्चेव वत्तव्वया जाव 
पडिलाभेसाणे विहरइ-सारी वक्‍्तव्यता उसी प्रकार है यावत्‌ श्रमण-निम्नेल्थो को 
भक्‍तपान प्रतिलाभ ग्रर्थात्‌ श्राह्र-पानी श्रादि बहराता हुआ विचरने लगा । 


भावार्थ--उपक्षेप पूवंवत्‌ है | है जम्नू ! उस काल श्रौर उस समय काम्पिल्यपुर 
तगर था। उस नगर के बाहर सहस््रनाम्रवत नामक रमणीय उद्यान था। वहाँ पर 
जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगर मे कुण्डकौलिक नामक प्रसिद्ध गाथा- 
प्रति था। उस गाथापति की पूपा नामक धर्म पत्नी थी। कुण्डकौलिक के पास 
छह करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे सुरक्षित थी, छह करोड सुवर्ण मुद्राएँ व्यापार में 
लगी हुई थी श्रोर छह करोड घर तथा गृहोपकरण मे प्रयुक्त थी। उस गाथापति के 
पास छह ब्रज पश्ु-धन था । उसी काल और समय मे श्रमण भगवान्‌ ग्रामानुम्राम 
धर्मोपदेश देते हुए काम्पिल्यपुर वगर के बाहर सहस्नाम्रवत उद्यान मे पधारे | श्रानद 
गाथापति के सदृश्य कुण्डकौलिक भी भगवान्‌ का धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए 
गया ।। फलस्वरूप उसने भी द्वादश ब्रतरूप गृहस्थधर्म श्रद्भीकार किया। यावत्‌ 
श्रमण-निश्र न्‍्थो को श्राह्मर-पानी बहराते हुए सेवा-भक्ति से श्रपता जीवन यापत् 
करने लगा । 
कुण्डकौलिक द्वारा अ्रशोकवनिका में धर्मानुष्ठान--- 
मूलमु--तए ण॑ से कुण्डको लिए समणोवासए श्रन्नया कयाइ पुव्वावरण्ह- 
कालसमयसि जेणेव श्रसोगवर्णिया, जेणेव पुढवि-सिला-पट्टए तेणेव उचा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता नाम-मुदहृग च उत्तरिज्जग च पुढवि-सिला-पटहुए 
ठबेदद, ठवित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रतिय धस्मपण्णत्ति उवस- 


पज्जित्ताण विहर्‌द ॥ १६४ ॥। | 


घाया--तत खलू स कुण्डकौलिक श्रमणोपासको5न्यदा कदाचित्पूर्वापराह्लकाल- 
ससये येनेबाइशोकवनिका येनेव पुृथिवी-शिला-पट्टकस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य नाम- 
मुद्रिका चोत्तरीयक च पृथिवी-शिला-पटुके स्थापयति, स्थापयित्वा श्रमणस्य भगवतो 
सहावीरस्याछन्तिकों धर्मप्रज्ञप्तिमुसस्पद्य विहरति । 


पष्ठ अध्ययन २५३ 





शब्दार्थ--तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए श्रन्तया फयाइ-तदनन्तर वह 
कुण्डकौलिक श्रमणोपासक श्रन्य किसी दिन पुष्यावरण्हकालससयसि-मध्याह्नकाल 
के समय जेणेव श्रसोगवणिया--जहाँ अशोक-वनिका थी जलेणेव पुढविसिलापट्टए-- 
जहाँ पृथ्वी-शिला-पट्ट था तेणेब उवागच्छइ--वहाँ पर भाया उवागच्छित्ता--भाकर 
नाम मुदृग च-नामाद्ित मुद्रिका (अगूठी) तथा उत्तरिज्जग च-..उत्त रौय भ्र्थात्‌ 
दुपट्टे को पुढविसिलापट्टर ठवइ--पृथ्वी शिला पट्ट पर रखा, ठवित्ता रख करके 
समणरस भगवश्नों महावीरस्स श्लतिय--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास स्वीकार की 


हुई घम्सपर्ण्णोत्त उवसपज्जित्ताण विहरइ-घर्मप्रश्षप्ति को श्रद्भीकार करके 
विचरने लगा । 


भावार्थ--तत्पश्चात्‌ किसी दित कुण्डकौलिक श्रमणोपासक सध्याक्न के समय 
भ्रशोकवनिका (वाटिका) में गया, वहाँ पृथ्वी-शिला-पट्ट पर अपने नाम से श्रद्धित 
हाथ की अगूठी और ऊपर श्रोढने वाले उत्तरीय वस्त्र को रख दिया। तत्पद्चात्‌ 
श्रमण भगवान्‌ से प्राप्त की हुई धर्म-प्रज्मप्ति का आराधन करने लगा । 
देव का आगसन--- 
मूलम--त्तए ण तस्स कुण्डकोलियस्स ससणोवासयस्स एगे देवे श्रतिय 
पाउब्भवित्था ॥ १६५ ॥ 


छाया>--तेत खलु तस्य कुण्डकौलिकस्य श्रमणोपासकस्यैको देवो5न्तिके प्रादुरभूत्‌ । 


शब्दार्थं---तए ण--तदतन्तर तस्स क्ुण्डकोलियस्स समणोबासयस्स--उस चुण्ड- 
कौलिक श्रमणोपासक के पास एगे देवे श्रतिय पाउब्भवित्या--एक देव प्रकट हुआ । 


भावाय--जिस समय कुण्डकौलिक श्रमणोपासक भगवान्‌ महावीर के धर्म की 
आराधना कर रहा था उस समय वहाँ पर एक देव प्रकट हुआ । 


देव हारा नियति-वाद क्षी प्रशसा--- 


_ एमु--तए ण से देवे नामसुह च उत्तरिज्ज च पुडवि-सिला-पटुयाओो 
गेण्हइ, गिण्हित्ता सर्खिर्खिण श्रतलिक्ख-पडिवन्ते कुण्डको लिय समणोबासयं 


डे उपासकदशाजू-सूत्रम्‌ 
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एवं वयासी--/हुंभो कुण्डकोलिया | समणोवासया ! सुन्दरी ण देवाणप्पिया 
गोसालस्स मखलि-पुत्तस्स धम्म-पण्णत्ती,-तत्थि उद्बाणे इ वा, कम्मे इ वा, 
बले इ वा, वोरिए इ वा, पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा, नियया सब्वभावा, 
सगुलो ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्म-पण्णत्ती, भ्रत्थि उद्दाणे इ वा, 
जाव परक्‍्कसे इ वा, भ्रणियया सव्वभावा” ॥ १६६ ॥ 


छापा--तत खलु स देवो नाममुद्रा चोत्तरीय च पृथिवी-शिला-पट्टकाद्‌ गृह्लाति, 
गृहीत्वा सकिड्विणिक श्रतरिक्षप्रतिपन्ष कुण्डकौलिक भक्षमणोपासकसेवसबादीतृ-- 
“हभो कुण्डकोलिक ! श्रमणोपासक ! सुन्दरी खलु देवानुप्रिय ! गोशालस्य मद्डू लि- 
पुत्रस्य धर्मप्रज्ञप्ति, नास्ति उत्थानमिति वा, कर्मेति वा, बलमिति वा, वीयंमिति 
वा, पुरुषकार-पराक्रमों इति वा, नियता सर्वभावा । मंगुली खलु शअ्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्य घमंप्रज्ञप्ति , श्रस्ति उत्थानमिति वा, यावत्पराक्षम इति वा 


ग्रनियता सर्वभावा । 


शब्दार्य--तए ण से देवे--तदनन्तर उस देव ने नाम्रमुह च उत्तरिज्ज च-- 
ताम-मुद्रिका और उत्तरीय को पुढवि-सिला-पटुयाश्रो गेण्हइ--पृथिवी-शिला-पट्टक से 
उठाया गिण्हित्ता--उठाकर सर्खिर्खिण-घु घर का शब्द करते हुए श्रतलिक्ख- 
पडिक्न्‍ने-उडकर श्रन्तरिक्ष मे रुक गया क्ुण्डकोलिय समणोवासय एवं वयासी- 
कुण्डकौलिक श्रावक को इस प्रकार कहने लगा-हभो कुण्डको लिया ! समणोवासया [- 
हे कुण्डकौलिक ' श्रमणोपासक ! सुन्दरी ण देवाणुप्पिया  गोसालस्स मसखलिपुत्तस्स 
धम्मपण्णत्ती--हे देवानुप्रिय ' मखलिपुत्र गोशालक की धर्मग्रश्नप्ति सुन्दर है, 
नत्थि उद्भाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा-- (उसमे ) उत्थान, कर्म, बल, (शारीरिक 
शक्ति) वीरिए इ वा पुरिसककारपरक्‍्कसे इ बा-वीये, पुरुषकार तथा पराक्रम स्वीकार 
नही किया गया, नियया सव्वभावा--पश्र्थात्‌ विश्व के समस्त परिवर्तन नियत श्र्थात्‌ 
मिद्िचत हैं, मगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की धममंप्रश्नप्ति मिथ्या है। अ्रत्थि उद्दाणे इ वा जाबव परक्कमे इ व-वंयोकि 
उसमे उत्थान और पराक्रमादि को स्वीकार किया गया है। श्रणियया सब्वभावा- 


वहाँ सव भाव अ्नियत हैं ! 
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विकी ााकि की । 


भावाथं--उस देव ने नामाड्ित मुद्रिका भर उत्तरीय वस्त्र को झिलापट पर से 
उठा लिया श्रौर घु गर वजाते हुए आकाश में उड कर कुण्डकौलिक से कहने लगा-- 
“हे कुण्डकोलिक श्रावक | देवानुप्रिय | मखलिपुत्र गोशालक की धर्मप्रश्नप्ति सर सुन्दर 
है। उसमे उत्थान (कर्म के लिए उद्यत्त होता) कर्म (गमनादि ) बल 
(शारीरिक बल) वीय॑े (श्रात्म तेज) डिक (पोरुष) तथा पराक्रम को स्वीकार 
तही किया गया । विश्व के समस्त न नियत हैँ प्र्थात जो कुछ होना है 
होकर रहेगा । उसमे कोई परिवतेन नहीं हो सकता। इसके विपरीत श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रज्॒प्ति असुन्दर अथवा मिथ्या है। उसमे उत्थान 


पराक्रमादि को स्वीकार किया गया है तथा जगत के परिवर्तत श्रनियत हैं प्र्थात्‌ 
पुरुषार्थ भादि के द्वारा उनमे परिवर्तत किया जा सकता है।” 


टीका--पिछले पाँच प्रध्ययन्तो की भ्रपेक्षा प्रस्तुत कुण्डकौलिक-अ्ध्ययच भिल्‍्मः 
प्रकार का है। इसमे देवता उपसर्ग उपस्थित नही करता किन्तु कुण्डकौलिक के 
सामने भिन्‍न घाभिक परम्परा का प्रतियादन करता है, जो महावीर के समय श्रत्यन्त 
प्रचलित थी शोर उसके अनुयायियो की सख्या महावीर से मी भ्रधिक थी ! प्रस्तुत 
सूत्र मे दोनों का परस्पर भेद दिखाया गया है। गोशालक नियतिवादी था। उसके 
भत में विश्व के समस्त परिवर्तन नियत श्रर्थात्‌ निश्चित हैं । उन्हें कोई बदल नही 
सकता । प्रत्येक जीव को ८४ लाख योनियों मे घूमना पडेगा श्रौर उसके पश्चात्‌ 
अ्पने-शभ्राप मुक्ति प्राप्त हो जायगी। इन योनियो मे जो सुख-दु ख हैं वे भोगने ही 
पडेंगे। कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम द्वारा उसमें परिवर्तन नही कर सकता । 
अत समस्त साधनाएँ, तपस्याएँ तथा भाग-दौड व्यर्थ हैँ । 


इस मत का दूसरा वाम 
श्राजीविक भी है श्रौर उसका उल्लेख श्रशोक की धर्मलिपियो मे मिलता है, 
तत्पश्चात्‌ सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख न मिलने पर भी भारतीग्र जीवन पर उसका 
प्रभाव भ्रव भी अक्षुण्ण है। अब मी इस देश मे पुरुषार्थ छोडकर भाग्य के भरोसे 
बेठे रहने वालो की सख्या कम नही है। मलूकदास का नीचे लिखा दोहा ताघु 
सन्‍्यासी तथा फकीरो मे ही नही, गृहस्थों मे भी घर किए हुए है-- 


“अजगर करे न चाकरी पी करे तन काम । 
दास मलूका कह गए सब के दाता राम ॥।” 
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सस्कृत साहित्य मे भी इस प्रकार के भ्रमेक इलौक मिलते हैं । जो पुरुषार्थ को 
व्यर्थ बताते हैं-- 
“प्राप्तव्यो नियति बलाश्रयेण योथ्थे , 
सोध्वइ्यभवति नृणां शुभोष्शुभो वा। 
भूताना सहति क्ृतेष्पीह प्रयत्ने, 
ताभाव्य भवति न भावितोउस्ति नाश ॥” 
पुरुषो को नियति अर्थात्‌ होनहार के श्राधीन जो शुभ श्रथवा अश्युभ प्राप्त करना 
होता है वह श्रवव्यमेव प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ जैसा भाग्य मे लिखा है वह होकर ही 
रहता है। प्राणी क्तिना ही प्रयत्व करे, जो बात नियति मे नही है, नही हो 
सकती । इसी प्रकार जो होनी है वह टल नही सकती । 
/त्ञहि भवत्ति घन्ञ भाष्य, भवति च भाव्य बिना5पि पत्ते 
करतलगतमपि नश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥” 
होतहार नहीं है वह कभी नही हो सकता श्रौर जो होनहार है वह बिना ही 
प्रयत्न के हो जाता है। जिसकी होनहार श्रथवा भाग्य समाप्त हो गया है उसकी हाथ 
मे भ्राई हुई सपत्ति भी नष्ट हो जाती है । 
इसके विपरीत महावीर की परम्परा मे पुरुषार्थ के लिए पर्याप्त स्थान है। वहाँ 
यह माना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ द्वारा अपने भविष्य को बदल सकता है । उसका 
बसाना या विगाडना स्वय उसके हाथ में है। पूर्व जन्म के सड्चित कर्मों को 
भी इस जन्म के पुरुषार्थ द्वारा बदला जा सकता है। इसी श्राशय का एक इलोक 
योगवद्चिष्ठ मे भी आया है-- 
“द्वे हुडाविव युद्धथेते, पुरुषाथों परस्परम्‌ । 
प्रावतनोष्य तनवचेव, जयत्यधिक्रवीयेवान्‌ ॥” 
पुराना और नया पुरुषार्थ मेढो की तरह आपस मे ठकराते रहते हैं, जिसमे 
अधिक शक्ति होती है वही जीत जाता है । 
इस विषय की विशेष चर्चा के लिए जैन कर्म-सिद्धान्त का मनन करना चाहिए । 
सूत्र मे पुरुषाथे का श्रभिप्राय प्रकट करने के लिए कई झब्द दिए हैं, उनका 
सूक्ष्म आशय नीचे लिखे श्रनुसार है-- 


७.८४ 
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१ उत्थान--किसी काम को करने के लिए उठना श्रर्थात्‌ खडे होना | मानसिक 
दृष्टि से इस का शभ्रर्थ है उत्साह । 5 


२ फर्म+क्रिया, जाना-झ्रावा, हाथ-पेर हिलाना श्रादि शारीरिक व्यापार । 
३ बघबल--श्ारीरिक शक्ति । 


४ वीगें-आरात्म-बल श्रर्थात्‌ हिम्मत न हारता, उत्साह को स्थिर रखना । 
५ पुरुषकार>पृरुषत्व का अभिमान, सकटो के सामने पराजित न होना, 
कठिनाडयाँ आने पर भी हार न मानना । 


& पराक्तम--सफलत्ता प्राप्त करने फी शक्ति | 


फुण्डफीलिक का उत्तर श्रोर देव का पराजित होना--- 


मूलमू-“तए ण से कुण्डको लिए समणोवासए त देव एवं वयासी--जद 
ण देवा सुन्दरी गोसालस्स मखलि-पुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्यि उद्गाणे 
इ वा जाब नियया सव्वभावा, सगुली ण समणस्स भगवक्रो महावीरस्स 
धम्मपण्णत्ती, भ्रत्यि उद्बमाणे ६ वा जाव अ्रणियया सब्वभावा । तुमे ण 
देवा ! इमा एयारूबा दिव्वा देविड्ढी, दिव्वा देवज्जुई, दिव्ये देवाणु भावे 
किणा लड़ें, किणा पत्ते, किणा श्रभिसमन्नागए ? कि उद्दाणेण जाब पुरि- 


सक्‍्कारपरक्केण ? उदाहु श्रणुद्राणेण, भ्रकम्मेण जाव श्रपुरिसक्का र- 
परकक्‍्कसेण ?” ॥ १६७ 0 


छाया--तत खलु स कृण्डकौलिक अमणोपासकस्त देवभेवमवादीद्‌-“यदि खलु 
देव ! शुन्दरी गोशालस्य मखलिपुत्रस्थ घर्मप्रज्ञप्ति “-ास्त्युत्थानसिति वा यावश्नि- 
यता सर्वेभावा, सगुली खलु श्रमणस्थ भगवतों महावीरस्प धर्मप्रज्ञप्ति -भ्रस्त्यु- 
त्यानसिति वा यावदनियता स्वेभावा । त्वया खलु देवानुप्रिय | इयमेतद्रपा दिव्या 
देवाद्ध , दिव्या देवद्युति , दिव्यो देवानुभाव केन लब्ध ? केन 


प्राप्त, फेनासि- 
समनन्‍्वागत ? क्षिमुत्यानेन यावत्युरुषकारपराक्रमेण ? उताहों ! प्रनुत्यानेनाइकमंणा 
यदपुरुषकार पराफ्रमेण २? 
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शब्दाथं->तए ण-तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए--वहं कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक त देव--उस देव को एवं वयासी-इस प्रकार बोला--जह् ण देवा - 
है देव | यदि सुन्दरी गोसालस्स सखली-पुत्तरस धम्म-पण्णत्ती--मखलीपुत्र गोशाल 
की वर्म-प्रज्ञप्ति समीचीन है, नत्यि उड्भाणे इ बा-क्योकि इसमे उत्थान नही है, जाब 
नियया सब्वभावा--यावत्‌ सर्वभाव नियत हैं, मगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
धस्म-पण्णत्ती--तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रज्ञप्ति असमीचीत है । अत्यि 
उट्ठाणे इ वा-क्योकि उसमें उत्थान है जाव श्रणियया सव्वभावा-यावत्‌ संब भाव 
अनियत हैं, तुमे ण देवा | --हे देव ! तुम्हे इसा एयारूवा दिव्वा देविड्वी--इस प्रकार 
की दिव्य देवी सम्पत्ति दिव्या देवज्जुई--दिव्य कान्ति दिव्वे वेवाणुभावे--दिव्य 
अ्नुभाव (अलौकिक प्रभाव)किणा लद्धे-कंसे मिला ? किणा पत्ते-कंसे प्राप्त 
हुआ ? किणा अभिसमस्नागए--कैसे समस्वागत हुआ कि उद्दाणेण-क्या उत्थान 
से जाव पुरिसककारपरक्कसेण--यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से उदाहु-श्रथवा श्रणुद्दाणे- 
ण--विना उत्थान श्रकस्सेण जाव अ्रपुरिसककार परक्कमेण--विना कर्म से यावत्‌ 
बिना पुरुषकार श्रौर पराक्रम के प्राप्त हुआ ? 
भावाये--कुण्डकौ लिक ने उत्तर दिया हे देव ! “यदि मखलिपुत्र गोशालक की धर्मे- 
प्रज्॒प्ति समीचीन है क्योकि उसमे उत्थान नही है, यावत्‌ सब पदार्थ नियत हैं शोर 
श्रमण भगवान महावीर की घमे-प्रज्ञप्ति समीचीन नही है क्योकि उसमे उत्थान है 
यावत्‌ समस्त पदार्थ अ्रनियत हैं तो है देव ' तुम्हे यह दिव्य-पलौकिक देव ऋद्धि, 
प्रलौकिक कान्ति, श्रलौकिक अ्नुभाव कहाँ से मिला ? कंसे प्राप्त हुआ ” और 
कैसे समनन्‍्वागत हुआ ? क्या यह उत्थान यावत्‌ पराक्रम श्रथवा पुरुषकार से प्राप्त 
हुआ ? या उनके वित्ा ?” 
मूलम--तए ण से देवे कुण्डकोलिय समणोवासय एवं वयासी--एवं 
खलु देवाणुप्पिया | मए इसेयारूवा दिव्वा देविड्ढी ३ श्रणुद्राणेण जाब अ्पुरि- 
सक्‍कारपरक्कमेण लद्धा, पत्ता, अभिसमन्नागया ॥ १६८॥। 
छाया--+तत खलु स॒ देव कुण्डकौलिक श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌-- एवं खलु 
देवानुप्रिय ! सयेतदरूपा दिव्या देवद्ध ३ अनुत्यानेत यावद अपुस्षकारपरकम॒प 
लब्धा, प्रप्ता, अभिसमन्वागता । 
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शब्दार्य->तए ण>सतंदवनन्‍्तर से देवे--उस देव ने कुण्डकोलिय समणोवासय--उस 
कुण्डकौलिक श्रमणोपासक की एवं बयासौ-इस प्रकार कहा-एवं खलु अंक गे 
हे देवानुविय  सए-“मुझे इमेयारूवा--इस प्रकार की दिव्या देविड़ी--भ्रलौकिक 
देव-ऋद्धि श्रणुद्ाणेण--बिना उत्थान जाव अ्रपुरिसवकार-परवकमेण--यावत्‌ विना 


पुरुषकार शऔर पराक्रम के लद्घा-मिली है, पत्ता-रप्त हुई है, अ्रभिसमन्नागया-- 
पास भ्राइ है । 


भावार्थ--तदेवन्तर देव ने उत्तर दिया हे देवानुप्रिय । “मुझे यह श्रलौकिक देव- 
ऋद्धि बिता उत्थान, पुरुषकार-पराक्रम के मिली है ।” 


मूलमू---तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए त देव एवं वयासी---जइ 
ण देवा ' तुमे इमा एयारूबा दिव्या देविडूढो ३ श्रणुद्णेण जाव श्रपुरि- 
सक्‍क्रार-परक्कसेण लद्धा, पत्ता, अभिस्मन्नागया ? जेसि ण जीवाण नत्यि 
उट्ठाणेह वा, परक्केमे इ वा, ते कि न देवों ? श्रहव ण, देवा | तुमे इसा 
एयारूवा दिव्बा देविड्ढी ३ उद्दाणेण जाव परक्‍केण लद्भा, पत्ता, श्रभिस- 
मन्नागया, तो ज वदसि-सुन्दरी ण गोसालस्स मखलि-पुत्तस्स धस्स-पण्णत्ती- 
नत्थि उद्माणे इ वा, जाव नियया सब्वभावा, सगुलो ण समणस्स भगवजश्रो 


महावीरस्स धम्म-पण्णत्ती-अत्थि उट्ाणे इ वा, जाच श्रणियया सब्पभावा, 
त ते मिच्छा ॥ १६६ ॥ 


घाया--पेत खलु स कुण्डकोलिक अमणोपासकस्त देवमेवसवादीत्‌--“यदि खलु 
देव | त्वयेयमेंतद्रूपा दिव्या वेववाद्धिरनुत्यानेन याबद्‌ श्रपुरुषकारपराक्रमेण लब्धा, 
प्राप्ता, श्रभिसमस्वागता ? ब्रेषा खलू जोवाना नास्त्युत्थानमिति वा, यावत्‌ पराक्रम 
इति वा, ते कि न देवा ? श्रथ खलु देव ! त्वयेयमेतद्रपा दिव्या वेबर्द्धिरुत्थानेत 
मघत्पराक्रमेण लब्धा, प्राप्ता, अभिसमन्वागता, ततो यहदसि-सुन्दरो खलु योशालस्य 
मद्ध लिपुत्रस्य धम्मे-प्रज्नप्ति , चास्त्युत्यानसिति था यावसन्नियता सर्वभावा, भगुली 
खलु श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य घर्म-प्रश्नप्ति भ्रस्त्युत्थावमिति वा, यावदनियत्ता 
सर्वभावास्तते मिथ्या ४! 
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बब्दाथं--तए ण--तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए--वह कुण्डकोलिक 
श्रमणोपासक्र त देव--उस देव को एवं चयासी--इस प्रकार बोला--जइ ण देवा !- 
हे देव | यदि तुमे इसा एयारूवा-तुम्हे यह इस प्रकार की दिव्वा देविज्ी-अलोकिक 
देव ऋडद्धि श्रणुद्राणेण--उत्थान जाव भ्रपुरिसक्कार-परक्कमेण--यावत्‌ श्रपुरुषकार 
पराक्रम के बिना ही लद्धा-मिली है, पत्ता-प्राप्त हुई है, श्रभिसमन्नागया-श्राई है, तो 
जेस ण जीवाण-जिन जीवो के नत्यि-नही है उद्ठाणे इ वा--उत्थान परक्‍्कमेद वा 
भ्रथवा पराक्रम ते कि न देवा-वे देव क्यो नहीं बने ? श्रह ण देवा  -है देव चू कि 
तुमे--तुमने इसा एयारूवा--यह इस प्रकार की दिव्वा वेविज्ी--अ्रलौकिक देवद्धि 
उद्धाणेण जाब परक्कर्मण-उत्थान यावत्‌ पराक्रम से लद्घा, पत्ता-लब्ध की है, प्राप्त 
को है, श्रभिसमन्‍्नागया--तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुई है, तो ज वदसि-जो तू 
कहता है कि सुन्दरी ण गोसालस्स सखलि-पुत्तस्स धम्मपण्णत्ती--गोशाल मखलिपुत्र 
की धर्मंप्रजप्ति सुन्दर है, क्योंकि उसमे नत्यि उद्दाणे है बा--उत्थान नही है जाव-- 
यावत्‌ नियया सब्वभावा-सव भाव नियत हैं, मगुली ण सम्रणस्स भगवश्नो सहा- 
वीरस्स धस्सपष्णत्ती-श्रमण भगवान्‌ महावीर की घर्मप्रज्ञप्ति श्रसुन्दर है क्योकि उस 
में श्रत्यि उद्ाणे ३ बा-उत्पान हैं जाब श्रणियया संब्बभावा-यावत्‌ सव भाव अझ्रनियत 
हैं, त ते सिच्छा--तो तेरा यह कथन मिथ्या है। 


भावाघ---कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ने उस देव से पुन पुछा-हे देव । यदि तुम्हे 
इस प्रकार की श्रलौकिक देव ऋद्धि उत्थान यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम के बिना ही 
मिली है, तो जिन जीवो के उत्थान यावत्‌ पराक्रम नही है तो वे देव क्यो न बनते * 
हे देव ' यदि तू मे यह ऋद्धि उत्थान यावत्‌ पराक्रम से प्राप्त की है, तो तुम्हारा 
यह कथन सिथ्या है कि मखलिपुत्र गोशालक की धर्म-पज्ञप्ति समीचीन है । श्रौर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्म-प्रश्प्ति सपीचीन नही है । 


दोका--देव द्वारा की गई महावीर के सिद्धान्त की निन्‍दा तथा गौशालक्क के 
सिद्धान्त की प्रशसा सुनकर कुण्डकौलिक ने देव से पूछा--आपको जो यह दैवी शक्ति 
तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई है, क्या इसके लिए किसी प्रकार की तपस्या या धमनिष्ठान 
नही करना पडा ? यदि ऐसा है, तो समस्त प्राणी तुम्हारे सरीखे देव क्यो नही बन 
गए ? उनमे परस्पर भेद क्यो है ” कोई सुखी है, कोई ढु ख्री, कोई दुरवंल, कोई 
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बलवान । कोई सम्पन्न कोई दरिद्र ' इस विषमता का एक मात्र कारण है-पुरुषार्थ, 
जिसने जैसा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार भर पराक्रम किया है उसने तदतु- 
सार फल प्राप्त किया है। कुंण्डकौलिक ने पुरुषार्थ के आधार पर करमंवाद की शोर 
सकेत किया है। कुण्डकौलिक ने देव के समक्ष दो विकल्प उपस्थित किए और उससे 
पूछा--तुमने यह समृद्धि पुरुषार्थ भ्रादि के द्वारा प्राप्त की है या उनके बिना ? यदि 
उनके बिना, तो विश्व के समस्त जीव तुम्हारे सरीखे क्यो नही हैं ? इसके विपरीत 


यदि पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की है, तो महावीर का सिद्धान्त भ्रसमीचीन कैसे हो सकता 
है ? ण यहा टीकाकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


“ततोञ्सौ कुण्डकोलिक त॑ देवसेवसवादीत्‌-यदि गोशालकस्य सुन्दरो धर्मों, 


नास्ति कर्मादीत्यतो नियता सर्वभावा इत्येवरूपो, मगुलश्च महावीरधर्मो5स्ति कर्मा- 


दीत्यनियता सर्वेभावा इत्येव स्वरूप , तन्मतसनूद कुण्डकोलिकस्तन्मतदृषणाय 


विकल्पद्य कुर्वेन्नाह--'तुमे णमित्यादि, पूर्ववाक्ये यदीति पदोपादानादेतस्य वाक्यस्यादों 
तदेति पद द्रष्टव्य इति, त्वयाय दिव्यो-देवर्ध्यादिगुण क्ेन हेतुना लब्ध ? किमुत्या- 


नादिना 'उदाहुत्ति” श्रहोश्वित्‌ श्रनुत्यानादिता ?, तपोब्रह्मचर्यादी नामकरणेनेति भाव 
यद्युत्यानादेरभावेनेति पक्षो गोशालकमताश्ितत्वाद्‌ भवत तदा येषा जीवाना नास्त्यु- 
त्थानादि--तपश्चरणकरणसित्यथ , 


ति! इति जीवा किन देवा ? पृच्छतो ष्यमभि- 
प्राय “यथा त्व पुरुषकार बिना देव सवृत्त स्वकीयाभ्यूपपमत एव सववंजीबा ये 
उत्थानादिवर्जितास्ते देवा प्राप्नुवन्ति, न 


चेतदेवसिष्टमित्युत्यानाधपलापपक्षे 
इंषणम्‌ । भ्रथ त्वयेय ऋद्धिरत्यानादिना लब्धा ततो यदह्ददसि---सुन्दरा गोशालक- 
प्रज्ञप्तिरसुन्दरा महावीरप्रज्ञप्ति . इति, तत्ते--तव मिथ्यावचन भवति, तस्य 
व्यभिचारादिति ।” 


देव का निरुत्तर होकर वापिस लौटना-- 


मूलमू---तए ण से देवे कुण्डको लिएण समणोचास 
सकिए जाव कलुससमावन्ने नो सचा 


किचि पामोक्‍्खमाइक्खित्तए, नाम- 
पट्टए ठचेइ, ठवेत्ता जामेव दिसि पाउढ 


एण एच बुत्ते समाणे 
ए३ कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स 
पुृहथ चर उत्तरिज्जय च पुढबि-सिला- 
ब्भूए, तामेव दिसि पडिगए ॥ १७० ॥ 
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शब्दाय--तए ण>तदनन्तर से क्षुण्डकोलिए समणोवासए--.वह क्ुण्डकौलिक 
श्रभणोपासक ते देव--उस देव को एवं वयासी--इस प्रकार वोला--जइ ण देवा - 
हे देव ! यदि तुमे इमा एयार्वा-तुम्हे यह इस प्रकार की दिव्या वेविड्री--प्लौकिक 
देव चाही श्रणुद्ाणेण “उत्थान जाव श्रपुरिसयकार-परपकमेण--.यावत्‌ श्रपुरुपकार 
पराकम के बिना ही लद्धा-मिली है, पत्ता-प्राप्त हुई है, अभिसमन्नागया-प्राई है, तो 
जेसि ण जोवाण-जिन जीवो के नत्यि-नही है उद्माणे इ बा-. उत्थान परवकमेइ् वा 
अथवा पराक्रम ते कि न देवा-वे देव क्यो नही वने ? श्रहु ण देवा !-हे देव चू कि 
तुरमें>तुमने इमा एयारूवा-यह इस प्रकार की दिव्वा देविड्ञी--अलौकिक देवद्धि 
उद्वाणेण जाबव परक्कमेण-उत्थान यावत्‌ पराक्रम से लद्घा, पत्ता-लब्ब की है, प्राप्त 
की है, प्रभिसमत्नागया--तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुई है, तो ज वदसि--जों तू 
कहता है कि सुन्दरी ण गोसालस्स मखति-पृत्तस्स धस्मपण्णत्ती-गोशाल मखलिपुत 
की वर्मप्रजप्ति सुन्दर है, क्योंकि उसमे नत्थि उद्बाणे ईं बा--उत्थान पही है जाव-- 
यावत्‌ नियया सब्वभावा-सव भाव नियत हैं, सगुली ण समणस्स भगवश्नो महा- 
वीरस्स धम्प्रपप्णत्ती-श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्मंप्रश्प्ति असुन्दर है क्योंकि उस 
में भ्रत्यि उद्वाणे इ वा-उत्थान है जाब श्रणियया सव्वभावा-यावत्‌ सव भाव झनियत 
हैं, त ते मिच्छा--तो तेरा यह कथन मिथ्या है। 


भावाय--क्ुण्डकौलिक श्रमणोपासक ने उस देव से पुन पूछा-“हे देव ! यदि तुम्हे 
इस प्रकार की भ्रलौकिक देव ऋद्धि उत्थान यावत्‌ पुरुपकार-पराक्रम के बिना ही 
मिली है, तो जिन जीवो के उत्थान यावत्‌ पराक्रम नही है तो वे देव क्यो न बने ? 
हे देव ' यदि तू मे यह ऋद्धि उत्थान यावत्‌ पराक्रम से श्राप्त की है, तो तुम्हारा 
यह कथन मिथ्या है कि मखलिपुत्र गोशालक की थधर्मे-अशप्ति समीचीन है। भोर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति समीचीन नही है । 


डीका--देव द्वारा की गई महावीर के सिद्धान्त की निन्‍दा तथा गोशालक के 
सिद्धान्त की प्रशसा सुनकर कुण्डकौलिक ने देव से पूछा--भापकों जो यह देवी शक्ति 
तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई है, क्या इसके लिए किसी प्रकार की तपस्या या घर्मानुष्ठान 
नही करता पडा ? यदि ऐसा है, तो समस्त प्राणी तुम्हारे सरीखे देव क्यो नही बत 
गए ? उनमे परस्पर भेद क्यो है ? कोई सुखी है, कोई दु खी, कोई दुर्बल, कोई 
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बलवान । कोई सम्पन्न कोई दरिद्र ! इस विषमता का एक मात्र कारण है-पुरुषा्थे, 
जिसने जैसा उत्थान, कर्म, चल, वीय॑, पुरुषकार श्रौर पराक्रम किया है उसने तदनु- 
सार फल प्राप्त किया है । द्ुण्डकौलिक ने पुरुषार्थ के आधार पर कर्मवाद की शोर 
सकेत किया है| कुण्डकौलिक ने देव के समक्ष दो विकल्प उपस्थित किए हे उससे 
पूछा--तुमने यह समृद्धि पुरुषार्थ श्रादि के द्वारा प्राप्त की है या उनके बिना ? यदि 
उनके बिना, तो विश्व के समस्त जीव तुम्हारे सरीखे क्‍यों नही हैं ? इसके विपरीत 


यदि पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की है, तो महावीर का सिद्धान्त श्रसमीचीन कैसे हो सकता 
है? ण यहा टीकाकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


“ततोज्सो कुण्डकीलिक तदेवमेबसवादीत्‌-यदि गोशालकस्य सुन्दरो धर्मो, 
नास्ति कर्मादीत्यतो नियता सर्वभावा इत्येवरूपो, मगृलश्व महावीरधर्मो5स्ति कर्मा- 
दीत्यनियता सर्वभावा इत्येव स्वरूप , तन्मतमनूथ कुण्डकोलिकस्तन्मतदृषणाय 
विकल्पहइय कुर्बश्वाह--“तुमे णमित्यावि, पूर्ववाक्ये यदीति पदोषादानादेतस्य वाक्यस्थादो 
तदेति पद द्रष्टव्प इति, त्वयाय दिव्यो-देवर्ष्यादिगुण केस हेतुना लब्ध ? किमुत्या- 
नादिना 'उदाहु त्ति” प्रहोडिवत्‌ भ्रनुत्थानादिना ?, तपोग्रह्मचर्यादीनामकरणेनेति भाव कै 
यद्युत्यानादेरभावेनेति पक्षो गोशालकमताश्षितत्वाद्‌ भवत तदा येषा जीवाना नम 


त्थानादि--तंपश्चरणकरणसित्पर्थ , 'ते! इति जोवा कि न देवा ? पृषछतो5यममि- 
प्राय “यथा त्व पुरुषकार बिता देव सवृत्त स्वकीयाम्युपगमत एवं सर्बंजीवा ये 
उत्थानादिवर्जितास्‍्ते देवा प्राप्नुबन्ति, न चेतदेवमिष्टमित्युत्थानादपलापपक्षे 
दूषणम्‌ । श्रथ त्वयेय ऋद्धिरुत्यानादिना लब्धा ततो पद्ददसि---सुन्दरा गोशालक्- 
प्रश्नप्तिरसुन्दरा महावीरप्रश्गनप्ति . इति, तत्ते--तव मिष्यावचन भवति, तस्य 
व्यभिचारादिति ।” 


देव का तिरुत्तर होकर वापिस लौटना---- 

गूलमू--तए ण से देवे कुण्डकोलिएण समणोबासएण एव बुत्ते समाणे 

सकिए जाव कलुसससावन्ने नो सचाएडइ फुण्डको लियस्स समणो वासयस्स 
किचि पामोक्‍्खसाइविखत्तए , 


नाम-मुहय च उत्तरिज्जय च पुढवि-सिला- 
पट्टए ठवेइ, ठवेत्ता जामेव दिस पाउब्सू ए, तामेव दिसि पडिगए ॥ १७० ॥ 
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की कक के 


छाया--तत खलु स देव कुण्डकोलिकश्रमणोपासकेनेवमुक्त सन्‌ शद्धितों यावत्‌ 
कलुष्समापन्नों नो शकक्‍्तोति कुण्डकौलिकस्य श्रमणोपासकस्प किड्नचित्‌ प्रातिमुस्य- 
साख्यातुम्‌ । नाम-सुद्रिका चोत्तरीयक च पुथ्यी-क्षिल्ा-पट्के स्थापयति, स्थापयित्वा 
यामेव विश्व प्रादुभ तस्तामेव दिश प्रतिगत । 


शब्दार्थ--तए ण---तदसन्तर से देवे--वह्‌॒ देव कुण्डकोलिएण समणोवासएण-- 
कुण्डकौलिक ध्रमणोपासक द्वारा एवं वृत्ते समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर सकिए- 
शद्धित हो गया, जाब-पावत्‌ कलुससमावन्चे-कलुप (हतप्रभ) हो गया, कुण्डकोलि- 
यस्स समणोबासयस्स--कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को किचि--कुछ भी पामोक्खमाइ- 
क्खित्तए---उत्तर मे नहीं कह सका ताम-मुद्दय च उत्तरिज्जय च--उसने नाम मुद्रा 
श्रौर उत्तरीय वस्त्र को पुढवि-सिला-पट्टर ठवेइ-पृथ्वी-शीला-पढ् पर रस दिया 
ठवित्ता--रखकर जामेब दिसि पाउब्भूए--जिस दिशा से प्रकट हुआ था तामेव दिसि 
पडिगए--उसी दिशा को चला गया । 


भावाथं--कुंण्डकौलिक के इस प्रकार कहने पर देव के मन में शद्धा उत्पन्न हो 
गई यावत्‌ वह हतप्रभ हो गया भ्रौर कुण्डकौलिक' श्रमणोपासक को कुछ भी उत्तर न 
दे सका। तब माम सुद्रिका श्रौर उत्तरीय वस्त्र को पृथ्वी-शिला-पट्ट पर रख कर 


जिघर से भाया था उधर चला गया । 


भगवान्‌ महावीर का आश्रगसत-- 
मूलम्‌--तैणं कालेणं तेण समएण सामी समोसढे ॥ १७१ 0 


छाया---तस्मिन्‌ काले तस्सिनु समये स्वामी ससवसूत । 


शब्दार्थ--तेण कालेण तेण समएण--उस काल भौर उस समय सामी समोसढे--- 


भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसूृत हुए । 


भावार्थ--उस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । 
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कुण्डकौ लिक का दर्शना्थे जाना-- 


मूलम--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए इमोसे फहाए ल॑डद्धट्ठे हट 
जहा कामदेवो तहा, निग्गच्छइ, जाव पज्जुबवासइ, धम्मकहा॥ १७२॥ , 


छाया--तत खलु स कुण्डकौलिक श्रमणोपासको७्स्था कथाया लब्धार्थ सन्‌ 
हृष्टो यथा कामदेवस्तथा निर्मेच्छति, यावत्‌ पयु पास्ते । घर्मकथा । 


इब्दार्थं--तए ण--तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए--वह कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक इसीसे फहाए लद्धई-इस समाचार को सुनकर ह॒ट्ठ-प्रसन्न हुआ, जहा 
कामदेयो तहा निरगच्छइ--कामदेव की तरह दशेनार्थ निकला जाव पज्जुबासइ-- 
यावत्‌ पयु पासना की घस्मकहा--भगवान्‌ का धर्म उपदेश हुआ । 


भशाय--कुण्डकौलिक भी भगवान्‌ के भ्राने की बात सुनकर प्रसन्न हुआ भ्रौर 
कामदेव के समान दरशेनार्थ गया, भगवान्‌ की पयुपासना की । 


भगवान्‌ का 
धर्मेपदेश हुआ । 


जि 


भगवान्‌ द्वारा छुण्डकौलिफ फी प्रशसा श्रौर साधु-प्ाध्वियो को उद्बोधन--- 

मूलमू-- कुण्डको लिया” | इ ससणे भगव महादीरे कुण्डको लिय ससणो- 
वासय एवं वयासी--'से नृण कुण्डकोलिया ” कलल्‍ल तुब्भ पुव्वावरण्हु- 
काल-समयसि श्रसोग-वणियाए एगे देवे श्रतिय पाउब्भवित्था | त्ए ण से 
देवे नाममुदू च तहेव जाव पडिगए। से नूण कुण्डकोलिया ! श्रट्छे 
समट्ठे ?” “हन्ता | भ्रत्थि।” “त घन्नेसि ण तुम कुण्डकोलिया !” (जहा 
कामदेवो ) “भ्रज्जो” ! इ समणे भगव महावीरे सस्रणे निरण्थे य निर्गथीश्रो 
य आसमतित्ता एवं वयासी--“जइ ताव, अ्रज्जो ! ग्रिहिणो गिहिमज्का- 
वसता ण श्रन्न-उत्यिए श्रद्ठेहि य हेऊअहिय पसिणेहि य कारणेहि य 
वागरणेहि य निष्पट्ठ-पसिणवागरणे करेंति, सक्‍का पुणाई, श्रज्जो ! 
समर्णोह निग्गर्थेहि दुवालसज्भ गणि-पिडग भ्रहिज्जमार्णेह अ्न्न-उत्यिया 
श्रट्ठेहि य जाबव निपट्ठ-पसिणवागरणा करित्तए” ॥ १७३ 0७ 
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छाया-- कुण्डकौलिक” ! इति श्रमणो भगवान्‌ महावीर कुण्डकौलिक श्रमणो- 
पासकर्मेवमवादीत्‌--भ्रथ नून कुण्डकौलिक !” कल्ये तब पुर्वापराह्ककालसमये श्रशोक- 
वरनिक्रायामेको देवो$च्तिके प्रादुरासीत्‌ । तत खलु स देवो-नाम-मुद्रा च तथैव यावन्नि- 
गत । स नून कुण्डकौलिक | अर्थ समर्थ ? “हस्तास्ति !” 'तद्धन्योडसि खलु त्व 
कुण्डको लिक |” यथा फ़ासदेव । “श्रार्या '! इति श्रमणों भगवान्‌ महावीर श्रमणा- 
प्रि््रंत्थाइच निम्नेन्‍्थीश्चा5५सक्ूयेबमवादीत्‌-'यदि तावदार्या ! गृहिणों गृहमध्यावसन्त 
खलु श्रन्ययूथिकान्‌ अर्थश्च हेतुभिवच प्रदवैश्त कारणेइच व्याकरणैइ्य नि स्पष्ट- 
(तिष्पिष्ट) प्रइनव्याकरणांन्‌ कुर्वेस्ति, शबया पुनरार्या ! श्रमण॑मिम्रन्येद्धदिशा् 
गणिपिटकमधीयाने रच्ययूथिका श्रथेंद्व यावन्ति स्पष्टप्रइनव्याफरणा कतु म्‌ ॥' 


शब्दा्य--#ुण्डको लिया [-हे कुण्डकौलिक | इ समणे भगव महावीरे--भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने कुण्डकोलिय समणोवास्तय--कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को एवं 
बयासी-इस प्रकार कहा--से नूण कुण्डफोलिया “हे कुण्डकौलिक ' कल्ल पुष्बा- 
वरण्हू कालसमयसि--कल दोपहर के समय श्रसोगवर्णियाए--श्रशोक वणिका मे 
एगे देवे--एक देव श्रतिय--.तुम्हारे पास पाउब्भवित्था--प्रकट हुआ था, तए ण- 
तदनन्तर से देवे--उस देव ने न्ाप्त मुद्द च--ताम मुद्रिका उठाई तहेव जाव पडिगए- 
उसी प्रकार सारा वृत्तान्त कहा यावत्‌ चला गया, से नृण कृषण्डकोलिया हें कुण्ड- 
कौलिक ' श्रदृठे समदठ ?--क्या यह बात ठीक है ? ह॒ता श्रत्थि-हाँ भगवन्‌ ठीक 
है, त धन्तेसि ण तुम कुण्डकोलिया ' -महांवीर स्वामी मे कहा-है कृप्डकोलिक । तुम 
धन्य हो, जहा कासदेवो-हृत्यादि कथन कामदेव की तरह समभता | श्रज्जो | -- 
हे आर्यो ! इ समणे भगव महाबीरे--इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने समणे 
निःगथे य--श्रमण तिग्र॑त्थ निग्गथोश्रों य-और निग्न न्‍्थियो को आामतित्ता- 
बुलाकर एवं वयासी-इस प्रकार कहा-जईइ ताव श्रज्जो हें भ्रार्यों ! यदि 
गिहिणो गरिहिमज््ञावसता घ-घर मे रहने वाले गृहस्थ भरी श्रस्तउ्धत्यिए-अन्य 
यूथियों को श्रद्‌ठेहि य-अर्थों से, हेअहि यहेतुओ से, पसिणेहि य-पश्रश्नों से, 
कारणेहि घ--युक्तियो से, वागरणेहि य--और व्याख्याञ्रो से निष्पट्टएसणिवागरणे 
करेंति--तिरुत्तर कर सकते हैं तो सकका पुणाइ श्रज्जो! -हे श्रा्यों | तुम भी समर्थ 
हो, अत समणेहिं निग्गवेहि-छुम श्रमण निग्नल्थो को दुवालसग गणिपिड 
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प्रहिज्जमाणेहि---जो द्वादशाज्भ-गणिपिटक का अध्ययन करते हैं, प्रन्तउत्थिया-- 
प्रस्ययूथिको को अट्ठेहि य जाव निष्पट्टपएसिणवागरणा करित्तए--भर्थ से, हेतु से, 
यावत्‌ युक्‍क्ति के द्वारा निरुत्तर करना। 


भावाय--भेगवान्‌ महावीर ने कुण्डकोलिक को सम्बोधित करते हुए कहा-. 
हे कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ! कल अ्रशोकवनिका (वाटिका) मे एक देव तुम्हारे पास 
श्राया था। उसने तुम्हारी नाम सुद्रा और उत्तरीय को उठाकर कहा यावत्‌ भगवात्‌ 
मे देव प्रकट होते से लेकर तिरोधान तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया शौर उससे पूछा- 
कुण्डकोलिक ! क्या यह ठोक है ” हाँ भगवन्‌ ! यह ठीक है (कुण्डकोलिक ने उत्तर 
दिया) भगवान्‌ महावीर ने निग्न॑ त्थ और तिग्न॑ न्थियो को सम्बोधित करके कहा-- 
ग्रार्यों ' यदि घर में रहने वाला एक गृहस्थ भी विविध श्रर्थों, हेतुओ, युक्तियो एव 
व्याख्याञं द्वारा भ्रन्य-यूथिको को निरुत्तर कर सकता है तो है झ्रार्यो ” आप लोग 
तो समर्थ हैं। ह्वादशाज्भ-गणिपिटक का अध्ययन करते हैं! आपको भी चाहिए 


कि इसी प्रकार अन्य यूथिकों को श्रर्थ, हेतु तथा युक्ति श्रादि के द्वारा निरुत्तर 
करें । 


मूलमु--तए ण समभणा तिग्गथा य निग्गथीशो ये समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स “तह क्ति एयसट्ठ विणएण पडिसुणंति ॥ १७४ ॥ 


घायपा---तत खलु श्रसणा निग्नेन्थाइच निम्नन्ध्यक्च श्रमणस्य भगवतों महावीरस्य 
'तथेति!' एतमर्थ चिनयेन प्रतिशुण्वन्ति 


धब्दार्थ---तए ण--त्तदनन्तर ससणा निग्गथा य--श्रमण निर्म्र न्‍्य तनिग्गथीश्रो य-- 
श्रौर निग्न न्थियो ने समणस्स भगवश्ो महावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर के 


एयमट्ठु ->-इस कथन को तहत्ति--तथेति कह कर थिणएण पडिसुर्णेत्रि--विनयपूर्वक 
स्वीकार किया । 


भावायें-निग्न न्‍थ और निम्न न्थियों ने श्रमण भगवान महावीर का यह कथन 
विनयपूर्वेक स्वीकार किया । 
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टोका--पिछले चार'सूत्रो मे भगवान्‌ महावीर के श्रागमन श्र उनके द्वारा 
कुण्डकौलिक की प्रशसा का वर्णन है। इसमे कई वाततें ध्यान देने योग्य हैं-- 


१ कुण्डकौलिक धरावक था फिर भी भगवान ने उसकी प्रशसा की श्रोर 
निग्न तय तथा निग्न न्थियो के सामने उसे उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया । इस 
से यह सिद्ध होता है कि साधु के लिए गृहस्थ की प्रशसा करना वर्जित नहीं है । 
सदगुण कही भी हो उसकी प्रशसा करना महानता का लक्षण है। इससे चित्त - 


शुद्धि होती है । 


सूत्र मे भर्थ, हेतु, प्रइनन, कारण और व्याकरण पाँच शब्द भ्राए हैं। इनका 
उत दिलों ज्ञास्त्रार्थ मे उपयोग होता था। इसका भ्रर्थ नीचे लिखे भ्रनुसार है-- 


२ श्रथें--पदार्थ श्र्थात्‌ श्रपने सिद्धान्त में प्रतिपादित जीव, श्रजीव भ्ादि वस्तुएं 
भ्रथवा प्रमाण रूप मे उद्धृत ग्रागम पाठ का श्रर्थ । न्यायदर्शन मे प्रतिबादी दो 
प्रकार के बताए गए हैं--(क) समान तन्त्र श्रर्थात्‌ श्रागम के रूप मे उन्ही ग्रत्थो को 
मानने वाले जिन्हे वादी मानता है अथवा एक ही परम्परा के अनुयायी । (ख) 
प्रतितन्त्र श्र्थात्‌ वादी से भिन्‍न परम्परा वाले, भिन्‍त श्रागमों को प्रभाण मानने 
वाले । समात्त तन्‍्त्र के साथ शास्त्रार्थ करते समय प्राय मूल पाठ का अर्थ किया 
जाता है शोर प्रतितन्त्र के साथ शास्त्रार्थ करते समय अपने सिद्धान्तो में प्रतिपादित 
वस्तुओं का चिरूपण किया जाता है । 


३ हेतु-वह वस्तु जिसके भ्राधार पर लक्ष्य या साध्य को सिद्ध किया जाए । 
जैसे धुए के श्राघार पर श्रग्ति का भ्रस्तित्व सिद्ध करता, क्योकि घुंग्रा अ्रग्नि 


के बिना नही होता । 
४, प्रइन--इसका श्रथ है--प्रतिवादी से विविध प्रकार के प्रश्त पूछना जिस से 

वन श्रूपन्नी मिथ्या धारणा को छोडदे, इसे शास्त्रार्थ मे विश्लेषणात्मक पद्धति « 
पका 797००४८४ ) कहते हैं । 
१५४ डर 

ह ५ वितियों द्वारा पक्ष का उपपादन । 
, “दी द्वारा पूछे गए प्रश्न की व्याख्या या खुलासा । 
है 


न 


क्र 
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कुण्डकौलिक का प्रत्यागसन -- 


मूलम--तए ण से कुण्डकोलिए ससमणोबासए समण भगव महावीर 
वदद नमसइ, वदित्ता नससित्ता पसिणाइ पुच्छइ, पुच्छित्ता श्रठ्मादियइ, 
अ्रद्ृूमादित्ता जासेव दिसि पाउब्भूए तासेव दिसि पडिगए। सामी बहिया 
जणवय विहारं विहरइ ॥ १७५ ॥। 


छाया--तत खलु कुण्डकोलिक श्रमणोपासक श्रमण भगवत महावीर वन्दते 
नमस्यति, वन्दित्दा नमस्कृत्य प्रदान पुच्छति, पृष्ट्वाष्यमाददाति, श्र्थभादाय यस्या 
एव दिश्ञ प्रादुरभ तस्तामेव दिद्य प्रतिगत । स्वामी बहिजेनपद विहार विहरति । 


शब्दा्यं-तए ण--तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए--उस कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक ने समण भगव महावीर-श्र मण भगवान्‌ महावीर को बदइ नमसइ-वन्दना 
नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता-वन्दता नमस्कार करके पसिणाई पुच्छद--प्रश्न 
पूछे, पुच्छित्ता-पूछकर श्रदडमादियइ--श्रथे ग्रहण किया, श्रट्टमादित्ता--श्रथे ग्रहण करके 
जामेव दिसि पाउब्भूए-जिस दिशा से श्राया था तामेब दिसि पडिगए- उसी दिशा में 


वापिस चला गया । सामी बहिया जणवय विहार विहरइ--भगवान महावीर स्वामी 
भी भ्रन्य जनपदों मे प्रस्थात कर गए । 


भावायं--कुण्डकौ लिक श्रमणोपासक ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दना 
नमस्कार किया, प्रश्न पूछे, अश्रर्थ ग्रहण किया श्र वापिस लौट गया । 


भगवान 
महावीर स्वामी भी देश-देशान्तरो में विहार करने लगे । 


उपसहार--- 
मूलमू--तए ण तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स बहुहि सील जाव 
भावेसाणस्स चोहस सवच्छराइ वइकक्‍कताइ। पण्णरसमस्स संवच्छरस्स 


अतरा चट्टमाणस्स अ्रस्तया कयाइ (जहा कामदेवों तहा) जेट्डपुत्त ठवेत्ता 
तहा पोसह-सालाए जाव धम्मपर्ण्णत्त उबसंपज्जित्ताणं विहरइ । एवं 





२६६ उपासकद शा डू-सूशम्‌ 


४#आशलीयआाशवीयआाजीलीज की कक किक जज बचत जे कक पट पर अन्क नम &./ ७2... का 2. कया 2.2 आधा 8 का ..ध 


टोका--पिछले चार'सूत्रो मे भगवान्‌ महावीर के श्रागमन और उसके द्वारा 
कुण्डकौलिक की प्रशसा का वर्णन है। इसमे कई वाते ध्यात देने योग्य हैं-- 


१ कुण्डकौलिक श्रावक था फिर भी भगवान ने उसकी प्रशसा की श्रौर 
निग्न॑ न्‍्थ तथा निम्न न्थियो के सामने उसे उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया । इस 
से यहू सिद्र होता है कि साधु के लिए गृहस्थ की प्रशसा करना वर्जित नही है । 
सदगुण कही भी हो उसकी प्रशसा करना महानता का लक्षण है। इससे चित्त - 
शुद्धि होती है । 

सूत्र में भ्र्थ, हेतु, प्रन्‍, कारण श्रौर व्याकरण पाँच शब्द झ्राए हैं। इतका 
उन दिलों शास्त्रार्थ मे उपयोग होता था । इसका अर्थ नीचे लिखे भ्रनुसार है-- 


२ प्रर्थ--पदार्थ श्र्थात्‌ श्रपने सिद्धान्त मे प्रतिपादित जीव, भ्रजीव आदि वस्तुएँ 
प्रथवा प्रमाण रूप में उद्धृत भ्रायम पाठ का श्र्थ । न्यायदर्शन में प्रतिवादी दो 
प्रकार के बताए गए हैं--(क) समान तनच भ्रर्थात्‌ श्रागम के रूप मे उन्ही ग्रन्थो को 


मानने वाले जिन्हे वादी मानता है श्रथवा एक ही परम्परा के श्रनुयायी । (ख) 
प्रतितन्त्र श्र्थात्‌ वादी से भिन्‍न परम्परा वाले, भिन्‍न श्रागर्मों को प्रमाण मानने 
चाले। समान तन्‍त्र के साथ शास्त्रार्थ करते समय प्राय मूल पाठ का अ्थे किया 
जाता है भौर प्रतितन्त्र के साथ शास्त्रा्थ करते समय श्रपने सिद्धात्तो में प्रतिपादित 
वस्तुओं का निरूपण किया जाता है। 

३ हेतु--वह वस्तु जिसके आधार पर लक्ष्य या साध्य को सिद्ध किया जाए । 
जैसे घुए के श्राधार पर भग्नि का श्रस्तित्व सिद्ध करता, क्योकि घुश्ा भ्रर्ति 
के बिना नही होता । 

४ प्रइन--इसका भअर्थ है--प्रतिवादी से विविध प्रकार के प्रइन पूछना जिस से 
बहू पश्रपनी मिथ्या घारणा को छोडदे, इसे शास्त्रार्थ मे विस्लेषणात्मक पद्धति* 


(#79ेएप० भुणुअ०्ब्टो)) कहते हैं । 
५ फारण--युवितयों द्वारा पक्ष का उपपादन । 
६ व्याकरण--प्रतिवादी द्वारा पूछे गए प्रश्न की व्याख्या या खुलासा । 
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फण्डकौलिक का प्रत्यागमन -- 


मूलम--तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए समण भ्गव सहाचीर 
बदद मससइ, वर्दित्ता नससित्ता पसिणाइ पुच्छइ, पुच्छित्ता भ्रद्ठमादियद, 
अट्ठभादित्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए। सामी बहिया 
जणवय विहार बिहर॒इ ॥ १७५ ॥। 


छागा--तत खलु कुण्डफोलिक श्रमणोपासक श्रमण भगवत महाचीर वच्दते 
नमस्यतति, वन्दित्वा तमस्कृत्य प्रश्नानु पृच्छति, पृष्ट्वाष्यमाददाति, अ्र्थभादाय यस्या 
एव दिश्ष प्रादुभू तस्तामेव दिद्य प्रतिगत । स्वासी बहिजंनपद चिहार विहरत्ति । 

शब्दार्थ--तए ण--तदतन्तर से कृण्डकोलिए समणोवासए---उस कुण्डकौलिक 
अ्षमणोपासक ने समण भगव भहावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदइ नमसइ-वन्दना 
नमस्कार किया, बदित्ता। नमसित्ता--वन्दनता तमस्कार करके पसिणाइ पुच्छाई--प्रइन 
पूछे, पुच्छित्ता-पूछकर भ्रदडुमादियइ--श्र्थ ग्रहण किया, भ्रद्ठमादित्ता-. श्र ग्रहण करके 
जामेव दिसि पाउब्भूए-जिस दिशा से आया था तामेव दिसि पडिगए-उसी दिशा मे 


वापिस चला गया | साम्ती बहिया जणवय विहार विहरइ--सगवान महावीर स्वामी 
भी अ्रन्थ जनपदों मे प्रस्थान कर गए । 


भावापें--कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दना 


नमस्कार किया, प्रश्न पूछे, श्रथे ग्रहण किया और वापिस लोट गया । भगवान 
भसह्याचीर स्वामी भी देश-देशान्तरो में विहार करने लगे । 


उपसहार-.- 
पलमु--तए ण तस्स कुण्डको लियस्स समणोचासयस्स 
भावेभाणस्स चोहस सबच्छराइ चहक्कंताह। 
अतरा वद्माणस्स प्रर 
तहा पोसह 


स्‌ बहुहि सील जाव 
प्रण्णरसमस्स संवच्छरस्स 
नया कयाइ (जहा कामदेवों तहा) जेहपु् ठवेत्ता 
'तालाए जाव धस्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता्ण विहर॒इ। एवं 
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एक्कारस उबासग-पडिमाओ्रो तहेव जाव सोहम्भे कप्पे श्ररुणज्कूए विमाणे 
जाव श्रत काहिइ । निक्‍्खेबो ॥ १७६ ॥) 
॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण छट्ठ कुण्डकोलियज्कयर्ण समत्त ॥ 


छाया->तत खलु तस्य कृण्डकौलिकस्प श्रमणोपासकस्य बहुभि झ्ोल यावद्‌ 
भावयतब्चतुर्दद सचत्सराणि व्यतिक्रान्तानि, पञुचदद् सवत्सरमन्तरावतंमानस्यान्यदा 
कदाचिद्‌ यथा कामदेवस्तथा ज्येष्ठपुत्र स्थापग्रित्वा तथा पौषधशालाया यावद्धर्म- 
प्रज्ञप्तिमुपसप्थ चिहरति । ए वर्मेकादशोपासकप्रतिमास्तथेव यावत्सोधर्मे कल्पेडरु 
णध्वजें बिमाने यावदन्‍्त करिष्यति । 
शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर तस्स कुण्डकोलियस्स सम्रणोचासयस्स--उस कुण्ड- 
कौलिक श्रमणोपासक को बहुहि सील जाव भावेमाणस्स--बहुत से शीज्-ब्रत आदि 
के पालन द्वारा श्रात्मा को भावित करते हुए चोहुस सवच्छुराइ वइक्कताइ--चौदह 
वर्ष व्यतीत हो गए पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्रतरावट्रभाणस्स--पनद्रहवे वर्ष के वीच 
मे प्रन्नया कयाइ-एक दिन जहा कामदेवों तहा-कामदेव की तरह जेद्ठपुत्त ठवेत्ता- 
ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्व का भार देकर तहा पोसह-सालाए---उसी प्रकार पीषध-शाना 
मे जाव धस्म्रपर्ण्णति उवसपज्जित्ताण विहरइ-पधर्म-प्रज्ञप्ति स्वीकार करके विचरते 
लगा, एवं एक्कारस उबासगपड़िमाओो--उसी तरह ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ श्रद्धी - 
कार की तहेव जाब सोहस्मे कप्पे--यावत्‌ सोधर्मकल्प के श्ररुणज्ञए विमाणे-भरुण- 
ध्वज विमान मे देवरूप मे उत्पन्न हुआ जाव श्रत काहिइ--यावत्‌ समस्त कर्मों का 
श्रन्त करेगा श्र्थात्‌ सिद्ध हीगा । 
भावाय--विविध प्रकार के शील एवं ब्रतो के द्वारा आ्ात्म-विकास करते हुए 
कुण्डकौलिक को चौदह वर्ष बीत गए । पद्धहवे वर्ष मे उसने कामदेव के समान घर 
का भार ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और स्वयं पोपधशाला में रहकर भगवान्‌ महावीर 
द्वारा प्रतिपादित धर्म-प्रज्ञप्ति का अ्रनुष्ठान करने लगा । क्रमश ग्यारह अतिमाएं 
स्वीकार की भ्ौर मरकर सौधर्म कल्प के श्ररुणध्वज वामक विमान में उत्पन्न हुआ । 
वहा से च्यव कर वह भी महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्त होगा और कर्मों का अन्त 
करेगा । 
0 सप्तम अ्रद्भ उपासकदञा सूत्र का छठा कुण्डको लिक श्रध्ययत समाप्त ।। 


सत्तमज्मयया 


अभ---++++ न >नि++++ 


सप्तम भध्ययन 


मूलमू--सत्तमस्स उक्खेबो, पोलासपुरे नाम नयरे। सहस्सबवणे 
उज्जाणे । जियसत्तू राया ॥ १७७ ॥। 


छाया--सप्तमस्योपक्षेप , पोलासपुर नामक नगरम्‌ । सहस्नाम्रवन-मुझ्चालम्‌ । 
जित-शज्रू राजा । 


शब्दार्थ---सत्तमस्स उक्खेबो--सप्तम का उपक्षेप, पोसालपुरे नाम नयरे-पोसाल- 


पुर नामक नगर सहस्सबवण्ण उज्जाणें-सहस्रात्रवन उद्यान श्रौर जियसत्त राया-- 
जिवशत्रु राजा था । 


भावाध--उस काल उस समय पोलासपुर नामक नगर था। उसके वाहिर 
सहस्राम्र नामक उद्यान था। वहाँ जितश्षत्रु राजा राज्य करता था । 


मुूलमू--तत्यथ ण पोलासपुरे नयरे सद्दालपुत्ते नाम कुम्भकारे श्राजी वि- 
ओवासए परिवसइ | *श्राजी विय-समयसि लद्धटूठे गहियदूछे पुच्छियद॒ठे 
विणिच्छियट्ठे श्रभिगयदट्ठे, श्रट्टि-सिज-पेमाणुराग-रत्ते य “अयसाउसो ह 
- श्राजीवियसमए श्रट्ठे, श्रय परमट्ठे, सेसे श्रणदूठे/ त्ति श्राजीविय समएणं 
अ्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥ १७८॥। 


छायपा--तेत खलु पोलासपुरे नगरे सहालपुत्रो नाम फुस्भकार श्राजीविकोपासक 
प्रतिवसति । श्राजीविकसमये लब्धार्थ , गृहोताय्थ , पृष्टार्थ , विनिश्चितार्थ , श्रप्ि- 
गतार्थ , अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्तशच--“अयमायुष्सन्‌ ! श्राजीबिकसमयो७्थ , श्रय 
परमार्थ , शेषोष्नर्थ ” इत्याजी विकसमयेनात्मान भावयन्‌ विहरत्ति । 


शब्दाथ--तत्थ ण पोलासपुरे नयरे--उस पोलासप्र नगर में 


सद्दालपुत्ते नाम 
कुम्भकारे-: 


पहालरुत तामक ऊुम्भकार श्राजीविश्लोवासए परिवसइ--आजीविक 
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(गोशालक) के मत का अनुयायी रहता था, श्राजीवियसमयसि-श्राजी विक के सिद्धान्त 
में लद्धटुठे-लब्धार्थ था श्रर्थात्‌ उस सिद्धान्त को उसने श्रच्छी तरह समभा था, 
गहियट्ठे-स्वीकार किया था, पुच्छियद्ठे-प्रव्नोत्तर द्वारा स्पष्ट किया हुआ था, 
विणिच्छियट्ठे--उनका निश्चय अर्थात्‌ निणंय किया हुआ था, श्रभिगयद्ठे--पूरी तरह 
जाना था, श्रट्टिमिज्जपेमाणुरागरत्ते य-- (श्राजीविक सिद्धान्तो का) प्रेम तथा अनु- 
राग उसकी अ्रस्थि-हड्ियो और मज्जा मे समाया हुआ था, (वह कहता था) श्रयमा- 
उसो-हे भ्रायुष्मनू ' श्राजीविय-समए श्रट्ठे-यह श्राजीविक सिद्धान्त ही अर्थ 
है, श्रय परमट्ठे--यही परमार्थ है, सेसे श्रणट्के-शेष श्र्थात्‌ दूसरे सिद्धान्त अनर्थ 
हैं, त्ति--इस प्रकार श्राजीविय-समएण--भ्राजीविक सिद्धान्त के द्वारा श्रप्पाण 
भावेमाणे विहरइ--आत्मा को भावित करता हुआ विचर रहा था ! 


भावार्थ--पोलासपुर नगर मे श्राजीविक मत का श्रनुयायी, सह्दालपुत्र तामक 
कुम्भकार रहता था। उसने श्राज़ीविक सिद्धान्त को अच्छी तरह समझा हुवा था, 
स्वीकार किया था, प्रश्नोत्तर द्वारा स्पष्ट किया था, निश्चय किया था और सम्यक्‌ 
जाना था। श्राजीविक सिद्धान्तों का पूर्णतया अनुराग उसकी अस्थि तथा मज्जा 
में प्रविष्ट हो चुका था। वह कहता था-है आयुष्मन्‌ ! श्राजीविक सिद्धान्त ही 
ग्रे है। श्रन्य सिद्धान्त श्रनर्थ हैं। इस प्रकार आ्राजीविक सिद्धान्त के द्वारा 
आत्मा को भावित करता हुआ विचर रहा था । 

मूलम्‌ू--तस्स ण सहालपुत्तस्स श्राजी विश्रोवासगस्स एक्का हिरण्ण-कोडी 
निहाण-पउत्ता, एक्का बुड्ढि-पउत्ता, एक्का पवित्थरपउत्ता, एक्के वए दस- , 
गोसाहस्सिएणं वएणं ॥ १७६ ॥। 

छाया--तस्यथ खलु सद्दालपुत्रस्याएप्जी विकोपासकस्येका हिरण्यकोटि निधान- 
प्रयुक्ता, एका वृद्धि-प्रयुक्ता, एका प्रविस्तर-प्रयुतता, एको ब्रजो दश्गोसाहलिकेण 
त्जेन । 

शब्दाय--तस्स ण सद्दालपुत्तस्त श्राजीविश्रोवासगस्स--उत्त प्राजी विकोपासक 
सहालपुत्र के पास एक्का हिरण्ण कोडी--एक करोड यसुवर्ष इुद्गाए आहाण- पत्ता: 
कोष में सड्चित थी एक्का बुड्डि-पउत्ता-एक करोड व्यापार मे लगे हुए थे, एक्का 


सप्तम भ्रध्ययन 
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पवित्थर-पउत्ता--और एक करोड गृह भौर उपकरणों मे लगे हुए थे एयके वए दस- 
गोसाहस्सिएण वएण-दस हज़ार गायो का एक ब्रज था । 


भावायं--श्राजी विकोपासक सहलपुत्र के पास एक करोड सुवर्ण कोष मे सब्चचित 
थे, एक करोड व्यापार से लगे हुए थे भर एक करोड घर तथा सामान मे । दस 
हजार गौश्रो वाला एक ब्रज था। 


मूलमू--तस्स ण सहालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स श्रग्गिमित्ता नाम 
भारिया होत्या ॥ १८० ॥॥ 


घाया--तस्थ खलु सद्दालपुत्रस्य श्राजो विकोपासकस्यास्निमित्रा नाम भार्या»सीत्‌ । 


शब्दार्थं--तस्स ण सहालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स--उस आजीविकोपासक 
सहालपुत्र की अ्रग्गिमित्ता नाम भारिया होत्था-अ्रग्निमित्रा नाम फी पत्नी थी । 


भावार्थ--उस श्राजीविकोपासक सहालपुन्र की श्रग्निमित्रा नाम की पत्नी थी । 


मूलनु-तस्स॒ ण सहालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स पोलासपुरस्स 
नगरस्स बहिया पच क्षुम्भकारावण-सया होत्था । ५तत्थ ण बहवे पुरिसा 
दिण्ण-भइ-भत्त-वेषणा फल्‍लाकल्लि बहवे करए य वारए य पिहडए य घडएं) 
य श्रद्ध.घडए य कलसए य॒भ्रलिजरए य जम्बूलए य उद्वियाओी य करेंति। 
अन्ने य से बहबे पुरिसा दिण्ण-भइ-भत्त-वेयणा कल्‍्लाफल्लि तेहि बहहि 


करएहि य जाव उट्टियाहि य राय-मग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति 
0 १८१ ॥ 


छाया--तस्थ खलु॒ सद्दालपुत्रस्याजो विकोपासकस्य पोलासपुरास्नगराद्‌ बहि 
पतचकुस्मकारापणशतान्यासन्‌ । तत्नखलु 


लु बहव पुरुषा दत्त -भुति-भक्‍त बेतना , कल्या- 
कल्यि बहुन्‌ करकाँइच, वरकॉंइच, घटकाँदच, कलश्ञाँइचालिज्जरांश्च, जम्बूलकॉंइचो- 
षिटिकाइच कुर्वन्ति । श्रन्पे च तस्य 


बहव पुरुषा दत्त-भृति-भक्‍ता-बेतन कल्याकल्यि 
तेबंहुभि करकेइच यावदुष्ट्रिकासिइच राजमार्गे वृत्ति कल्पयन्तों विहरन्ति । 
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शब्दा्थं--तस्स ण सहालपुत्तस्स श्राजोविश्नोवासगस्स--उत्त झ्राजीविकोपासक 
सहालपुत्र की पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया-पोसालपुर नगर के बाहिर पच कुम्भ- 
कारावणसया होत्था-पाँच सौ बर्तनों के श्रापण ये तत्थ ण-उनमे बहुवे पुरिसा-वहुत 
से पुरुष दिष्ण-भइ-भत्त वेयणा-भृति-दैनिक मजदूरी, भक्त-भोजन और वेतन प्राप्त 
करके कल्लाकल्लि--प्रतिदिन प्रभात होते ही बहबे-वहुत से करए य-करक, जलघटी 
वारए य-गुल्लक याम टकते पिहुडए य-स्थालीयाँ या कु डे घडए य-घडे श्रद्धघडए य- 
अर्धेधटक--बडे कू डे, कलसए य--कलश--बडे घड़े श्रलिजरए य-अलिज्जर-मट्ट 
जम्बूलए-जम्वुलक-सुराहियाँ उट्टियाश्रो य--उपष्ट्रिका--छोटे मुह लम्बी गर्दत श्रौर 
बडे पेट वाले बतेन (कुप्पी) जिनमे तेलादि डाला जाता है। करेंति-बनाते थे, 
ग्रन्‍्ते य से बहवे पुरिसा--और बहुत से श्रन्य पुरुष दिण्ण-भइ-भत्त-वेयणा--भृति, 
भक्‍त श्रौर वेतन प्राप्त करके कललाकल्लि-प्रतिदिन प्रात तेहि बहुहि करएहि य 
उन करक, जल घटिकाओो जाव-+यावत्‌ उद्दियाहि यब-उष्ट्रिकाश्रों को वेचकर 
रायमग्गसि--राजमार्ग पर बैठकर वित्ति क्प्पेम्राणा विहरति-भ्राजीविका का उपार्जन 


करते थे । 


भवार्य--सद्दालपुत्र के पोलासपुर नगर के बाहिर ५०० गश्रापण थे, जहाँ प्रतिदित 
सैकडो व्यक्ति प्रात होते ही पहुँच जाते थे और दैनिक मज़दूरी, भोजन तथा वेतन 
प्राप्त करके तरह तरह के वर्तेन बनाते थे | इसी प्रकार बहुत से पुरुष दैनिक मजदूरी 
तथा वेतत पर उन वततों को नगर के चौराहो पर, मार्गों पर बेचते थे । भीर 


इस प्रकार ग्राजीविका कमाते थे । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र में सहालपुत्र की सम्पत्ति का वर्णन है। उसके पास 
१ करोड सुवर्ण कोष मे सब्च्चित थे, एक करोड व्यापार मे तथा एक करोड गृह 
तथा उपकरणों मे लगे हुए थे। दस हज़ार गायो वाला एक ब्रज था। इसके 
श्रतिरिक्त उसके पोलासपुर नगर से बाहिर ५०० झआ्रापण थे, जहाँ सैकडो व्यक्ति 
बर्तन बनाते थे, और सैकडो नगर के चौराहो पर बेचा करते थे । इन व्यक्तियों 
को तीन प्रकार से पारिश्रमिक मिलता था। किसी को दैनिक मजदूरी, किसी को 
भोजन श्रौर किसी को मासिक या साप्ताहिक वेतन मिलता था । 


सप्तम भ्रध्ययन र७३े 


रिया की मी जी की जा की की लय की किया किन की 





शास्त्रकार ने मिट्टी के बतेनो का विस्तृत वर्णन किया है। उससे पता चलता 
है कि उन दिनो इस प्रकार के बतेव वना करते थे। वर्णन मे नीचे लिखे प्रकार 
दिये गये हैं । 

१ करए--(करक) पान्ती ठण्डा रखने के लिए काम में आने वाला घडा । 

२ वारएए--(वारक ) गुल्लक । 

३ पिहडए-.- (पिठर) चपटे पेंदे वाली मिट्टी की परात या कठौती जिसे 
दुकानदार दही जमाने के काम मे लेते हैं । 


४ घडए-- (घट) कुआ, तालाब, नदी श्रादि से पाती भरने के काम में आने 
वाला मटका । 


प पश्रद्धघडए-- (अर्धधघटक ) छोटा मटका । 
६ जम्बूलए-- (जाम्बूनद ) सुराही । 


७ उद्टियाए--( उष्ट्रिका) लम्बी गदेत और बडे पेट वाले मटके जो तेल, घी 
आदि भरने के काम शभाते हैं । 


मूलमू--तए ण से सहालपुत्ते श्राजोविश्रोवासए शअ्रस्तया कयाइ 
पुव्वावरण्ह-काल-समयसि जेंणेव श्रसोग-वर्णिया तणेव उवागच्छइ, उचा- 
गच्छित्ता गोसालस्स मखलि-पृत्तस्स श्रतियं धम्म-पर्ण्णात्त उवसपज्जित्ताण 
विहर॒इ ॥ १८२ ॥ 


छापा--तेत खलु स सद्दालपुत्र श्राजोविकोपासको5न्यदा कदाचित्‌ 
ससये येनेवाइशोकवबनिका तेनेवोपागच्छति, 
न्तिकों धर्म-प्रज्ञप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


पूर्वापरा क्र-काल- 
डपागत्य गोशालस्य मखलि-पुत्नस्थाइइ- 


शब्दायं---तए ण---तदलन्तर से सहालपुत्ते झाजी वियोवासए--वहझाजी विको- 
पासक सहालपृन्र भ्रन्तया कयाइ उन्वावरण्हकालसमयसि--एक दिन दोपहर के समय 
जेणेव भ्रसोग-वणिया--जहाँ अ्शोक-वमिका थी तेणेव उवागच्छुईइ--वहाँ झ्राया उदा- 
गच्छित्ता--भ्रा कर गोसालस्स मखलि-पुत्तस्स श्रतिय--गोशालक मख लि-पुत्र के पास 
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से स्वीकृत धस्मपर्ण्णत्त--धर्म प्रज्ञप्ति को उवसपज्जित्ताण विहरइ--स्वीकार करके 
विचरने लगा । 


; भावायं--वह्‌ भ्राजीविकोपासक सद्दालपुत्र एक दिन दोपहर के समय अशोक- 
वनिका मे श्राया श्रौर गोशालक मखतलिपुत्र की पर्म-प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके 
विच रने लगा | 


मूलमू--तए ण तस्स सद्दालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स एगे देवे भ्रतिय 
पाउब्भवित्था ॥| १८३ ॥ 
चाया--तत खलु तस्य सह्दालपृत्रस्याजीविकोपासकस्येको देवो$न्तिके प्रादुरभूत्‌। 


शब्दार्य--तए ण-तदनन्तर तस्स सह्दालपुत्तस्स श्राजीविश्ोवासगस्स--उस 
सहालपूत्र श्राजीविकोपासक के अतिय--पास एगे देवे पाउब्भवित्या--एके देव 
प्रकट हुआ । 

भावाय--तत्पश्चात्‌ू उस श्राजीविकोपासक सट्दालपुत्र के समीप एक देव 


प्रकट हुआ । 
मूलन--तए ण से देवे अ्रतलिक्ख-पडिवच्चे सर्खिखिणियाईं जाव परिहिए 
सद्दालपुत्त श्राजीविश्नोवासय एव वयासी-/एहिद ण देवाणुप्पिया ! कल्ल॑ 
इहू महा-पाहणे, उप्पन्नणाण-दंसणघरे, तीय-पडुपश्न-मणागय-जाणए, श्ररहा 
जिगे केवलो, सब्वण्णू, सब्ब-दरिसी, तेलोक्क-वहिय-महिय-पुडए, स-देव 
मणुयासुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जे, वदणिज्जे, सक्‍कारणिज्जें, सम्माणणिज्जे 
कल्लाण मगल देवय चेइयं जाव पज्जुवासणिज्जे, तच्चकम्म-सपया-सपउत्ते । 
तं ण तुम वर्देज्जाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि, पाडिहारिएण पीढ-फलग- 
सिज्जासथारएण उबनिमतेज्जाहि !* दोच्चे पि तच्च पि एवं वयढ, वइत्ता 
जामेव दिस पाउब्भूए तासेव दिस पडियए॥ र१८४॥ 


यावत्परिहित 


छाया-तत खलु स देवोउन्‍्तरिक्षप्रतिपन्न॒सकिद्धिणीकानि 
य कल्यमिह 


सहालपुत्रमाजीविकोपासकमेवमवादी तू एष्यति खलु देवानुप्रि 
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महामाहन , उत्पन्न-ज्ञान-दर्शनधरोष्तीत प्रत्युत्पन्नानागतज्ञोहहँन्‌ जिन केक्लीसर्वज्ञ , 

सर्वदर्शी, अलोक्य वहित-महित-पुजित , सदेवमनुजासुरस्प लोकस्पाचेनोयो वन्दनोय , _ 
सत्करणीय , सम्माननीय , कल्याण मगल देवत चेत्यो यावत्पयु पासनीय , तथ्यकर्म- 

सम्पदा सम्प्रयुक्त । तत्‌ खलु त्व वन्दस्व यावत्‌ पयु पासस्व, प्रातिहारिकेण पीठ फलक- 

शय्या-सस्तारकेणोपनिमन्त्रय ! ” द्वितीयमपि तृतीयमप्येव वदति । उदित्वा यस्‍्या 

एब दिद्ष प्रादु भूतस्तामेब दिश्व प्रतिगत । 


घब्दायं--तए ण-त्तदतन्तर से देवे--वह देव झ्तलिक्खपडिवन्ने- आ्राकाश मे 
स्थित होकर सर्खिखिणियाइ जाव परिहिए--धु गरुश्रो वाले वस्त्र पहने हुए सहाल- 
पुत्त श्राजीविश्वोवासग भ्राजीविकोपासक सह्दालपुत्र को एवं वयासी--इस प्रकार 
बोला--एहिइ ण देवाणुप्पिया | -हे देवानुप्रिय ! आएँगे कलल इह--कल यहाँ 
महामाहणे-महामहनीय, उप्पन्न नाणदसणघरे--अप्र तिहत ज्ञान भ्रौर दर्शन के धारक, 
तोयपडुप्पन्तमणागयजाणए--अतीत, वर्तमान ओर अनागत के जानने वाले, श्ररहा 
--श्ररिहन्त जिणें--जिन केवली--केवली सव्वण्णू--सवेज्ञ, सव्वदरिसी--सर्व॑दर्शी 
तेलोषक वहिय-महिय-पुदए---तीनो लोको के द्वारा ध्यात, महित तथा पूजित 
सदेवभणुयासुरस्स लोगस्स भ्रच्चणिज्जें-देव, मनुष्य तथा श्रसुरो के श्रचेनीय, 
वदणिज्जे--वदनीय, सक्‍्कारणिज्जे-सत्कार करने योग्य, सम्माणणिज्जे--सम्मान- 
नीय, कललाण--कल्याण स्वरूप, सगल--मगल स्वरूप, देवय--देव स्वरूप, चेइय- 
शाम-स्वह्प जाव-यावतू पज्जुवासणिज्जें--पयु पासता करने योग्य, तत्चकस्म 
सपया सपउत्ते--तथ्य कर्मरूप सपत्ति से युक्त, त ण--उनकी तुम्॒ बदेज्जाहि--तुम 
वन्दना करना जाव पज्जुवासेज्जाहि--यावत्‌ पयुपासना करना, पाडिहारिएण--- 
प्रातिहारिक--ऐसी वस्तुएँ जिन्हे साधु काम में लेकर वापिस कर देते हैं, पीढ फलग 
सिज्जा-सथारएण उवनिमतेज्ञाहि--पीठ, फलक, वशब्या और सस्तारक के लिए 


निमन्त्रित करना, दोच्च पि तच्च पि एवं वयह-- इसी प्रकार दूसरी श्रोर तीसरी 


बार कहा वदइत्ता--कह कर जासेव दिस पाउब्भूए--जिस दिशा से प्रकट हुआ था 
तामेव दिस पडिगए--.उसी दिशा में चला गया । 


भावायं--वह देव जो घु घर वाले वस्म पहने हुए था, श्राकाश स्थित होकर 
सहालपुत्र से कहने लगा--“हे देवानुप्रिय | कल यहाँ महामाहन, श्रप्रितह॒त. ज्ञान, 
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दर्शन के धारक, अ्रतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले अरिहत, जिन, 
केवली, सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, जिनका तीनो लोक ध्यान, स्तुति तथा पूजन करते हैं । 
देव, मनुष्य तथा असुरो के अर्चनीय, वदनीय, सत्कारणीय तथा सम्माननीय, कल्याण- 
स्वरूप, मगल स्वरूप, देवता स्वरूप श्रोर ज्ञान स्वरूप यावत्‌ पयु पासनीय तथ्य-कर्म 
सम्पत्ति के स्वामी कल यहाँ आएँगे । तुम उन्हे वन्दना यावत्‌ पयुपासना करना । 
उन्हे प्रातिहारिक पीठ, फलक, शय्या श्लौर सस्तारक आ्रादि क्रे लिए निमन्त्रित 
करना ।” दूसरी झ्ौर तीसरी बार भी उसने इसी प्रकार कहा और जिस दिशा से 


भ्राया था उसी दिद्या मे चला गया । 


टीका--एक दिल सहृलपुत्र अपनी श्रशोक-वनिका मे गोशालक के कथनतानुसार 
धर्मानुष्ठात कर रह था। दोपहर के समय उसके पास एक देव प्रकट हुआ । उसने 
सूचना दी कि कल यहा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, श्ररिहन्त, जिन, केवली श्राएंगे । साथ ही 
सह्दालपुत्र से श्रनुरोध किया-तुम भगवान को वन्दता नमस्कार करने के लिए जाना । 
उनकी उपासना करना, उन्हे पीठ, फलक, शथ्या, सस्तारक श्रादि के लिए निमन्त्रित 
करना । देव ने जिन विशेषणो का प्रयोग किया है वे श्रमण महावीर के लिए हैं । 
उसका लक्ष्य भगवान महावीर की ओर था । 

वे विशेषण इस बात को प्रकट करते हैँ कि उन दिनो धर्माचार्यों मे किस प्रकार 
के गुणो की श्रपेक्षा की जाती थी। वे विशेषण इस प्रकार हैं-- 

१ 'महासाहणें' त्ति-जैेन आगमो मे भगवान महावीर के महामाहन, 
'महामुणी' आदि विशेषण मिलते हैं। माहन का दब्दार्थ है 'भत मारो । भगवान महा- 
वीर सत्र भ्रहिसा या 'मत मारो” का उपदेश दिया करते थे । इसलिए उनका नाम 
'माहन' या 'महामाहन” पड गया। कई स्थानों पर इसका श्र्थ ब्राह्मण भी किया 
जाता है, जिसका पअ्रभिप्राय है ज्ञानी । टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए 
कहा है-जो व्यक्ति स्वय किसी को-न मारने का तिश्चय करता है ' साथ ही दूसरो 
को न मारने का उपदेश भी देता है। जो सुक्ष्म तथा स्थुल समस्त जीवो की हिंसा से 
सदा के लिए निवत्त है, वही महामाहन है-माहन्मि-न हन्मीत्यथ , आत्मता वा हनना- 
स्निवत्त पर प्रति 'सा हन' इत्येैवसाचप्टे य स माहन , स एवं सन प्रभुतिकरणादि- 
भिराजन्म सुक्ष्मादिभेदभिन्तजी वहनननिवृत्तत्वात्‌ महान्माहनों महामाहन । 
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२ उप्पस्तताण-दसण-धरे--(उत्पन्न-ज्ञान-दर्शंत्-धर ) आव्याहत ज्ञान श्रौर 
दशेन के घारक । जेन दर्शन के भनुसार प्रत्येक आत्मा अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दर्शन 
से सम्पन्त है। किन्तु उसके यह गुण कर्मों के श्रावरण से दबे हुए हैं। कर्म-मल 
दूर होते ही वे अपने श्राप प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान का श्र्थ है--साकार या सवि- 
कल्पक बोध और दर्शन का शभ्रर्थ है--निराकार या निविकल्पक प्रतीति। भगवान 
महावीर को पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण दर्शन प्रकट हो चुका था । 


३ तीय-पडुपन्त-मणागय-जाणए -- (अतीत प्रत्युत्पन्नानागतज्ञाता ) भूत, वर्तमान 
तथा भविष्यत तीनो कालो को जानने वाले । 


४ श्ररहा--(श्रहेत्‌ ) सस्क्ृत मे 'श्रहे' पूजायाम्‌ घातु है श्रत श्रहत शब्द का 
अर्थ पूज्य है। इसका दूसरा श्रर्थ है 'योग्य'। इसका तीसरा श्रर्थ झारि अर्थात्‌ 
आत्म शत्रुओ को मारने वाला” भी किया जाता है । 


४ जिणे-- (जिन) रागद्वेष को जीतने वाला। ई० पूर्व षष्ठ शताब्दी मे 
जिन शब्द भ्रत्मन्त प्रतिष्य का सूचक था। महावीर, गोशालक, जामाली, बुद्ध 
श्रादि धर्म-प्रवर्तको के ब्रतुयायी अपने २ शास्ता को जिन कहने मे गौरव का 
अनुभव करते थे । इस विषय में उनका परस्पर विवाद भी चलता रहता था श्रोर 
प्रत्येक अनुयायी अपने उपास्य को जिन सिद्ध करने का प्रयत्त करता था। भगवती सूत्र 
के पन्द्रहवें शतक में लिखा है-“सावत्यीए णयरीए श्रजिणे जिणप्पलावी, श्रजिणे जिण- 
सद्द पगाससाणें विहरइ” श्रर्थात्‌ श्रावस्ती नगरी में गोशालक मखलिपुत्र जिन न 


होता हुआ भी जिन, अहंतू, केवली, सर्वेज्ञ न होता हुआ भी अपने श्रापको भ्रहत्‌, 
केवली, सर्वेज्ञ कहता हुआ विचरता था । 


६ केवली--इसका श्र है केवलज्ञान तथा केवलदर्शन के धारक | केवल 


शब्द का अर्थ है-शुद्ध मिश्रण से रहित । साख्य दर्शन मे प्रकृति और पुरुष के विवेक 
को कैवल्य कहा गया है। 


जेन दशेन के अनुसार कैवल्य ज्ञान का भ्रर्थ है-विज्वुद्ध 
एवं विश्व जगत का पूर्ण ज्ञान 


७ सब्वण्णू--(सर्वज्) सब वस्तुओं को जानने वाले । 


८ संव्वदरिसी--(सर्वदर्शी) सब वस्तुश्रो को देखने वाले । 
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£ तेलोक्कवहिय-सहिय-पुद्रए - (त्रैलोक्यावहितमहितपूजित) तीनो लोको के 
द्वारा श्रवहित, महित तथा पूजित | अवहित शब्द सस्कृत की घा धातु के साथ 
अवब उपसर्ग लगाने पर बना है। इसी से श्रवधान शब्द भी बनता है जिसका अर्थ 
है-ध्यात । श्रवहित का श्र है ध्यान अर्थात्‌ तीनो लोको के द्वारा जिनका ध्यान 
अथवा चिन्तन किया जाता है। महित का अर्थ है--'प्रतिष्ठित', भ्रपनी महानता के 
लिए सर्व विदित । पूजित का भ्रर्थ स्पष्ट है। वृत्तिकार ते इसकी व्याख्या नीचे 
लिखे अ्रनुसार की है। त्रेलोक्येन-त्रिलोकवासिना जनेन, “वहिय त्ति' समप्रेहवर्या- 
चतिशयसन्दोहदशंनससाकुलचेतसा ह्॒षभरनिर्भरेण प्रबलकुतुहलबलादनिमिष लोचने- 
नावलोकित , 'महिय' त्ति सेव्यतया वाड्छित , पूजित --पूजितइच । 

१० सदेवणुयासुरस्सलोगस्स श्रच्चणिजे समस्माणणिज्जे--देव, मनुष्य 
तथा असुर सभी द्वारा श्रचेनीय, वन्दीय, सत्कार करने योग्य तथा सनन्‍्मान करते 
योग्य । 

प्राचीन समय मे देव, मनुष्य श्रौर श्रसुर सृष्टि के प्रधान एवं शक्तिशाली अ्रद्ध 
माने जाते थे । महापुरुष का वर्णन करते समय उसे तीनो का ही पूज्य बताया 
जाता था। 

११ कलल्‍लाण-- (कल्याण ) कल्याण स्वरूप श्रर्थात्‌ प्राणीमात्र के उद्धारक । 

१२९ मगल--(मगल ) मगल स्वरूप श्रर्थात्‌ सच्चा सुख प्राप्त कराने वाले । 

१३ देवय--[देवत) देवत का ग्रर्थ है--भ्रतिन्द्रिय तेनत तथा शक्ति के धारक 
साथ ही इष्ट देवता के रूप मे पृजतीय । 

१४ चेइय--[(चेत्य) इस शब्द के श्रनेक अर्थ किए जाते है। यहाँ इसका 
श्र है ज्ञातस्वरूप । यह सस्कृत की चिति-सन्ञाने धातु से बना है चिज्म-चयने 
धातु से भी यह शब्द बनाया जाता है। जिस का श्रर्थ है--ईटो का चिना हुमा 
चबूतरा । इसी से चिता” शब्द भी बनता है। किन्तु यहाँ यह श्रर्थ नही लिया 
जा सकता । 

१५ पज्जुवासणिज्जे--(पयु पासनीय) यह शब्द श्रासू--उपवेशने धातु के साथ 
परि/ तथा 'उप' उपसर्ग लगाने पर बना है। उपासनीय का अर्थ है-उपासना करते 
या पास मे बैठने योग्य । परि का श्रर्थ है सव तरह से किसी महापुरुष के पास 
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बैठता, उसकी सगति करना, उपासना कहा जाता है। जो व्यक्ति सब प्रकार से 
उपासना करने योग्य हो उसे पयुं पासनीय कहा जाता है। 


१६ तच्च-फस्म-सपया सपउत्ते-- [तथ्यकर्म-सम्पदा-सम्प्रयुकत ) यह विशेषण 
महत्वपूर्ण है । भगवान्‌ महावीर केवल उपदेष्टा ही तही थे ! कर्म-सम्पदा श्रर्थात्‌ 
श्राचरण रूप सम्पत्ति के भी स्वामी थे ! कर्म-सम्पत्ति भी दो प्रकार की होती है- 
(१) तथ्य भ्र्थात्‌ सफल--जीवन को ऊँचा उठाने वाली जो विधि के श्रनुसार की 
जाती है। (२) अतथ्य श्रर्थात्‌ निष्फल--जो केवल दिखावा है, वह श्रात्म-शुद्धि के 
लिए उपयोगी नहीं है। भगवान महावीर के समय तापस, सन्यासी, परित्राजक 
आदि शझनेक प्रकार की तपस्याएँ-अज्ञान तप किया करते थे कोई श्रपने चारो ओर 
श्राग सुलगा कर पञुचारिन तप किया करता था, कोई वृक्ष से उल्दा लटका रहता 
था। कोई हाथ ऊपर उठा कर घूमता रहता था श्रौर कोई काँटो पर लेटता था। इस 
प्रकार शारीरिक कष्ट उठाने पर भी वे लोग क्रीधी एवं दम्भी हुआ करते थे। 
उनकी साधना केवल लोक दिखावा थी जिससे भोली जनता श्राकृष्ट हो जाती 
थी । आत्म बुद्धि के लिए उसका कोई उपयोग न था | महावीर श्रोर बुद्ध दोनो ने 
इस प्रकार की तपस्या को बुरा बताया है। इसके विपरीत महावीर की कर्म-सम्पदा 
तथ्य थी श्र्थात्‌ वह जिस उद्देश्य से की जाती थी वह वास्तव में उस पर पहुँचाने 
वाली थी । तथ्य शब्द एक अन्य वात को भी प्रकट करता है, गोशालक नियतिवादी 

था। उसकी दुष्टि में उत्थान, कम, बल, वीये, आदि निष्फल हैं, श्र्थात्‌ इनसे कोई 
लाभ नही क्योकि विश्व मे समस्त परिवतेन नियत हैं जो होना है श्रवर्य होगा, उसमे 

किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकता । इसके विपरीत महावीर की दृष्टि मे 

उत्थान आदि के द्वारा घटना चक्र में परिवर्तत लाया जा सकता है। पुरुषार्थ 

निष्फल नही होता शभ्रत महावीर की कर्म-सम्पदा तथ्य श्रर्थात्‌ फलबती है ! जबकि 

गोशालक की फल थून्‍्य है। यहाँ वृत्तिकार के ये शब्द हैं-- 


“तथ्याति सत्फलानि भ्रव्यभिचारितया यानि कर्माणि-क्रियास्तत्सम्पदा सत्समृद्धचा 
य सम्प्रयुक्‍्तो-युवत स तथा ४” 


देव ने सहालपुत्र से कहा तुम भगवान की बन्दना यावत्‌ उपासया करता उन्हे 
प्रतत्तिहारिक पीठ, फलक आदि के लिए निमन्त्रित करना | 
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प्रातिहारिक--इस शब्द का श्रर्थ है--वे वस्तुएँ जिन्हे काम पूरा हो जाने पर 
लौटा दिया जाता है। यहाँ दो शब्द मनमीय हैं--आझ्राहार और प्र तिहार भोजन 
सामग्री को श्राहार कहा जाता है। 'श्रा' उपसर्ग का अर्थ पूरी तरह, और ह धातु 
का श्रर्थ है हरण करना या लाना । जो वस्तु एक बार लाकर वपिस नही की जाती 
उसे श्राहार कहा जाता । भोजन इसी प्रकार की वस्तु है। इसके विपरीत बैठने 
का पीढा, सोने के लिए चौकी झ्रादि वस्तुएँ कुछ दिनो के लिए लाइ जाती हैं और 
काम पूरा हो जाने पर वापिस कर दी जाती हैं। इन्हे प्रतिहार कहा जाता है। 
अस्तुत सूत्र प्रतिहारी के रूप चार वस्तुओ्रो का उल्लेख है (१) पीठ श्रर्थात्‌ पीढा-- 
बेठने की चौकी । (२) फलक--पट्टा या सोने की चौकी । पजाबी मे इसे फट्टा 
कहा जाता है। (३) शब्या--निवास स्थान तथा (४) सस्तारक--विछौना के 
लिए घास या चढाई आझ्रादि । 





यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । देव ने भोजन, पानी श्रादि का 
उल्लेख नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महावीर की परम्पनणा मे 
निमन्त्रित भोजन स्वीकार नही किया जाता था। यह परम्परा अरब भी श्रक्षुण्ण है । 
निमन्त्रित भोजन को साधु के लिए दोषपुर्ण माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध 
तथा गोशालक के साधु निमन्त्रित भोजन स्वीकार कर लेते थे । 


मूलमू--तए ण तस्स सद्दालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स तेण देवेण 
एवं वृत्तस्स समाणस्स इसमेयारूवे श्रज्कत्थिए ४ समुप्पस्ने--/एवं खलु मम 
धस्मायरिए धम्मोवएसए गोसाले मंखलि-पुत्ते, से ण महामाहणे उप्पन्नणाण- 
दंसणधरे जाव तच्च कम्म-सपया-सपउत्ते, से ण कल्‍ल इह हव्वसायच्छि- 
स्‍सइ। तए ण त श्रह वदिस्सामि जाव पज्जुवासिस्सासि पाडिहारिएण 


जाव उवनिमतिस्सासि ॥ १८५ ॥। 


छाया--तत खलू तस्य सह्दालपुत्रस्था5ः्जी विकोपासकस्य तेन देवेनेवमुक्तस्य 
सतोउ्यमेतद्रप श्राध्यात्मिक ४ समृत्यज्ञ --'एवं खलु मम धर्माचार्यो धर्मोपदेशको 


ि पसम्पदा 
गोशालो मद्भूलि-पुत्र , स खलु महामाहन उत्पन्नज्ञानदर्शन धरो यावत्तथ्य-क्म 
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सम्प्रयुकत , स खलु कल्पे इह हृष्यमागसिष्यति, तत खलु तमह वरिदष्ये, प्रातिहारि- 
क्रेण यावदुपनिमन्त्रयिष्यामि ।* 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर तस्स सहलपृत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स---उस 
प्राजीविकोपासक सहालपुत्र के तेण देवेण--उस देव द्वारा एवं वुत्तस्स समाणस्स-- 
इस प्रकार कहे जानें पर इमेयारूवे-यह अ्रज्ञ्त्थिए ४ समुप्पन्ते-विचार उत्पन्न 
हुआ--एव खलु-इस प्रकार समम-मेरे धम्मायरिए--धर्माचार्य धम्मोवएसए--धर्मो- 
परदेशक गोसाले मद्ललि-पुत्ते-णगोशाल मखलि-पुत्र हैं, सेण महामाहणे-वे महा- 
माहन हैं, उप्पन्नणाणद्सणघरे--अप्रतिहत ज्ञान, दर्शन के घारक हैं, जाव तच्च-फम्म 
सपया सपेउत्ते--यावत्‌ तथ्य-कर्म रूप सपत्ति के स्वामी हैं, सेण कल्ल इह हव्वमाग- 
ौिछत्सइ--वे कल यहाँ आ्राएंगे, तए,ण त श्रह वदिस्सासि--तव में उनको वन्दना 
करूंगा, जाव पज्जुवासिस्सासि-यवत्‌ पयु प्रासना करूँगा, पाशिहारिएण जाव 


उवनिमतिस्सासि--भ्रातिहारिक--पीठ-फलक श्ादि के लिए यावत्‌ निसन्त्रित 
करूँगा । 


भावाथ--उस देव के ऐसा कहने पर आ्राजीविकोपासक श्द्दाल-पुत्र के मन में 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि “मेरे धर्माचायें धर्मोपदेशक गोशालक मखलि-पुत्र, महा- 
माहन, भ्रप्नतिहत ज्ञान, दर्शत के धारक यावत्‌ तथ्य-कर्म रूप सपत्ति के स्वामी कल 
यहाँ भाएँगे । में उन्हें वन्दना कछेगा यावत्‌ उत्तकी पयुपासना कहेगा। उन्हे 
प्रातिहारिक पीठ-फलकादि के लिए निमन्त्रित करूँगा ।” 


मुलमु--तए ण कलल्‍ल जाव जलते ससणे भगव सहावोरे जाव समो- 
सरिए। परिसा निग्गया जाव पज्जुवासइ ॥ १८६ ॥। 


घापा--तत खजु यावज्ज्वलंति अ्रमणो भगवान्‌ महावोरों यावत्‌ समवसृत । 
परिषश्निगंता, यावत्‌ पयुं पास्‍्ते । 


शब्दायं--वेए ण-त्तदनत्तर कलल्‍ल जाव जलते--दूसरे दिन सूर्योदय होते ही 
समण्णे भगव भहाचीरे--श्रमण भगवान्‌ मद्गावोर जाव समोसरिए--य।वत्‌ पघारे 
परिसा निरशया--परिषद्‌ निकली जावब पज्जुवासइ--यावत्‌ पयुपासना की । 
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भावार्थ--दूसरे दिन सूर्योदय होते ही भगवान्‌ महावीर पधारे, यावत्‌ परिपद्‌ 
धर्म श्रवण के लिए निकली | यावत्‌ पयु पासना हुईं । 


मूलमू--तए ण से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए इमीसे कहाए लद्धट्ठे 
समाणे--/एचव खल्‌ समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, त गच्छामि ण 
समण भगव महावीर वदासि जाव पज्जुवासामि” एवं सपेहेइ, संपेहित्ता 
ण्हाए-जाव-पायच्छित्तें सुद्ध-प्पावेसाइं-जाव श्रप्पमहग्घाभरणालकिय-सरीरे- 
मणुस्सवग्गुरा-परिगए साझ्रों गिहाश्रो पडिणिक्खसइ, पडिणिक्खमित्ता 
पोलासपुर नयर मज्भं-सज्क्रेण निग्गच्छइ, नि्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवण 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ, नमसइ, नमसित्ता 
जाव पज्जुवासड ॥ १८७ ॥ 


छाया--तत खलु स सद्दालपुत्र श्राजीविकोपासको5स्था कथाया लब्धार्थ सन्‌ू-- 
/एवं खलु श्रमणों भगवान्‌ महावीरो यावद्विहरति, तद्‌ गच्छामि खलु भ्रमण भगवन्त 
महावीर बन्दे यावत्‌ पयू पासे” एवं सम्प्रेक्षते सम्प्रेक्ष्य स्नातो यावत्‌ प्रायश्चित्त 
शुद्ध प्रवेदधानि यावद्‌ प्ल्पसहार्धाभरणालड कृतशरीरो मतुष्यवागुरा परिगत 
स्वस्माद्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्कामति, प्रतिनिष्क्रम्य पोलासपुर नगर मध्य-सध्येन 
निर्गच्छति, निर्मत्य येनैंव सहस्नाम्रवणमुद्यान येनेव अमणों भगवान्‌ महावी रस्तेनैवोपा- 
गच्छति, उपागत्य त्रिकृत्व श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करोति, कृत्वा वन्दते नमस्यति, 


वन्दित्वा नमस्यित्वा यावत्‌ पयुं पासते । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए-उस झ्राजी विको- 
पासक सहालपुत्र ने इमीसे कहाए लद्धदृठे समाणे--इस वृतान्त को सुना कि एवं खलु 
समणे भरगव महावीरे--इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर जाव विहरइ--गविंत्‌ 
विचर रहे हैं, त गच्छामि ण--इसलिये में जाता हूँ समण भगव महावीर रत 
भगवान महावीर को बदासि जाव पज्जुवासामि-वन्दना केछ गा यावत्‌ 45 पापा 
करू गा एवं सपेहेइ-उसने इस पकार विचार किया, सपेहित्ता--विचार करके 


कं 
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एाए--स्तान किया जाव पायच्छित्ते--यावत्‌ प्रायश्चित्त श्र्थात्‌ मद्भलाचार किया, 
सुद्धप्पावेसाइ--शुद्ध तथा सभा मे प्रवेश करने योग्य वस्त्र जाव--यावत्‌ श्रप्पमहग्घा- 
भरणालकियसरीरे--भ्रल्प भार वाले बहुमूल्य आभूषणों से शरीर को भालक्लत 
किया, और सणुस्सवस्गुरापरिगए--जन-समभूह के साथ साश्रो गिहाओओ पडिणिबखसइ-- 
अपने घर से तिकला पडिणिक्खमित्ता--निकल कर पोलासपुर नगर मज्य मज्शेण 
निर्गच्छइ--पोलासपुर तगर के बीचो-बीच होत्ता हुआ बाहिर निकला, निरगच्छितता 
“निकल कर जेणेव सहस्सबव्ण उज्जाणे--जहाँ सहस्राम्रवन उद्यान था, जेणेब 
समणे भगव महावीरे--जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेच उवागच्छुइ--बहाँ 
श्राया, उवागच्छित्ता--भ्राकर तिबखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेइ--दाहिनी ओर से 
तीन वार प्रदक्षिणा की फरेता चदइ नमसइ-5प्रदक्षिणा कर के वन्दना की, 


नमस्कार किया वदित्ता नससित्ता जाव पज्जुवासइ--वन्दना नमस्कार कर के यावत 
पयु पासना की । 


भावाथ--भ्ाजी विकोपासक सद्दालपुत्र ने इस वृत्तान्त को सुना कि श्रमण भगवन्‌ 
महावीर यावत्‌ विधर रहे हैँ, उसके मन मे श्राया "में जाता हूँ और उन्हे वन्दना 
नमस्कार करता हू यावत्‌ पयु पासना करता हूँ ।” इस प्रकार विचार कर के स्वान 
किया यावत्‌ कौतुक तथा मगलाचार किये तथा सभा मे जाने योग्य शुद्ध वस्त्र 
पहने । श्रल्प भार किन्तु बहुमूल्य श्राभूषणों द्वारा श्रपने शरीर को आलक्कृत किया श्र 
जन समूह के साथ घर से निकल कर पोलासपुर नगर के बीचो-बीच होता हुझ्ा 
सहंख्ता ज्रवत उद्यान मे भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचा । उन्हे वन्दना नमस्कार 
करके पयु पासना करने लगा । 


मूलनू--त्ए ण ससणे भगव महावीरे सद्दालपुत्तस्स श्राजो विश्लो वास- 
गसस तीसे य मह॒इ जाव घम्मकहा समत्ता ॥ श्द्य 0 


छाया--तत खलु श्रसमणो भगवान्‌ महावीर सद्दालपुत्रस्याएजीविफोपासकर य 
तस्या च महृति यावद्‌ घर्मकथा समाप्ता । 


शब्दार्य---तए ण---तदनन्तर समणे भगव महाघीरे-...अ्रमण भगवान महावीर ने 
संद्दालपुत्तस्स श्राजोविश्नोवासगस्स--भ्राजी विकोपासक सद्दालपुश्न तीसे य महइ--तथा 
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उस विज्ञाल परिपद्‌ को (धर्म कथा सुनाई) जाब घम्मकहा समत्ता--यावत्‌ धर्म- 
कथा समाप्त हुई । 


भावार्थ--तंव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उस विश्ञाल परिषद्‌ में आ्जी विको- 
पासक सहालपुत्र को धर्मकथा कही यावत्‌ वह समाप्त हो गई । 


मूलमू--“सहृालपुत्ता” | इ समर्ण भगव महावीरे सद्दालपुत्त श्राजीवोश्ो- 
बासय एवं बयासी--से नूण, सद्दालपुत्ता ' कल्ल तुम पुव्वावरण्ह काल- 
समयसि जेणेव श्रसोग-वणिया जाव विरहसि । तए ण तुब्भ एगे देवे 
अतिय पाउब्भवित्था । तए ण से देवे श्रंतलिक्खपडिवस्ने एवं बयासी-- 
“हुभो सहालपुत्ता !” त चेव सव्व जाव “पज्जुवासिस्सामि”। से नुणं, 
सद्दालपुत्ता ! श्रटुठे समदृठे ?” “हुता | श्रत्थि” । नो खलु, सद्दालपृत्ता | 
तेण देवेणं गोसाल मखलि-पुत्त पणिहाय एवं वुत्ते/ ॥ १८६ ॥ 


छागा--“सद्दालपुत्र ” ! इंति अ्रसणो भगवात्‌ महावीर सद्दालपुत्रमाजी विको- 
पासकमेवमवादीत्‌--तस्लून सद्दालपुन्न ! कल्ये त्व पुर्वापराह्ुकालसभमये गेनेवाओ्शोक- 
तबेको देवीडन्तिके प्रादुरासीतू । तत खलू स 
भो सद्दालपुत्र” | तदेव सर्व यावत्‌ पु पासिष्ये”, 
। नो खलु सद्दालपुत्र ! तेत देवेन 


वनिका यावद्‌ विहरसि । तत खलु 

देवोषन्तरिक्षप्रतिपन्न एकमवादीत-/ह 
छः ष्‌ | | 

तन्‍नून सह्दालपुत्र ! श्र्थ समर्थ 7 * हन्तास्ति 

गोशाल मखलिपुत्र प्रणिधायेवमुक्तम्‌ ।” 

_ है सदालपुत्र इ समणे भगव महावीरे-इस अकार श्रमण 


_लपत्त श्राजीविश्रोवासय एव बयासी- झाजी विकोपासक 
सद्दालपुत्र को इस प्रकार कहा-से नृण सहालपुत्ता-निरचय ही है सहालपुत्र ! कल्‍ल तुम 
पृव्वावरण्हकालससयसि-तुम कल दोपहर क्के सम्रय जेणेव ग्रसोगःवर्णिया अप 
विहरसि-जहाँ ग्रशोक-वनिका में बैठे थे ते णऊर्तेव एप देवे--एक ही 5 प 
पाउब्भवित्या-पुम्हारे पास प्रकट हुआ, तद ण--तब से वेबे-उस देव ने अर । के 
पडिवन्नें एवं वबाती--आझ्राकाश में स्थित होकर यह कहा--हुभो सद्दालपुत्ता “हैँ 
त चेब सब्ब-पूर्वोक्त सारा वृतान्त उसी प्रकार कह सुतामा जाव-7 


शब्दार्थं--संद्दालपुत्ता ! 
भगवातर महावीर ने सह 


सह्दालपुत्र 
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पज्जवासिस्सामि--यावत्‌ पयू पासना करू गा से नूण सहालपृत्ता | ही हे 
सहालपुत्र | अ्रदूठे समदूठे--क्या यह बात ठीक है ? ह॒ता ! प्रत्थि--हाँ भगवन्‌ ' 
हे सहालपुत्र ' ठीक है, नो खलु सद्दालपुत्ता ! तेण देवेण गोसाल मखलिपुत्त पणिहाय 
एव वुत्ते--उस देव ने मद्डू लिपुत्र गोशालक को लक्ष्य करके ऐसा नही कहा था । 


भावार्य--इस प्रकार मगवान महावीर ने सद्दालपुत्र को सम्बोधित करते हुए 
कहा--“हे सद्दालपुत्र ! तुम जब श्रशोकवनिका मे थे, एक देव तुम्हारे पास श्राया 
ब्रौर उसने बताया कि इस प्रकार श्ररिहत केवली श्राएँगे। भगवान ने सद्दालपुत्र 
के द्वारा पयू पासना सम्बन्धी निश्चय तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया और श्रन्त मे 
पूछा--क्या यह बात ठीक है ? ” हाँ भगवनू्‌--ठीक है, स्द्दालपुत्र ने उत्तर दिया । 


भगवान्‌ ने फिर कहा--सद्दालपुत्र ' देव ते यह बात गोशालक को लक्ष्य करके 
नही कही थी ।” 


मूलमू---तए ण तस्स सहालपृत्तस्स श्राजीविश्नोवासयस्स समणेण 
भगवया महावोरेण एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे श्रज्कभत्थिए ४- 
“एस ण॑ समणे भगव महावोीरे महामाहणे उप्पन्न-णाण-दसणघधरे, जाव 
तच्च-कस्म-सपया-सपउत्ते ॥ त सेय खलू मस समण भगव महावोर 
वर्दित्ता नससित्ता पाडिहारिएण पीढ-फलग जाव उवनिमतित्तए (” एव 
सपेहेइ, सपेहित्ता उट्लाए उद्ठेइ, उठित्ता समंण भगवं सहाचीर बदइ, वन्दित्ता 
नमसित्ता एवं वयासो--"एवं खलु भत्ते ! सस पोलासपुरस्स नयरस्स 


बहिया पच कुम्भवारावणसया । तत्य ण तुब्भे पाडिहारिय पीढ जाव 
सथारयं श्रोगिण्हितसा ण विहरह” ॥| १६० ॥ 


छाया--तत खलु तस्य सद्दालपुत्रस्या5जीविकोपासकस्य श्रमणेन भगवता महा- 
बोरेणेवमुक्तस्य सतोध्यमेतदूप श्राष्यात्मिक ४--“एव खलु श्रमणों भगवान्‌ महा- 


वोरो महामाहन उत्पन्न-ज्ञान-दर्शनघरो यावत्तथ्य-फर्म सम्पदा सम्प्रयुक्तस्तत्‌ श्रेय खलु 


सम श्रसमण भगवन्त सहावोर वन्दित्वा नमस्क्ृत्य प्रातिहारिकेण पीठ-फलक यावद्भुप- 
निमन्त्रयितुम्‌” एव सप्रेक्षत्ते, सप्रेक्ष्य उत्थायोतिष्ठति, उत्यित्वा श्रमण भगवन्त महावीर 
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चनन्‍्दते तमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवसवादीतृ--“एवं खलु भदनन्‍्त ! मम पोलास- 
पुराक्षगराद्‌ बहि पण्च कुम्भकारापणशतानि, तत्र खलु यय प्रातिहारिक पीठ सस्तार- 


कमवर्गृह्न विहरत ।” 


शब्दा्थं-->तए ण--तदनन्तर समरणेण भगवया महावीरेण--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के एव वृत्तस्स सम्ताणस्स-...इस प्रकार कहने पर सद्दालपुत्तस्स आ्राजीविशो- 
वासयस्स--प्राजीविकोपासक सद्दाल-पुत्र के मन मे इमेयारूबे अ्रज्ञत्यिए ४-यह 
विचार उत्पन्न हुआ एस ण सम भगव माहावीरे-यह श्रमण भगवान्‌ महावीर 
महामाहणे--महामाहन उप्पन्नणाण-दसणधरे---श्रप्र तिहत ज्ञान-दर्शन के धारक जाव 
तच्च-कम्म-सपया सपउत्ते-यावत्‌ तथ्य-कर्म सम्पदा के स्वामी हैं त सेप खलु मस- 
इसलिए उचित है कि में समण भगव महावोर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
बन्दित्ता नमसित्ता--वन्दता नमस्कार करके पाडिहारिएण पीढ़ फलग जाव उच- 
मिमतित्तए--प्रातिहारिक पीठ फलक श्रांदि के लिए निमन्त्रित करू । एवं 
सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता उद्बाए उट्ठें इ--विचार कर उठा 
उद्ठित्ता--उठ कर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को बदद नमसइ- 
वत्दता की ममस्कार किया, वर्दित्ता नमसित्ता एवं वयासी-वन्दनता तमस्कार करके 
इस प्रकार कहा एवं खलु भते (--हे भगवन्‌ ' पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया-- 
पोलासपुर नगर के बाहिर मस पत्र कुभकारावणसया-मेरे कुम्हार सम्बन्धी पाँच सौ 
श्रापण हैं तत्थ ण तुब्भे-वहा से आप पाडिहारिय-प्रातिहारिक पीठ जाबव सथारय-- 
पीठ यावत्‌ सस्तारक भ्रादि श्रोगिण्हित्ता ण विहरह-ग्रहण करके विचरे । 





हक्ष 
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मूलम--तए ण समणे भगव महावीरे सहालपृत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स 
एयदठं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता सद्दालपृत्तस्स आजोविश्रोवासगस्स पचकुस्भ- 
कारावणसएसु फासुएसणिज्ज पाडिहारिय पीढ़फलग जाव सथारय श्रोगि- 
पिहत्ताण विहरइ ॥ १६१४ * 

छाया--तंत खलू अमणो भगवान्‌ महावीर सहालपुत्रस्याजीविकोपासकस्पे- 
तमर्थ प्रतिशुणोति, प्रतिश्रुत्य सह्दालपृत्रस्पाजीविकोपासकस्य पञ्चसु कुम्भकारापण- 
शततेषु प्रतधुकंषणीय प्ररतिहारिक पीठ-फलक शय्या सस्तारकमवर्गूह्य विहरति । 


शब्दाथ--तए ण--तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सहालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स-श्राजी विकीपासक सहालपुनत्र की एयमट्र पडिसुणेइ 
--इस विनती को स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-स्वीकार करके सह्दालपृत्तस्स 
श्राजीविश्लोवासगस्स-श्राजी विकोपासक सह्दातपुत्र की पचकुम्भकारावणसएसु-पाँच सौ 
प्रापणो से फासुएसणिज्ज--प्रासुक श्रौर एपणीय पाडिहारिय--प्रातिहारिक पीढफल- 


गसिज्जासभारथ--पीढ-फलक, शय्या सस्तारक श्ोगिण्हिसा ण विहरइ--ग्रहण करके 
विच रने लगा | 


भावार्य--तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सद्दालपुत्र की इस 
प्रार्थता को स्वीकार किया और सहालपुत्र की पाँच सो दुकानों से प्रससुक, एषणीय 
और प्रातिहारिक पीठ-फलक, शय्या-सस्तारक ग्रहण करके विचरने लगे । 


मूलमू--तए ण से सद्दालपुत्ते श्राजी विश्नोवासए श्रच्नया कयाइ वायाहयय 


कोलाल-भड अतो सालाहितो बहिया नोणेइ, नीणित्ता, श्रायवसि दलयह 
0७ १६९२ ४७ 


छाया--तत खलु स सहालपुत्र श्राजीविकोपासकोक्‍-न्यदा कदाचिद्‌ बाताहतक 
कोलालभाण्डसन्त शालाया बहिनेयति, नोत्वाउप्तपे बदाति । 

शब्दाप--तए ण--तदनन्तर से सहालपुत्ते श्राजोविश्नोवासए--.वह आजीविको- 
पासक सहालपुन्र श्रत्नया कयाइ--एक दित वायाहयय कोलाल-सड--कुम्हार द्वारा 
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वन्दते नमस्यति, चन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीतू--/एवं खलु भदन्त ! मम पोलास- 
पुरान्गराद्‌ बहि पज्च कुम्भकारापणशतानि, तत्र खलु यय प्रातिहारिक पीठ सस्तार- 
कमसवगुह्या विहरत ।” 


शब्दाथं--तए ण--तदनन्तर समरणेण भगवया महावीरेण--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के एवं वुत्तस्स समाणस्स--.इस प्रकार कहने पर सहालपृत्तस्स श्राजीविश्रो- 
वासयस्स--आजी विकोपासक सहाल-पुत्र के मन मे इसेयारूवे शभ्रज्ञत्यिए ४-यह 
विचार उत्पन्न हुआ एस ण समणे भगव माहावीरे-यह श्रमण भगवान्‌ महावीर 
महामाहणे--महामाहन उप्पन्नणाण-दसणघरे--भप्र तिहत ज्ञान-दर्शन के धारक जाव 
तच्च-कम्म-सपया सपउत्ते-यावत्‌ तथ्य-कर्म सम्पदा के स्वामी हैं त सेव खलु सम- 
इसलिए उचित है कि में ससण भगव मसहावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
चन्दित्ता नमसित्ता--वन्दना नमस्कार करके पाडिहारिएण पीढ फलग जाव उदब- 
निमतित्तए--प्रात्तिहारिक पीठ फलक आझ्रांदि के लिए निभन्त्रित करे । एवं 
सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता उद्बगाए उद्दं इ--विचार कर उठा 
उद्वित्ता--उठ कर समण भगव महावीर--.श्रमण भगवात्र महावीर को बदइ समसइ- 
वन्दना की तमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--वन्दना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा एवं खलु भते '--हे भगवन्‌ ' पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया--- 
पोलासपुर नगर के वाहिर मम पच कुभकारावणसया-मेरें कुम्हार सम्बन्धी पाँच सो 
प्रापण हैं तत्थ ण तुब्भे-वहा से आप पाडिहारिय-प्रातिहारिक पीठ जाव सथारय-- 
पीठ यावत्‌ सस्तारक श्रादि श्रोगिण्ठित्ता ण विहरह-अग्रहण करके विचरे । 


भावार्थ--भ्रमण भगवान्‌ को बात सुन कर श्राजीविकोपासक सद्दालपुत्र ने 
सोचा- यह अप्रतिहत ज्ञान-दशेन के धारक यावत्‌ सम्पदा श्रौर कर्म-सम्पदा के स्वामी 
श्रमण भगवान्‌ मह्दावीर हैं। मुझे इन्हे वन्दता नमस्कार करके प्रातिहा रिक पीठ- 
फलक आ्रादि के लिए निमन्त्रित करना चाहिए। यहू विचार कर उठा, श्षमण 
भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार किया श्रौर निवेदत किया--हैं भदन्त ; 
पोलासपुर नगर के वाहिर मेरे पाच सौ शझ्रापण हैं वहा मे श्राप प्रातिहारिक पीठ 
यावत्‌ सस्तारक ग्रहण करके मुझे अनुगृहित करे । 





। 


सप्तम अभ्रष्यवव र्घ७ 








मूलमू--तए ण ससणे भगव महावीरे सहालपृत्तस्स श्राजीविश्ोवासगस्स 
एयदठ पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता सहालपुत्तस्स श्राजोीविश्वेवासगस्स पचकुम्भ- 
कारावणसएसु फासुएसणिव्ज पाडिहारिय पीढहफलग जाव सथारय झोगि- 
पएिहत्ताण विहर॒इ ॥ १६१ ७ 

छामा--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर सहालपृत्रस्थाजीविकोपासकस्ये- 
तमर्थ प्रतिशुणोति, प्रतिश्रुत्य सहालपुश्रस्यथाजीविकोपासकस्य पझचसु कुम्सकारापण- 
शततेषु प्रासुकेषणीय प्रातिहारिक पीठ-फलक शब्या सस्तारकमबगह्य विहरति । 


शब्दायं--तए ण--तदनत्तर समणे सगव महावीरे-श्रमण भगवान महावीर ने 
सद्दालपुत्तस्स श्राज़ीविश्नोवासगस्स-श्राजी विकोपासक सहालपुत्र की एयमद्र पडिसुणेइ 
“इस बिनती को स्वीकार किया, पडिसुणित्ता--स्वीकार करके सहालपुत्तस्स 
भ्राजीविशोवासगस्स-आाजी विकोपासक सद्दालपुत्र की पचकुम्भकारावणसएसु-पाँच सौ 
आ्रापणों से फासुएसणिज्ज--प्रासुक शौर एषणीय पाडिहारिय-अतलिहारिक पीढफल- 


गसिज्जासथारय--पीढ-फलक, शय्या सस्तारक श्रोगिण्हित्ता ण बिहरइ--ग्रहण करके 
घिचरने लगा । 


भावाय--तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सहालपुत्र की इस 
प्रार्थतश को स्वीकार किया ओर सहालपुत्र की पाँच सो दुकानों से प्रासुक, एषणीय 
और प्रातिहारिक पीठ-फलक, शय्या-सस्तारक ग्रहण करके विचरने लगे । 


मूलम--तए ण से सहालपुत्ते श्राजी विश्रोवासए अ्रन्नया कयाइ वायाहययं 


कोलाल-भड शअ्तो सालाहितो बहिया नोणेइ्द, नीणित्ता, श्रायवसि दलयइ 
(॥ १६२ ॥ 


छाया -तत खलु स सद्दालपुत्र आजीविकोपासकोउन्यदा कदाचिदु 


हि बाताहतक 
कौलालभाण्डमन्त शालाया ते, नीत्वाऊत्तपे ददाति । 


शच्दाय-“तए ण-संदनन्तर से सदृदालपुत्ते श्राजीविश्लोवासए-वह आ्राजीविको- 
पासक सहालपुत्र श्रश्नया क्याइ--एक दिन चायाहयय कोलाल-भड--कुम्हार द्वारा 
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बनाए जाते वाले हवा से शुष्क मिट्टी के बर्तनों को श्रतो सालाहितो बहिया नीणेइ-- 
रा के कोठे से बाहिर लाया नीणित्ता--लाकर श्रायवर्ति दलयई - धृप मे रखने 
लगा । 


भावायं--एक दिन आ्ाजीविकोपासक सहालपुत्र हवा से कुछ सूखे हुए बतेनो को 
अन्दर के कौठे से बाहिर लाकर धूप मे सुखाने लगा । 


मूलनू--तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे सद्दालपुत्त आाजीविश्रोवासय एव 
वयास(--'सहालपुत्ता | एप ण॑ कोलालभडे कश्रो ?॥ १६३ ॥ 

छाया--तत खलु अमणो भगवान्‌ महावीर सद्दालपृत्रमाजीविकोपासकर्मेब- 
मवादीत--“सद्दाल्पुत्न | एप खलु कौलालभाण्ड छुत 7” 

शब्दार्य--तए ण--तदनन्तर समणे भगव महावीरे-श्रमण भगवान महावीर ने 


सहालपुत्त श्राजीविश्रोवासय-अआ्राजीविकोपासक सहलपुत्र को एवं वयास्ती--इस 
प्रकार पूछा--सद्दालपुत्ता !--हे सद्दालपुत्र | एल ण कोलालभडे फश्नो-यह मिट्टी 


के बतंन कहाँ से श्राए भ्र्थात्‌ कैसे बने * 


भावारय--यह देखकर भगवान महावीर ने सहालपृत्र से पुछा--"“यह बतंन कैसे 
बने 97१ 


मूलमू--तए ण से सहालपुत्ते श्रजीविश्रोवासए समण भगव महावोर 
एवं वयासी--“एस ण भंते ! पुव्वि महिया श्रासी, तश्नो पच्छा उदएण 
निगिज्जड, निगिज्जित्ता छारेण य करिसेण ये एगयाश्रो सीसिज्जद, सीसि- 
ज्जित्ता चक्‍के श्रारोहिज्जद, ताश्रो बहवे करगा य जाव उ्ठियाश्रो य 


कज्जति ॥ १६४॥। 


छाया--तत खलु स सह्ालपुत्र आजीविकोपासक श्रमण भगवन्त महावीरमेव- 
सवादीत्‌-/एप खलु भदन्त ! पूर्व मृत्तिकाउ्सीतृ, तत पश्चाडुदफेन निमज्ज्यते, निस- 
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ज्ज्य क्षारेण च करीषेण चेकतो मिथ्यते सिश्रयित्वा चक्र श्रारोप्यते, ततो बह॒व कर- 
काइच यावदुष्ट्रिकाइच कियन्ते । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से सद्दालपुत्ते श्राजोविश्रोवासए--वह आजीविको- 
पासक सहूलपुत्र समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को एवं वयासो-- 
इस प्रकार बोला-एस ण भते हे भगवन्‌ ' यह परुष्वि मट्टिया श्रासी--पहले मिट्टी 
थी, तझो पच्छा--तत्परचात्‌ उदएण निगिज्जइ- इन्हे पानी मे भिगोया गया, 
निगिज्जित्ता---भिगो कर छारेण य करिसेण य--क्षार श्लोर करीष के साथ एगगश्नो 
सीसिज्जइ--एकन्र मिलाया गया सीसिज्जित्ता--मिलाकर चक्‍के श्रारोहिज्ज३-_चाक 


पर चढाया तश्नो बहवे करगा य-तत्तब बहुत से करक जाव उद्ठदियाश्रो--यावत्‌ 
उष्ट्रिकाएँ बनाई जाती हैं । 


भावायं--सदालपुत्र ने उत्तर दिया--"मगवन्‌ । सव्वे प्रथम मिट्टी लाई गई, 
उसे पानी में सिगोया गया । तत्पद्चात्‌ क्षारतत्व झशौर गोबर के साथ मिला कर 
चाक पर चढाया गया | तब यह बतंन बने ।” 


मूलमू--तए ण समणण भगव महावोरे सद्दालपुत्त श्राजी विश्रोवासय एव 
वयासी--“सहालपुत्ता ' एस ण कोलाल-भडे कि उद्दाणेण जाव पुरिस- 


ककार-परक्कमेण कज्जति उदाहु श्रणुद्राणेण जाव श्रपुरिसक्कार-परक्‍्कमेणं 
कज्जति ?” ॥ १६५ ॥ हु 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महायीर सद्यालपुञ्रमाजीविक्रोपासकरमेव- 
मवादीत्‌ --“सहालपुत्र ! एतत्‌ खलु कौलाल-भाण्ड किमुत्थानेन 


-यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रमेण क्रियते उत्ताहो ! 


श्रनुत्यानेच यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रमेण फ्रियते ?” 


शब्दार्थं---तए ण--तदननन्‍्तर समणे भगव महावबीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सद्दालपुत्त श्राजीविश्रोवासय--झाजी विकोपासक सहूलपुत्र से एव वयासी-यह पूछा- 
सहालपुत्ता | >हे सहालपुत्र ' एस ण कोलाल-भडे-यह मिट्टी के बर्तन कि उद्दाणेण 
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“उत्थान से जाव पुरिसक्कार-परक्कमेण कज्जति-यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से 
कक जाते है, उदाहु--प्रथवा श्रणुद्राणेण जाब श्रपुरिसकार-परवकमेण--विना 
स्यान यावत्‌ पृरुपार्थ-पराक्रम से कज्जति-वानाए जाते हैं ? 


भावाय--भगवान्‌ ने फिर पूछा--“सददालपुत्र यह बेन उत्थान यावत्‌ 
उुरुषकार पराक्रम से बने है ? श्रथवा उनके बिना ही बने हैं ?” 


मूलमू--तए ण से सद्दालपत्ते श्राजीविश्रेव्रासएं समर्ण भगव महावीर 
एवं वयासी--“भते ! श्रणद्वाणेणं जाब श्रपुरिसक्का र-परक्कमेणं, नत्यि 
उद्बाणे इ वा जाव परक्कमे इ वा, नियया सब्वभावा” ॥ १६६ ॥ 


छाया-->तत खलु स सह्दालपुत्र श्राजीविकोपासक अमण भगवन्त महावीरमेव- 
सवादीतू--/भदन्त ! श्रनुत्थानेन यावदपुरुषकारपराक्रमेण, नास्त्युत्थानसिति वा 


यावत्पराक्रमइति वा, नियता सर्वचभावा ॥”* 


शब्दाथं--तए ण-तदनस्तर से सह्दालपुत्ते श्राजीविश्लोवासए-वह श्राजीविको- 
पासक सहालपुत्र समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को एव वयासी-- 
इस प्रकार बोला-भते (“हे भगवन्‌ ! श्रणुद्वाणेणग--उत्थात जाव श्रपुरिसक्कार- 
परक्कमेण-यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम के बिना बनते हैँ, तत्यि उट्लाणे इ वा--उत्थान 
नही, जाव पंरक्‍्कमे इ वा-यावत्‌ पराक्रम भी नहीं है, नियया सब्वभावा--सव भाव 
नियत हैं । 


भावाषें---सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया--भगवन्‌ | यह सब वर्तेत उत्थान यावत्‌ 
परुपषकार-पराक्रम के बिना ही बने हैं | उत्थान श्रादि का कोई श्रर्थ नही है । समस्त 


परिवर्तन नियत हैं |” 


मूलमू--तए ण समणे भगव महावीरे सद्दालपुत्त श्राजीविश्नोवासय एवं 
वयासी--'सद्दालपुत्ता! >जइ ण तुब्भ केइ पुरिसे वायाहय वा पक्‍्केललयं 
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वा कोलाल-भड श्रवहरेज्जा वा विविखरेज्जा वा मिदेज्जा वा हक 
वा परिद्ुवेज्जा वा अ्रग्गिसित्ताए वा भारियाए स॑द्ध घिउलाइ ६ ग-भ हे 
भुव्जमाणे चिहरेज्जा, तस्स ण तुम पुरिसस्स कि द्ड 532 
“सते ! अह ण त पुरिस भ्राओ्रोसेज्जा वा हणेज्जा वा बस्धेज्जा वा महैज्जा 
वा तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निब्भच्छेज्जा वा भ्रकाले 
चेव जीवियाशो ववरोवेज्जा ९” 


“सद्दालपुत्ता नो खलु तुब्भ केइ पुरिसे वायाहय वा पक्‍केललय वा 
कोलाल-भड भअ्रवहरइ वा जाव परिट्टवेद्द वा अ्रग्गिमित्ताए वा भारियाए स॑द्ध 
बविउलाइ भोग-भोगाइ सुज्जमाणे विहरइ, नो वा तुम त पुरिस आाओझो- 
सेज्जसि वा हणेज्जसि वा जाव श्रकाले चेव जीवियाशो ववरोचेज्जसि, जद 
नत्थि उद्ठाणे इ वा जाव परक्कमे इ वा नियया सब्वभावा | अ्रह ण॒तुब्भ 
केइ पुरिसे वायाहय जाबव परिद्दुबेद वा अग्गिमित्ताए वा जाव विहरइ, 
तुम त्तात पुरिस झ्राश्रोसेसि वा जाव ववरोवेसि | तो ज वदसि नत्थि 
उद्दाणे इ वा जाव नियया सव्वभावा, तत्ते मिच्छा ।” 


एत्थ ण से सहालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए सबुद्धे | १६७ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणों भगवान्‌ महावीर सहालपृत्रमाजी विकोपासकसेय- 
मवादीत्‌ु--“सद्दालपुत्र ! यदि खलु तव को 


&पि पुरुषो वात्ताहत वा पकव वा कौलाल- 
भाण्डमपह्रेद्दा, विकिरेद्दा, भिन्धाद्वा, भाछिधाद्वा, परिष्ठापयेद्वा, प्रग्निमित्रया 
भार्यया सा्द्ध विपुलान्‌ भोग-भोगान्‌ भुड्जानो विहरेतू, तस्य खलु त्व पुरुषस्प कि दण्ड 
वत्तेये ?” (सद्दालपुञत्र उदाच) “भदन्त ! अह खलु त पुरुषमाक्रोशयेय वा, हन्यां 
वा, बध्नोया वा, सथ्तीया वा, तर्जयेय वा, ताड्येय वा, निरच्छोटयेय वा, निर्भ॑त्स- 
येय वा, श्रकाल एव जीविताह धपरोपयेय वा”। (संगवानुवाच) “सद्दालपुत्र ! नो 
खलु तब को5पि पुरुषो चाताहत वा पक्‍व वा कोलालभाण्डसपहरति वा, यावत्‌ परि- 
प्ठापयति वा, अ्रग्निसिज्नया वा भार्यया सादूँ विपुलान भोगभोगान्‌ भुब्जानो विहरति। 
नो वा त्व त्त पुरुषमाक्रोशसि वा हसि वा यावदकाले एवं जोविताद््नपरोपयसि । 
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यदि नास्त्युत्यानमिति वा यावत्पर्सक्रम इति वा नियता सर्वभावा , श्रथ खलु॒ तब 
को5पि पुरुषो वाताहुत यावत्परिष्ठापयति वा, अग्निमित्रया वा यावहिहरति, त्व 
त पुरुषमाक्रोशसि वा यावद्‌ व्यपरोपयसि तहि यद्वदर्सि--“नास्त्युत्थानमिति वा 
यावश्लियता सर्वभावास्तत्ते मिथ्या ।” 

श्रत्र खलु स सद्दालपृत्र श्राजीविकोपासक सम्बुद्ध । 


बब्वार्थ--तए ण--तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सहालपुत्त श्राजीविश्नोवासय--भ्राजी विकोपासक सद्दालपुत्र को एवं बयासी--इस 
प्रकार कहा -सदहालपुत्ता-है सद्दालपुत्र ' जह ण-यदि केइ पुरिसे--कोई पुरुष 
तुब्भ--तेरे वायाहय वा-हवा लगे हुए पक्‍केल्लय वा कोलालभड--श्रथवा पके हुए 
बतेनों को भ्रवहरेज्जा वा--अपहरण करले विक्खिरेज्जा वा-विखेर दे भिदेज्जा वा- 
फोड दे भ्रच्छिदेज्जा वा--छीन ले परिट्ववेज्जा वा--फंक दे झ्ग्निमित्ताए वा भारियाए 
संद्धि-अथवा भ्रग्निमित्रा भार्या के साथ विउलाइ भोग भोगाइ भुञ्जमाणे विहरेज्जा- 
विपुल भोग भोगता हुआ विचरे तस्स ण तुम पुरिसस्स-उस पुरुष को तुम कि दड 
बत्तेज्जासि--क्या दण्ड दोगे ? (सहालपृत्र उवाच) सहालपुत्र ने उत्तर दिया भरते । 
--है भगवन्‌ ' भ्रह ण त पुरिस-- में उस पुरुष को श्राग्नोसेज्जा वा--फटकारू गा, 
हुणेज्जा वा-पीहूगा, बधेज्जा वा-बाँध दूंगा महेज्जा वा--कुचल दूंगा, तज्जेज्जा 
वा--तर्जना करूँगा, तालेज्जा वा--ताडना करूँगा, निच्छीडेज्जा वा--छीना- 
अपटी करूँगा, निब्भच्छेज्जा वा--निर्भत्संना करूंगा, श्रकाले चेव जीवियाग्रोववरो- 
बेज्जा बा-अथवा अ्रकाल मे ही मार डालू गा। (भगवान ने कहा) सद्दालपुत्ता ! 
+हे सहालपुत्र ! नो खलु केइ पुरिसे--ऐसा कोई पुरुष तुब्भ--तेरे वायाहय वा- 
हवा लगे हुए पक्‍्केल्लय वा-अभ्रथवा पके हुए कोलालभड--बर्तनो को श्रवहरई वा- 
नही चुराता जाव परिदट्ववेइ बा-यावत्‌ नहीं फंकता प्रग्यिमित्ताए वा भारियाए सर््ध 
अथवा अ्ग्निमित्रा भार्या के साथ बिउलाह भोग: गैगाइ भुञ्जमाणे विहर्‌इ--विपुल 
भोग भोगता हुआ नहीं विचरता है, नो वा तुम त पुरिस--न ही तुम उस एस को 
श्रा्रोसेज्जसि वा--फटकारते हो हणेज्जसि वा-मार-पीट करते हो जाव प्रकाले जे 
जीवियाशो ववरोबेज्जसि-यावत्‌ प्राणापहरण करते हो जइ-यदि नत्थि उद्वाणे 
इ बा--उत्थान नही है, जाव परवकमे इ वा-यावत्‌ पराक्रम नही है निसया' सह्त- 
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भावा--भौर सब भाव नियत हैं, श्रह ण केद पसिल्यादि कर पते, व गधार 
जाव परिदृवेइ वा>पेरे हवा लगे हुए बतंतों को चुराता है यावत्‌ बाहिर फंकता है 
श्रश्गिसित्ताए वा जाव विहर्‌इ-यावत्‌ प्रग्तिमित्रा भायों के साथ विहार करता है, 
तुम वा त्त पुरिस--भौर ठुस उस पुएप को श्राओ्रेसेसि-फटकारते हो, जाव चवरोवेसि- 
यावत्‌ प्राण लेते हो, तो ज॑ बंदसि-तो फिर भी यह कहते हो कि नत्यि उद्ठाणे इ चा- 
उत्थान नही है, जाब नियया संब्वभावा-यावत्‌ सब भाव नियत हैं, त ते मिच्छा- 
तेरा यह कहना मिथ्या है । 


एत्य ण--इस पर से सद्दालपुत्ते श्राजीधिश्रोवासए सबुद्ध--वह आ्राजीविकोपासक 
सद्ालपुत्र समर गया श्र्थात्‌ उसे बोध हो गया । 


भावे--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सह्दालपुत्र से पूछा-./हे 
सहालपुत्र | यदि कोई पुरुष हवा लगे हुए श्रथवा पके हुए तेरे बतेनों को चुराले, 
कही बाहिर ले जाकर रख दे ओर तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या के साथ काम-भोग सेवत 
करे तो तुम उसे क्या दण्ड दोगे ?” सहालपुत्रु--“भदच्त ! में उस पुरुष को गालिया 
दूं गा, फटकारूगा, पीहू गा, बाघ दूगा, पैरो तले कुचल दूगा, धिक्कारूगा, 
ताडना करूँगा, लोच डालूगा, मला-बुरा कहूँगा, श्रथवा उसके प्राण लेलूगा |” 
भगवान्‌ ने कहा--हे सहालपुत्र ! तुम्हारी मान्यता के अ्रनुतार न तो कोई पुरुष 
बतेंनों को चुराता है, भौर न भ्रग्निमित्रा भार्या के साथ दुराचार करता है। नही 
तुम उस पुरुष को दण्ड देते हो या मारते हो। क्योकि उत्थान यावत्‌ पुरुषकार 
तो हैँ ही नही--जो कुछ होता है अपने आप होता है, इसके विपरीत यदि कोई 
पुरुष तुम्हारे बर्तनों को वास्तव मै चुराता है, या भ्रग्निमित्रा भार्या के साथ दुराचार 
सेवन करता है भौर तुम उसे गाली-गलीच देते हो यावत्‌ मारते हो तो तुम्हारा यह 
कथन मिथ्या है कि उत्थान यावत्‌ पुरुषार्थ कुछ नही है, श्रौर सब भाव नियत हैं ।” 
यह सुनकर आजीविकोपासक सद्दालपुत्र वास्तविकता को समझ गया । 


बक 
टौका--पिछले तथा इन सूत्रों मे भगवान महावीर ने गोशालक के नीतिवाद का 
खण्डन फरने के लिए युक्तिया दी हैं ' नीतिवाद का स्वरूप कुण्डकौलिक श्रध्ययन में 


वताया जा चुका है। देवता ने जब कुण्डकौलिक के सामने गोशालक के सिद्धान्त को 
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समीचीन बताकर विश्व के समस्त परिवतेतों को नियत बताया और कहा कि जीवन 
मे प्रयत्व तथा पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है तो कुण्डकौलिक ने उससे पूछा--“थदि 
सब बातें तियत हैं तो सभी प्राणी तुम्हारी तरह देव क्यो नहीं बन गये ?” इस पर 
देव मिरुत्तर हो कर चला गया । 
सहालपुत्र भी गोशालक का अनुयायी था | एक दिन वह बर्तनों को धूप मे रस 
रहा था। भगवात्त ने पूछा--यह बर्तन कौसे बने ? सद्दालपुत्र ने बताया--पहले 
मिट्टी को पानी में भिगोते हैं फिर उसमे क्षार श्रौर करीष मिलाते हैं फिर च्राक पर 
चढ़ाते हैं तव जा कर तरह २ के बर्तेत्त बनते हैं 
भगवान ने पूछा-क्या इनके लिये पुरुषार्थ या प्रयत्त की श्रावश्यकता नहीं 
होती ? सह्ालपुत्र ने उत्तर दिया नहीं यह पुरुषार्थ और पराक्रम्त के विना हो बन 
जाते हैं। यद्यपि गोशालक का उत्तर ठीक नहीं था फिर भी भगवान्‌ ते उसे 
दूसरी तरह समझाने का निशचय किया। उन्होने देखा कि सद्दालपुत्र श्रपने को भी 
नियति का एक श्रद्ध मान रहा है श्रौर स्वय जो अयत्व कर रहा है उसे भी नियति 
ही समभ रहा है अ्रत ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो श्रस्वाभाविक या श्रतपेक्षित 
हो । जिसे वह प्रतिदिन के व्यवहार मे सम्मिलित न कर सके। भगवान्‌ ने पूछा: 
सहालपुत्र । यदि तुम्हारे इन बतनों को कोई चुरा ले, फोड दे या इधर-उधर फेक दे 
प्रथवा तुम्हारी भार्या श्रग्तिमित्रा के साथ दुव्यंवहार करे तो उसे क्या दण्ड दोगे ” 


“भगवन्‌ ” में उस पुरुष को धिवकारू गा, पीटू गा, उसे पकड लू गा, यहाँ 
तक कि उसके प्राण भी ले सकता हूँ ।” सदालपुत्र ते उत्तर दिया। भगवान्‌ त्ते 
पूछा--तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार सव भाव नियत हैं। , श्र्थात्‌ जो होनहार है 
वही होता है, व्यक्ति कुछ नहीं करता । ऐसी स्थिति मे तुम्हारे बर्तन फूटने ही 
वाले थे । उनके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नही है फिर तुम ऐसा करने वाले 
को दण्ड क्यों देते हो ” सद्दालपुत्र ने अपने उचर में यह कहा था कि वर्तत श्रादि 
फोडने वाला व्यक्ति श्रकाल में ही जीवन से हाथ घो वैठेगा । यह उत्तर अपने 
आ्राप नियतिवाद का खण्डन करता है । 

भगवान्‌ का उत्तर सुतकर सहालपुत्र समझ 
कर पुरुषार्थ मे विश्वास करने लगा । 


गया और वह वियतिवाद को छोड़ 
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मलम--तए ण से सद्दालपुत्ते ग्राजी विश्ेवासए समण भगव 2580 
जससइ बदित्ता नमरसित्ता एव वधासी--“इच्छासि ण, भत्ते | तुब्भ 
चंद ) 
अतिए धस्म तिसामेत्तएँ 0७ १६८ ॥॥ 


तत खलु स सद्ृालपुत्र श्राजी विकोपासक अमण भगवन्त महावीर वन्दते 
छाया[-7 हि रत स्तिके 
नमस्थति, वन्दित्वा नसस्कृत्य एवसवादीत्‌ू--/इच्छामि खलु भदर | युष्माकम 
१ 
घर्स निशामयितुस्‌ 


शब्दार्थ--तए ण-तदलनन्‍्तर से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए--उसे आजी विको- 
पासक सहूालपुत्र ने समण भगव महावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदइ नमसद 

- बन्दना नमस्कार किया वदित्ता नससित्ता-वन्दना नमस्कार करके एवं वयासी- 
इस प्रकार बोला-इच्छामि ण भते 'ऊहे मगवन्‌ ' में चाहता हूँ कि तुब्भ अतिए 
--श्रापके पास धस्म निसासेत्तए-घर्मे सुनू । 


भणाय--आजीविकोपासक सहालपुत्र ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना 
नमस्कार किया और कहा --' हे भगवन्‌ | में आप से धर्म सुतना चाहता हूँ । 


मूलमु---तए ण समणे भगव महावीरे सद्दालपुत्तस्स श्राजो विश्नोवासगस्स 
ठतोसे य जाव धम्स परिकहेइ ॥ १६६ ॥ 


छापा--तत खलु अ्रसणो भगवान्‌ महायीर सहालपुत्नस्याजी विकोपासकस्य 
तस्था च यावद्धर्मं परिकथयति । 


शब्दार्थं--तए ण--तदनन्तर समणे भगव महावीरे--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने : 
सद्दालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स--आजीविकोपासक सहालपृत्र को तीसे य जाव 
धम्म परिकहेइ--उस महती परिषद्‌ मे यावत्‌ धर्म सुनाया । 


भावाथथं---इस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सहालपृश्र को 
महती परिपद्‌ मे धर्मोपदेश किया । 
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मूलमू--तए ण से सद्ालपुत्ते श्राजीविश्रोवासए समणस्स भगवश्नों महा- 
वीरस्स श्रतिए धम्म सोच्चा निसम्म हहु-तुद्ट जाव हियए जहा श्राणदों तहा 
गिहि-धम्मं पडिवज्जद । नवर एगा हिरण्ण-कोडी निहाण-पउत्ता, एगा 
हिरण्ण-कोडी वृड्‌ढि-पउत्ता, एया हिरण्ण-कोडी पवित्थर-पउत्ता, एगे वए दस 
गो-साहस्सिएण वएण जाव ससर्ण भगव सहावीर वदइ नमसइ, बदित्ता 
नमंसित्ता जेणेव पोलासपुरे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोलास- 
पुरं नयर मज्भ-सज्भेण जेणेव सए गिहे, जेणेव श्रग्गिमित्ता भारिया, 
तेणेंच उचागच्छट्ट, उवागच्छित्ता, श्रग्गिमित्तं एवं वयासी-- एवं खलु 
देवाणुप्पिए | समणे भगवं महावीरे जाव समोसढे, त गच्छाहि ण तुम, 
समर्ण भगव महावीर वदाहि जाव पज्जुवासाहि, समणस्स भगवश्नों महा- 
वीरस्स अ्रतिए पचाणुव्बइय संत्तसिक्लावइयं दुवालसविह गिहिधम्म॑ 


पडिवज्जाहि ॥। २०० ॥। 

घाया--तेत फलु स सद्दालपुत्र क्राजीविकोपासक 
स्पान्तिके धर्म श्रुत्वा निशम्य हृष्टतुष्टो यावत्‌ हृदयो [ 
पद्चते, नवरभेका हिरण्यकोटिनिधान-अ्रयुक्ता, एका हिरण्पकोटिव द्विअयुक्ता, 
एका हिरण्यकोटि प्रविस्तर-प्रयुक्ता, एको ब्रजो दशगोसाहर्खिकेण ब्रजन यावत्‌ 
श्रमण भगवन्त महावीर वन्वते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कत्य येनेव पोलासपुर तगर 
तेनैयोपागच्छति, उपाग्रत्य पोलासपुर नगर मध्य-मध्येन पेनेच स्व गृह येनैवाग्नि- 
मित्राभार्या तेनेवोपागच्छति, उपायत्यास्निसित्रां भायमिवमबादीत्‌ू-- एवं खलु 
देवानुप्रिये ! श्रमणो भगवान्‌ महावीरों यावत्‌ समवसृत , तद्गच्छ संत लव भ्रमण 
भगवन्त सहावीर बन्दस्व, यावत्पयु पासस्व श्रसणस्थ भगवतों महावी रस्यान्तिके 
पस््चाणुत्नतिक सप्तशिक्षात्रतिक द्ावद्विध गृहिधर्म प्रतिपथ्चस्व ।” 

दाब्दा्य--तए ण---तदनन्तर से सद्दालपुत्ते श्राजीविशोवासए-- वह श्राजी विकी- 
पासक सद्दालपुत्र समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स अ्तिए--अ्मण भगवान्‌ महावीर के 
समीप धम्म सोच्चा सिसम्म-वर्म को सुनकर द्ृदयगम करके हटु-तुड्ट जाव हियए- 
मन में प्रसन्न तथा सदुष्ट हुआ, जहा श्राणदों तहा गिहिधम्म पडिवज्ज॥इ-- आनन्द की 


-अ्रमणस्य भगवतो महावी र- 
यो यथा5ध्तत्वस्तथा गृहिंधर्स प्रति- 
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तरह गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया नवर-कैवल इतना श्रन्तर है कि एगा हिरण्ण- 
कोडी मिहाण-पउत्ता-उसके पास एक करोड सुबर्ण कोप में एगा हिरण्ण-कोडी-- 
बुड्डि-पउत्ता--एक करोडव्यापार में एगा हिरण्ण-कोडी पवित्थर पउत्ता--और एक 
करोड गृह तथा उपकरणों मे रखने की मर्यादा की । एगे वए दसगोसाहस्सिएण 
वएण--इस प्रकार दस हज़ार गायो का एक ब्रज रखा जाव-मावतू समण भगव 
सहावीर बदइ नसमसइ-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दता ससस्कार किया 
बदित्ता नमसित्ता--वन्दता नमस्कार करके जेणेव पोलासपुरे नयरे-जहा पोलास- 
पुर नगर था, तेणेव उवाग्च्छइ--वहा श्राया, उबागच्छित्ता--भ्राकर पोलासपुर 
नयर मज्ञ मज्ञेण-पोलासपुर नगर के बीच होता हुआ जेणेव सए गिहे--जहा अपना 
घर था जेंणेव प्रग्गिमित्ता भारिया--जहाँ भ्रग्निमित्रा भार्या थी तेणेव उचागच्छह-- 
वहा श्राया उबागच्छित्ता--भ्राकर श्रग्गसित्त भारिय--श्रग्विमित्ा भार्या से एव 
वयासी-इस प्रकार बोला-.एव खलु देवाणुप्पिए| -हे देवासुप्रिये / समणे भ्रगव 
महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर जाच समोसढे--यावत्‌ समवसूत हुए हैं, त गच्छा- 
ण॑ तुम-इसलिए तुम्‌ जाप्रो समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ को बदाहि-- 

बन्दता करो जाव पज्जुवासाहि-यावत्‌ पयु पासला करो, समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अतिए-श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पचाणुष्बइण--पाच श्रणुत्नत सत्तसिकखा- 


वइय-भौर सात शिक्षात्रतरूप दुवालसबविह--बाहर प्रकार के गिहिघम्म 
पडिबज्जाहि-गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो | 


भाषाथ--ईस पर श्राजीविकोपासक सहालपुत्र ने हर्ष भौर सन्तोष का श्रनुभव 
किया | उसने भी आनन्द कौ भाति गृहस्थ धर्म स्वीकार किया ! इतना ही शअन्‍्तर है 
कि उसके पास एक करोड सुवर्ण कोष में थे, एक करोड व्यापार मे शौर एक करोड 
गृह श्रोर उपकरणों में लगे हुए थे । दस हजार यायो का एक ब्रज था। सहालपुत्र ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को पुन वन्दत्ता नमस्कार किया झौर पोलासपुर नगर से से 
होता हुआ अपने घर पहुँचा । वहा जाकर अग्निमित्रा भार्या से कहा--हे देवसुप्रिये ! 
इस प्रकार श्रमण मगवान्‌ महावीर पघारे हैं। तुम जाश्नो, उन्हे वच्दता तमस्कार 


यावत्‌ उत्तकी पयु पासना करो । उत्से पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षात्रत रूप 
बारह प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करो । 


२६८ उपासकदशाजु-सू प्रम॒ 


न आज की आज कर के की 
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मूलमू-तए ण॑ सा अग्गिमित्ता भारिया सद्दालपुत्तस्स समणोवासगस्स 
तह त्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणेद ॥ २०१ ॥ 


छाया--तत खलु सा$ग्निभित्रा भार्या सहालपुत्रस्य श्रमणोपासकस्य तथेति एत- 
समर्थ विनयेन प्रतिश॒णोति । 


शब्दाथं--तए ण---तदनन्तर सा श्रग्गिमित्नां भारिया--उस अग्निमित्रा भार्या ने 
सद्दालपुत्तस्स समणोवासगस्स तहत्ति एयमद्ठ--सद्ालपुत्र श्रमणोपासक के वचन 
'तथेति' इस प्रकार कहकर विणएण पडिसुणेइ--विनयपूर्वक स्वीकार किए । 


भावार्थ--अ्रग्निमित्रा ने सहालपुत्र के कयत को 'तथेत्तिि' कह कर विनयपुर्वक 
स्वीकार किया । 


मूलमू--तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए कोडुम्बिय-पुरिसे सद्दावेइ, 
सह्दावेत्ता एवं वयासी--“खिप्पामेव, भो देवाणुप्पिया ! लहुकरण-जुत्त- 
जोइय सम-खुर-बालिहण समलिहिय-सिगर्एह, जबृणयासय-कलाव-जोत्त 
पइविसिद्दर्णह रययामय-घंट-सुत्त-रज्जुग वरकंचण-खइय-नत्था-परगहीगग- 
हियर्एाहि, नोलुप्पल-कयामेलएहि, पवर-गोण-जुवाणएहि नाणा-मणि-कणग- 
घटिया-जाल-परिगय सुजाय-जुग-जुत्त-उज्जुग-पसत्थ-सुविरइय-निम्सिय 
पवर-लक्खणोववयं जुत्तामेव धस्मिय जाण-प्पवर उबद्गववेह, उबहुवित्ता मत 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह” ॥ २०२॥ 

छाया--तत खलु स सद्दालपुत्र श्रमणोपासक फौट्म्विकपुरुषान्‌ शब्दापयत्ति, 
दाब्दापयित्वा एवमवादीतू-“क्षिप्रमेव भो देवानुप्रियया | लघुकरणयुवतयौगिकसम- 
खरवालिधानसमलिखितशुज्ध काम्या जाम्वूनदमयकलापयोक्त्रप्न तिविशिष्टाम्या रजत 
सयघण्टसूत्र रज्जुकवरकाउ्चनख चिततस्ताप्रप्रहावगृहीतकाम्या नीलोत्पल कृता&ःपीड- 
कास्या प्रवरगो युवाभ्या मानामणि-कनकघण्टिकाजालपरिगत सुजातयुगयुकतजु कप्रशस्त- 
सुविरचितनिर्भित प्रवरलक्षणोपेत युक्‍तमेंव घामिक यानप्रवस्मुपस्थापयत्त, उपस्थाप्य 


समंतामज्ञप्तिका प्रत्यर्पयत । 


सप्तम भ्रष्ययन रे६६ 
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के सा की खा कक या पा आज कं की 


शब्दार्थ--तए ण--तदनसच्तर से सद्दालपुत्ते समणोवासए---उस श्रमणोपासक 
सद्दालपुत्र ने फोडुम्बिय पुरिसे सहावेइ-कौठुम्बिक पुरुषो को बुलाया सद्दाधित्ता एव 
वयासी--भौर बुलाकर इस प्रकार कहा“लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया !--हे देवानु- 
प्रियो | लहुकरण--शीघ्रगामी जुत्तनोइय--ऐसे बेलो से युक्‍त्त समखुरवालिहाण 
समलिहिय सिगएहि-- जिनके खुर तथा पूछ एक समातर हो श्रौर सीग रगे हुए हो 
जबूणयासय फलाव जोत्त पइविसिद्वर्णह--कठाभरण सुवर्णमय तथा रस्सिया सुनहरे 
तारो से मढी हुई हो रययमयघट सुत्त रज्जुग वरकचण खइ्य नत्थापगहोग्गहिर्एह्‌ 
चादी के घंटे सूत की डोरियो के साथ बघे हुए तथा नकेल सुवर्ण से मढी हुए हो 
नोलुप्पल-फयामेलएहि-मस्तिष्फ पर नीले कमल सजे हुए हो पवर गोणजुवाणर्ह 
तथा किशोर आयु हो, ऐसे बेलो से युक्त नराणामणिकणग घटिया जाल परिगय 
सुजाय जुग जुत्त उज्जुग पसत्थ सुविरइय निम्मिय--ताना मणियो से मडित श्र 
घटियो से युक्त श्रच्छी लकडी के युग श्रर्थात्‌ जुए वाले पवर लक्खणोववेय--उत्तम 
लक्षणों से युक्त धम्मिय जाण प्पवर--धर्म-क्रिया के योग्य श्रेष्ठ रथ को उबद्ववेह-- 
उपस्थित करो । उवद्गवित्ता सस एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह-मेरी इस प्रकार की 
श्राज्ञा को पूरी करके मुझे सूचना दो । 


भावषाय--अमणोपासक सद्दालपुत्र ने कौहुम्बिक पुरुषों को बुलाकर कहा--"हे 
देवानुप्रियो ' शीघ्र ही तेज चलने वाला रथ सजाझ्ो। उसमे नई उमर के ऐसे उत्तम 
बैलो की जोडी जोतना, जिनके खुर तथा पूछ एक ही रग के हो । सीग विभिन्न 
रगो से रगे हुए हो । उनके गले में श्राभूषण पहनाना । नाक की (नकेल) रस्सियो 
को भी सुवर्ण के तागो से सुशोभित करता । मस्तक तीले कमलो से सजे हो । रथ 
नाना प्रकार की मणियो से मडित हो। युग (जुआ) उत्तम लकडी का बना हुत्रा 


हो । बतावट समीचीन ऋजु, तथा प्रशस्त हो। घममंक्रिया के लिए उपयुक्त ऐसे 
उत्तम रथ को उपस्थित करो भ्रौर श्राज्ञा का पालन करके मुझे सूचना दो ।” 


मूलम--तए ण ते कोडुम्बिय-पुरिसा जाव पच्चप्पिणति ॥॥ २०३ ॥ 


छाया->तत खलु ते कौटुम्विकपुरुषा यावत्पत्परपयन्ति । 





श्ध्द उपासकददाजु-सूत्रम्‌ 
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मूलमू--तए ण॑ सा अ्रग्गिमित्ता भारिया सद्दालपुत्तस्स समणोबासगस्स 
तह त्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणेह ॥ २०१ ॥ 


छाया--तत खलु साउंग्निमित्रा भार्या सह्ालपुत्रस्थ श्रमणोपासकस्य तथेति एत- 
सर्थ विनयेन प्रतिशुणोति । 


शब्दाथं--तए ण--तदनस्तर सा अ्रग्गिमित्तो भारिया--उस अग्निमित्रा भार्या ने 
सहालपुत्तस्स समणोवासगस्स तह्त्ति एयमटठ--सहालपुत्र श्रमणोपासक के वचन 
'तथेति” इस प्रकार कहकर विणएण पडिसुणेइ--विनयपूर्वक स्वीकार किए । 


भावाय--अग्निमित्रा ने सह्यालपुत्र के कथन को 'तथेति” कह कर विनयपूर्वक 
स्वीकार किया । 


मूलमू--तए ण॑ से सहालपुत्ते समणोवासए कोडुम्बिय-पुरिसे सद्दावेइ, 
सहावेत्ता एवं व्यासी--“खिप्पामेव, भो देवाणुप्पिया ! लहुकरण-जुत्त- 
जोइय सम-खुर-बालिहाण समलिहिय-सिंगएहि, जबृणयामय-कलाव-जोत्त 
पदविसिद्दर्णह रमयामय-घंट-सुत्त-रज्जुण वरकंचण-खइय-नत्था-परगहीरग- 
हियर्णह, नीलुप्पल-कयामेल्ह, पवर-गोण-जुवाणएहि ताणा-सणि-कणग- 
घटिया-जाल-परिगय सुजाय-जुग-जुत्त-उज्जुग-पसत्थ-सुविरइय-निम्मिय 
पबर-लक्खणोंववेय जृत्तामेव घसम्मियं जाण-प्पवर उबद्गवेह, उचद्ठवित्ता मम 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह ॥ २०२ ॥ 

छाबा--तत खलु स सहालपृत्र श्रमणोपासक फौटुम्बिकपुरुषान्‌ शब्दापयति, 


शब्दापयित्वा एवमवादीत्‌-“क्षिप्रमेव भो देवानुप्रियया [ लघुकरणयुवतयौगिकसम- 


दमयकलापयोकचत्रप्न तिविश्विष्दा स्‍या रजत- 
लधानसमलिखितशुद्धकाम्पा जाम्बून 
हक या हावगृहीतकास्या नीलोत्पल क्रता55पीड- 


सयधघण्टसुत्र रज्जुकवरकाञ्चनख चितनस्ताश्रग्र सुजातयुगयुक्तजु कप्रशस्त- 
कास्या प्रवरगो युवास्या नानामणि-कत थापयत, उपस्थाप्य 
सुविरचितनिर्मित प्रवसलक्षणोपेत युवतमेव घार्िक यातप्रवरमुपत्थापयत, उपर 
मर्मेतामज्नप्तिका प्रत्यपंचत । 








३०० उपासकदशाजड़ु-सूत्रम्‌ 


गब्दार्थं-तए ण---तदनन्तर ते कोडुस्बिय-पुरिसा जाब पच्चप्पिणति---उन 
कौटुम्बिक-पुरुषो-सेवको ते आज्ञा पालत करके सूचना दी । 


भावार्थ--कोटुम्बिक-पुरुषो ने आज्ञा पूरी करके सद्दालपुत्र को सूचना दी । 


मूलमू--तए ण सा श्रग्गिमित्ता भारिया ण्हाया जाव पायच्छित्ता सुद्ध- 
प्पावेसाइं जाव श्रप्पमहम्धाभरणालकियासरीरा चेडिया-चक्‍्कवाल- 
परिकिण्णा धम्मिय-जाणप्पवर दुरुहइ, दुरुहित्ता पोलासपुर नगर मज्भ- 
मज्केण निर्गच्छट्ट, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्सम्बवर्ण उज्जाणे तेणेव उवा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता धम्मियात्रों जाणाझ्नरो पच्चोरुह्ढ, पच्चोरुहित्ता 
चेडियाचकक्‍्कवालपरिवुडा जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उबागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो जाव वदइ, नमसइ, बदित्ता नमंसित्ता नच्चासस्ने 
नाइदूरे जाव पञजलिउडा ठिट्दया चेव पज्जुवासई ॥ २०४ ॥ 


छाया--तत खलू साम्निमित्रा भार्या स्नाता यावत्‌ प्रायश्चित्ता शुद्धात्मवेष्याणि 
यावदल्प-महार्घभरणालकृतशरी रा चेटिका-चन्नवाल परिकीर्णा धामिक यानप्रवर 
दूरोहति, दरुह्मा पोलासपुर नगर मध्यमध्येन निर्गच्छति, निर्गत्य येनेव सहल्ाम्रवण- 
मुद्यान येनेव अ्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तेनैवोपाच्छति, उपागत्य धार्मिकाद्‌ 
यानप्रवरात्‌ प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्म चेटिका-चक्रवालपरिवृत्ता येनेव श्रमणो 
भगवान्‌ महावी रस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य त्रिक्षत्वो यावह्न्दते नमस्यति, वन्वि- 
त्वा नमस्कृत्य नात्यासन्ने नातिदूरे यावत्माञ्जलिपुटा स्थितेव पयु पास्ते । 


मित्रा भार्या 
शब्दार्य--तए ण-तदनन्तर सा श्रग्गिसित्ता भारिया प्हप्या उस श्रम्नि 


ने स्तान किया, जाव पायलन्छित्ता-यावत्‌ प्रायश्चित्त श्र्थात्‌ पाप नाशक का 23 
सुद्धप्पावेसाइ--झुद्ध तथा सभा मे श्रवेश करने योग्य उत्तम का हक सा 
जाव अ्रप्पमहरघाभरणालकियसरीरा-णयावत्‌ अल्प भाई तथा सा का 
से अपने शरीर को आभूषित किया, चेडिया-चबकवाल आप 
चक्रवाल--दासी समूह से घिरी हुई, वह झग्निमित्रा धम्मिय जाए 
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धामिक यान श्रेष्ठ पर सवार हुई, दुरुहित्ता--सवार हो कर पोलासपुर नगर मज्झ- 
भज्ञेण--पोलासपुर नगर के बीचो-बीच निरगच्छुइ--भिकली, निर्गच्छित्ता--निकल 
कर जेणेव सहस्सम्बव्णे उज्जाणे जहाँ सहस्नाम्रवतत उद्यान था, जेणेव समणे भगव 
सहावीरे-जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे त्तेणेव--वहाँ उवागच्छइई--पभ्राई, 
उदागच्छित्ता-प्राकर धम्मियाश्रो जाणप्पवराश्नो पच्चोरुहइ--उस घार्मिक यानप्रवर- 
रथ से नीचे उतरी पच्चोरुछहित्ता--उत्तर कर चेडिया चक्‍कवाल प्रिवुडा--दासी- 
समूह से घिरी हुई जेणेव समणे भगव महावीरे-जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे 
तेणेव उवागच्छुइ--वहाँ भ्राई उवागच्छित्ता-आकर तिवखुत्तो जाव वदइ ममसइ-- 
तीन बार यावत्‌ वन्दता नमस्कार किया वदित्ता नमसित्ता--वन्दता नमस्कार करके 
नच्चासन्ते नाइटूरे--त तो बहुत समीप और न ही बहुत दूर जाव पञजलियडा-... 
यावत्‌ प्राजु्जलिपुट होकर श्रर्थात्‌ हाथ जोड़े हुए ठिह्वया चेव पज्जुवासइ--खडी- 
खडी पयु पासना करने लगी । 


भावार्थ--अग्निमित्रा सार्या ने स्‍्तान किया, शुद्ध तथा समा मे प्रवेश करते 
योग्य उत्तम वस्त्र धारण किये यावत्‌ श्रल्प भार किन्तु बहुमूल्य आ्राभूषणों से श्रपने 
शरीर को श्ाभूषित किया । दासी समूह से घिरी हुई धार्मिक रथप्रवर पर सवार 
हुई तथा पोलासपुर नगर के बीच होती हुईं सहख्नाम्रवन उद्यान मे पहुँची । रथ से 
उतर कर चेटि-परिवार से घिरी हुई भगवान्‌ महावीर के पास पहुँची । भगवान को 


तोन बार वन्दता नमस्कार किया, न बहुत समीप न श्रति दूर खडी हुई श्रौर हाथ 
जोडकर उपासना करने लगी | 


मूलमू--तए ण सभणे भगव महावोरे श्रग्गिमित्ताए तीसे य जाव धम्म 
कहे ॥ २०४ ॥। 


४ शब्दायं---तए ण--तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
अ्रग्गिसित्ताए--अग्निमित्रा को तोसे य जाव घस्म कहेइ--उस महती परिपद्‌ मे 
यावत्‌ धरम्म प्रदेश किया । हे 
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भावार्थ--अश्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रग्निमित्रा को उस मह॒ती परिपद्‌ मे 
धर्मोपदेश किया । 


मूलमू--तए ण सा प्रग्यिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
श्रतिए धम्म सोच्चा निसम्म हटू-तुट्टा समणं भगवं महावीर वदइ तमसइ, 
नमसित्ता एवं वयासो--“सहुहामि ण, भत्ते ! निर्गंथ पावयण जाव से 
जहैय॑ तुब्भे वयह, जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं श्रंतिए बहवे उग्गा भोगा जाव 
पव्वइया, नो खलु श्रह॑ं तहा सचाएमि देवाणुप्पियाण अ्रतिए मुण्डा भवित्ता 
जाव श्रह॒ ण देवाणुप्पियाण भ्रतिए पचाणु व्वइय सत्त-सिक्खावइय दुवालस- 
विह गिहि-धम्म पडिवज्जिस्सामि ।” “अ्रहायुह, वेवाणप्पिया ' मा 
पडिबध करेह ॥ २०६ ॥ 


छाया--तत खलु सा अग्निमित्रा भार्या श्रमणस्थ भगवतों महावीरस्यान्तिके धर्म 
श्रुत्वा मिशम्य हृष्ट-तुष्ठा भ्रमण भगवन्त महावीर वनन्‍्दते तमस्यति, वन्दित्वा त्म- 
स्कृत्य एवमवादीत्‌--“भरद्दधामि खलु भदन्त [ नंग्रेल्थ्य प्रवचन यावत्‌ तद्‌ यथेतद्‌ 
यूय बदथ । यथा खल्‌ देवानुप्रियाणासन्तिके बहुव उग्चा भोगा यावत्‌ प्रत्नजिता , तो 
खल्वह्‌ तथा शवनोभि देवानुप्रियाणासन्तिक मुण्डा भृत्वा यावद, अ्रह सलू देवानुप्रिया- 
णामन्तिके पल्चाणुन्नतिक सप्तशिक्षात्रतिक द्वादशविध गृहि-घर्मं॑ प्रतिपत्स्ये ।” 
“ग्रथा-सुख देवालुप्रिये / मा प्रतिबन्ध कुछ ।“ 


शब्दा्थ--तए ण--तदनन्तर सा श्रग्गिमित्ता भारिया--वहें अग्निमित्रा भर्या 
समणस्स भगवश्नों महावीरस्स श्रतिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धम्म सीच्चा 
निसम्म हड्ढ-तुट्टा “ धर्मोपदेश सुनकर हृष्ट-तुष्ट हुई श्रौर समण भगव महावीर वदइ 
नतमसइ--श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दता नमस्कार किया व्दित्ता नमसित्ता एव 
वयासी-वन्दता नमस्कार करके इस प्रकार बोली--सद्ृहार्मि ण भते हे निग्गथ 
पावयण-हे भगवन्‌ | में निर्ग्नन्य प्रवचन में श्रद्धा करती हूं, जाव से मा 
वयह- यावत्‌ जैसे आप कहते हैं वह बथाये है जहा ण देवाबु वि हुए दे ब्शो हा 
प्रकार देवानुग्रिय के पास वहवे उग्गा भोगा-वहुत से उग्रवणी, भोगवर्श 
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पव्वइया-यावत्‌ प्रश्नजित-दीक्षित हुए हैं नो खलु श्रह तहा सचाएमि-में उस प्रकार 
समर्थ नही हूँ कि देवाणुप्पियाण श्रतिए मृण्डा भवित्ता-देवानुप्रिय के पास मुण्डित 
हो सकू जाव श्रह ण>-यावत्‌ में देवाणुप्पियाण श्रतिए--देवानुप्रिय के पास पच्चा- 
णुव्बइय सत्तसिक्खावइय--पाँच अपुन्रत तथा सात शिक्षा ब्रत रूप दुवालसविह 
गिहिघस्स पडिवज्जिस्सासि--बारह प्रकार के गृहस्थ धम को श्रद्भीकार करूँगी, 


अहासुह देवाणुप्पिया ! -हे देवानुप्रिये ! तुम्हे जिस तरह सुख हो मा पडिबध करेह-- 
विलम्ब मत करो । 


भावार्थ--अमण भगवान महावीर के धर्मोपदेश को सुन कर अग्निमित्रा भार्या 
अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उसने भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार किया और कहा- 
हे भगवन्‌ ! में निग्न न्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती है'। जिस तरह आप कहते हैं, 
यह उसी प्रकार है। भाप देवानुप्रिय के पास जिस तरह बहुत से उम्रवशी यावत्‌ 
भोगवज्ञी प्रत्रजित-दीक्षित हो चुके हैं में उस प्रकार दीक्षित होने मे समर्थ नही हूँ । 
में आपसे पाच श्रणुब्रत तथा सात शिक्षात्रतरूप बारह प्रकार के गृहस्थ-धर्मं को 
स्वीकार करूगी ।” भगवान्‌ ने कहा--.“जैसे तुम्हे सुख हो । विलम्ब मत करो ।” 


मूलमू--तए ण सा अग्गिसित्ता भारिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
अतिए पचाणुवइय सत्तसिक्खा-वइय दुवालस-विह सावग-धम्सं पडिवज्जद, 
पडिवज्जित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता तमेव 


घस्मिय जाण-प्पवर दुरुहद दुरुह्ित्ता जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि 
पडिगया ॥ २०७ ॥ 


छाया“ तेत खलु सांग्निमित्रा भार्या श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्पान्तिके 
पचाणुत्रतिक सप्तशिक्षात्रतिक ह्वादशविध श्रोवकघर्म प्रतिपथ्यते | प्रतिपद्य श्रमण 


भगवन्त महावीर वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य तदेव घामिक यानप्रवर 
बूरोहति, दूरुह्म यामेव दिज्ञ प्रादुभ ता तामेव दिश प्रतिगता । 


+ 


शब्दाये---तए ण-तदनन्तर सा श्रग्गिमित्ता भारिया--उस प्रग्निमित्ा भार्या ने 
समणस्स भगव्नो महावीरस्स श्रतिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पचाणव्वइय 


ः 
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सत्तप्रिक्वावइय--पाँच अगुव्रत तथा सात शिक्षात्रत रूप दुवालसविह सावगधस्म 
पडिवज्जइ--बारह प्रकार के श्रावक धर्म को ग्रहण किया, पडिवज्जित्ता-पग्रहण 
करके समण भगव महावीर बदई नससइ-श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दता 
नमस्कार किया, बदित्ता नमसित्ता--वन्दता नमस्कार करके तमेव धस्मिय जाणप्पवर 
दुरुहइ-उसी धामिक रथ पर सवार हुईं दुरुहित्ता-सवार होकर जामेव दिस 
पाउव्भूया--जिस दिशा से श्राई थी तामेव दिस पडिगया--उसी दिशा में चली 
गई । 

भावार्थ--इस अ्रग्तिमित्रा भार्या ने श्रमण भगवान महावीर के पास पाँच श्रणु- 
ब्रत, सात शिक्षाब्रत रूप बारह प्रकार के गृहस्थ घर्मं को श्रज्जीकार किया । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया भ्रौर उसी धार्मिक रथ पर सवार होकर जिस 
दिशा से श्राई थी उसी दिशा चली में गई। 


मूलम्‌--तए ण समणे भगव॑ महावीरे श्रन्नया कयाइ पोलास पुराओो 
नपराश्रो सहस्सबवणाश्रो, पडिनिगगचउछइ पडिनिगच्छित्ता बहिया जणवथ- 
विहार विहर्‌इ ॥ २०८ ॥। ४ 


छाथा--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोडन्यदा कदाचित्‌ पोलासपुरात्‌ नगरात्‌ 
सहल्लाम्रवणात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्कस्य बहिजनपदविहार विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण-तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ग्रञ्नया कयाइ--एक दिन पोलास पुराओो नयराझ्रो-पोलासपुर नगर सहस्सबवणाझो- 
सहसख्रात्रवन से पडिनिबखमइ--विहार कर गए पडिनिक्खमित्ता--विहार करके 
बहिया जणवय विहार विहरइ-वाहिर के जतपदो में विचरने लगे । 


भावाये---उसके वाद एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर पोलासपुर के सहल्ना्न- 


वन उद्यान से विहार कर गये श्रौर वाहिर के जनपदो मैं विचरने लगे । 


मूलम--तए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए जाए श्रभिगए-जीवा जीवे 
जाव विहरइ ॥ २०६ ॥ 


सप्तम अध्ययन ३०५ 


2५ &0../छ७0५0.७..८७+.. कक का 0 आता. 0 “का 3 (९० 8.८ का ...टघयय8../0 02... "५... ७ १. ७..८ध७घयय १0.७./२- 





2५ /ीआआ+ 2 धर 


छाया--तत खलु स सहालपुत्र श्रसमणोपासको:£भिगतजीवाजीबो यावद्विह्रति । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से सहाप्लपुत्ते समणोवासए--वह श्रमणोपासक 
सद्दालपुत्र श्रभिगय-जीवाजीवे--जीव-प्रजीव का ज्ञाता होकर जाव विहरइ--यावत्‌ 
विचरने लगा | 


भावायें--तदनन्तर श्रमणोपासक सद्दालपुत्र जीवाजीव का ज्ञाता बनकर जीवन 
व्यतीत करने लगा । 


मूलम---तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते इमीसे कहाए लद्धदूठे ससाणे- 
“एवं खलु सद्दालपुत्ते श्राजीविय-समयं बमित्ता समणाणं निग्गंथाण दिदि 
पडिवन्ने । त गच्छामि ण सद्दालपुत्त श्राजोविश्नोधासयं समणाण निः्गथाणं 
विंट्टि वामेत्ता पुणरवि भ्राजीविय-दिद्टि गेण्हावित्तए” त्ति कट्दु एवं सपेहेइ, 
सपेहित्ता श्राजी विय-सघ-सम्परिवुडे जेणेव पोलासपुरे तयरे, जेणेव श्राजी विय- 
सभा, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्राजी वियसभाए भण्डग-निक्‍्खेब फरेइ, 


करेता कइवर्एह श्राजीविर्एह सद्धि जेणेव सद्दालपुत्ते समणोबासए 
तेणेव उवागच्छट्ठ ॥ २१० ॥। 


छाया--तत खलु स गोशालो मखलि-पुत्नोह्स्या फथायां लब्धार्थ सन्‌-..“एब 
खलु सहूलपुत्र श्राजीविकसमय वसित्वा श्रसणाता निम्नेन्याना दृष्टि प्रतिपक्ष , तद्‌ 
गच्छामि खलु सद्दालपुत्रमाजोविकोपासक श्रमणानां निग्नेन्था्ना दुष्ट वामयित्वा 
पुनरप्याजीचिकर्दुष्ट प्राहयितुम्‌ इति क्ृत्वा, एवं सम्प्रेक्षते, सम्प्रेक्याजीविकसघ 
सपरिवृतो य्रेलेव पोलासपुर नगर येनेचाजीविकसभा तेनैबोपागच्छति, उपागत्या- 


जीविकसभाया भाण्डकनिक्षेप करोति, कृत्वा कतिपयेराजीबिक साद्ध येनैब सहालपुत्र 
श्रमणोपासफस्तेनवोपागच्छति । 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से गोसाले मखलिपुस्ते-वह गोशालक मखलिपुतन्न 
इमीसे कहाए लद्धद्ठे सस्राणें--इस वृत्तान्त को सुनकर एव खलु सहालपुत्ते--कि इस 
प्रकार सहालपुत्त ने श्राजोवियससय वमित्ता--धाजीविक सिद्धान्त को त्याग कर 
समणाण निग्गथाण दिंद्टे पडिवन्तें-श्रमण निग्रन्‍्थो की मान्यता को अ्रद्भीकार कर 
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लिया है त गच्छामि ण--इस लिए में जाता हूँ श्रौर सद्दालपु्ते झ्ाजीविश्नोवासयाण 
श्राजीविकीपासक सद्दालपुत्र को समणाण निग्गथाण दिद्ठि बामेत्ता-अ्रमण निम्न न्‍्थी 
की मान्यता छुडा कर पुणएरवि-पुत॒ श्राजीवियदिट्टि गेण्हावित्तए--आजीविक दृष्टि 
ग्रहण कराता है त्ति कटटु एवं सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया सपेहित्ता-- 
विचार करके श्लाजीवियसघसम्परिवुडे--श्राजीविक सघ के साथ जेणेब पोलासपुरे 
नयरे- जहाँ पोलासपुर नगर था जेणेव श्राजी वियसभा--औौ र जहाँ झ्ाजी विक सभा थी 
तेणेव उवागच्छुदइ--वहाँ श्राया उबागरच्छित्ता--आकर शआ्राजीवियसभाए-आजी बिके 
सभा में भण्डय मिवखेब करेइ--भाण्ड-उपकरण रख दिए करेक्ता-ऐसा करके कइ- 
वर्णह भ्राजीविर्शह सॉद्ध--कुछ प्राजीविको के साथ जेणेव सद्दालपुत्ते समणोवासए-: 
जहाँ सह्ालपुत्र श्रमणोपासक रहता था तेणेव उवागच्छु३--वहाँ पहुँचा । 


भावा्थ---कुछ दित वीतने पर मखलिपुत्र गोशाल ने यह समाचार सुना कि सद्दाल- 
पुत्र श्राजीविक सिद्धान्त को छोडकर श्रमण निग्र॑न्‍्थों का श्रतुयायी बच गया है । 
उसने मत ही भन॑ विचार किया कि मुझे पोलासपुर जाकर सद्दालपुत्र को पुत्र 
भ्राजीघिक सम्प्रदाय में लाना चाहिए। यह विचार कर भ्राजीविक सव के साथ 
वहु पोलासपुर पहुँचा श्रौर आजीविक सभा मे अपने भाण्डोपकरण रखकर कुछ 


श्राजीविको के साथ सद्दालपुत्र श्रमणोपासक के पास श्राया । 


मूलमू--तए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालें मंखलि-पुत्त एज्जमा- 
ण पासइ, पासित्ता नो झाढाइ, नो परिजाणाइ, अणाठायमाणे, श्रपरिजाण- 
माणे तुसिणीए सचिदृवइ (। २११ ॥ 


छावा--तत खलु स सहालपुत्र श्रमणोपासकों गोशाल मखलिपुन्रमायात पदयति, 


दृष्टुबा नो श्राद्रियते, नो परिजानाति, भ्रताप्रियमाणोउपरिजानन्‌ तृष्णीक सेन्‌ 
तिष्ठति 


इब्दार्भ--तए ण--तदनन्तर से संद्दालपुर्ते समणोवासए 
गोसाल मखलिपुत्त एज्जमाण पासइ--मत 
नो प्राढाइ तो परिजाणाई-त तो श्रादर 


उस श्रमणोपरासक 
सहालपृत्र ने लिपुत्र गीगान को आते हुए 
पा ही किया श्रोर त 


देखा पासित्ता-देखकर 
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हे 


पहचाना श्रणाढायसाणे श्रपरिजाणमाणे-बिना श्रादर किए तथा बिता पहचाने 
तुसिणीए सचिट्वइ- चुप-चाप बैठा रहा | 


भावषाघं--श्रमणो पासक सह्दालपृत्र ने मखलिपुत्र गोशाल को श्राते हुए देखा किन्तु 


न तो उसका आदर किया और न ही पहचाना (भ्रपरिचित के समान उपेक्षा भाव 
रखा) अपितु चुप-चाप बैठा रहा । 


मूलम--तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सहालपुत्तेण समणोबासएण श्रणा- 
ढाइज्जमाणे भ्रपरिजाणिज्जमाणे पीढ-फलग-सिज्जा-सथारट्ठयाए समणस्स 
भगवश्नों महावीरस्स गुण-कित्तण करेमाणे सहालपुत्त समणोवासय एवं 
वयासी--''श्रागए ण, देवाणृप्पिया ! इह महा-माहणे” ? ॥ २१२४ 


छाया--तत खलु स गोशालो सखलिपुन्र सहालपुत्रेण असणोपासकेनानाद्रिय- 
साणो5परिज्ञायमान पीठ-फलक-इस्या-सस्तारार्थ श्रमणस्यथ भगवतों महावीरस्य गुण- 


कीतेन कुर्वाण सद्दालपुत्र श्रमणोपासकम्ेवमवादीत्‌--“श्रागत खलु देवानुप्रिय ! इह 
महासाहन ?” 


शब्बार्थ-“तए ण-तदलन्तर से गोसाले मखलिपुत्ते--वह मखलिपुत्र ग़ोशाल 
सद्दालपुत्तेण समणोवासएण--श्रमणोपासक सहालपुत्र द्वारा श्रणाठाइज्जसाणे अ्परि- 
जाणिज्जमाणे-विना श्रादर तथा परिज्ञान प्राप्त किए पोढ-फलग-सिज्जा-सधारद्रयाए-- 
पीठ, फलक, शय्या और सस्तारक के लिए समणस्स भगवश्रो सहावीरस्स--श्रमण 
भुगवान्‌ महावीर का गुणकित्तण करेसाणे--गुण कीतंन करता हुश्रा सद्दालपुत्त 
समणोवासय एवं बयासी-सहालपुत्र श्रमणोपासक को इस प्रकार बोला-प्रागए ण 
देवाणुप्पिया ! इह महामाहणें-हे देवानुप्रिय ! क्‍या यहाँ महामाहन श्राए थे ?” 


भावाबें--मखलिपुत्र गोशाल को सद्दालपृत्र की ओर से कोई सन्मात सत्कार या 
परिज्ञान प्राप्त नही हुआ । फिर भी उसने पीठ, फलक शबय्या तथा सस्तारक शभ्रादि 
भाप्त करने के लिए पूछा--“"क्या यहाँ महामाहन आए थे । 
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मूलमू--तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए्‌ गोसाल मखलिपुत्त एव 
' वबयासी--“के णं, देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?” ॥ २१३ ॥ 


घाया--तत खलु स सद्दालपुत्र श्रमणोपासकों गोशाल मखलिपुत्रमेवभवादीत्‌- 
“कक खलु देवानुप्रिय / महासाहन ?” 


श़ब्दाथं--तए ण-तदन्तर से सद्दालपुत्ते समणोवासए-वह श्रमणोपासके सहाल- 
पुत्र गोसाल मखलिपुत्त-गोशाल मखलिपुत्र से एवं बयासी--इस प्रकार बोला-.. 
के ण देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?-हे देवानुंप्रिय ” महामाहत कौन हैं ? 


भावार्थ--अ्रमणोपासक सद्दालपृत्र ने मखलिपुत्र गोशालक से पूछा--“हे देवानु- 
प्रिय ! महामाहत कौन हैं ? श्रर्थात्‌ श्रापका श्रभिप्राय किस से है ?” 


मूलम---तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते सद्दालपुत्त समणोवासय एवं 
चयासी-'समणे भगवं महावीरे महामाहणे । “से केणद्ठेण, देवाणुप्पिया 
एवं वुच्चइ-पमण्ण भगव महावीरे महामाहणे ।” 

“एवं खलु, सहालपुत्ता | समणे भगव महावीरे महामाहणे उप्पन्न- 
णाण-दसणघरे जाब महिय-पुदए जाव तच्चकम्स-सपया-सपउत्ते । से 
तेणद्ठेण, देवाणुप्पिया | एवं बुच्चइ समणे भगर्व महाबीरे महामाहणे”। 
“झ्रागए ण, देवाणुप्पिया | इहं महागोवे” २ “के णं, देवाणुप्पिया ' 
सहागोवे” ! “समण्ण भगव महावीरे महागोवे” । "से केणट्ठेण, देवाणु- 
प्पिया ! जाव महागोवे ?” 

४एवं खलु, देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे संसाराडबीए बहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे विलु- 
प्पमाणे धम्ममएण दण्डेण सारक्खमसाणे संगोवेमाणे, निव्वाण-महावाड 
साहत्थि संपावेइ । से तेणट्ठेणं, सद्दालपुत्ता ! एवं वुच्चद समणे #0/+ 
महावीरे-महा-गोवे (४ “झागए ण, देवाणुप्पिया ' इह महा-सत्यवाहे ? 
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“के ण, देवाणुप्पिया ! महासत्थवाहे ?” “सद्दालपुत्ता  समणे 
भगव महावीरे महासत्थवाहे।” “से केणट्ठेण ० ? ” “एवं खलु देवांणुप्पिया । 
समणे भगव महावीरे ससाराडवीए बहदवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव 
विलुप्पमाणे धम्ममएण पथेण सारक्खमाणे निव्बाण-महा-पट्टणाभिमुहे 
साहत्य सपावेइ। से तेणट्ठेणं, सद्दालपुत्ता ! एवं बुच्चहई सम्णे भगव 


महावीरे महासत्यथवाहे । “आरगए ण, देवाणुप्पिया | इह सहा-धम्म- 
कही ?” के ण॑ देवाणुप्पिया ! सहाधस्मकही ?” 
“ससणणे भगव महावीरे महा-धम्मकही ।” “से केणट्ठेण समणे भगव 


महावीरे महा-धम्मकही ?” 

“एबं खलु, देवाणप्पिया ! समणे भगव महावीरे “भह॒इ-महालयसि 
ससारसि बह॒वे जीवे नस्समाणें विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्ज- 
माणे लुप्पमाणे विलुप्पसाणे उम्मग्ग-पडिवन्ने सप्पह्विष्पणट्ठे मिच्छत्त-बला- 
भिभूए श्रट्टविह-कम्म-तम-पडल-पडो छनने, बहुहिं भ्रट्ठझेहि य जाव वागरणेहि 
य चाउरताझो ससारकताराशञ्नो साह॒त्यि नित्यारेइभ से तेणद्ठेण, देवाण- 
प्पिया ? एवं वुच्चइ ससण्ण भगव सहावोरे सहाधम्मकहो ( “श्रागए ण, 
देवाणुप्पिया | इह महानिज्ञामए ?” 

“के ण, देवाणुप्पिया ! महा-निज्ञामए ? “समणे भगव महाधवीरे 
साहानिज्जञामए ।” “से केणद्ठेण० ?” 

“एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे ससार-सहा-समुहे 
बहवे जीवे नस्समाणे विणस्ससाणे जाब बिलृप्पमाणे ४ बुडुमाणे निबुडमाणे 
उप्पियमाणे घम्ममईए नावाए निव्वाण-ती राभिमुहे साहत्यि सपावेइ । से 


तेणद्ठेण, देवाणुप्पिया ! एव वुच्चइ समणे भगव मसहावीरे महा-निज्जा- 
मए ॥ १५१४ ॥ 


छाया--तत खलु स गोशालो मद्धू लिप 


त्र॒सहालपुत्र श्रमणोपासकरमेवसवादीत- 
“श्रमणो भगवान्‌ महावोरों महामाहन [” थ हे 


“तत्केनाथेंन देवानुप्रिय ! एवमुच्यते 
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श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महामाहन ?” “एवं खलु सद्दालपुत्र | अ्रमणों भगवान्‌ 
महावीरों महामाहन उत्पन्न-ज्ञानदर्शनधरों यावन्महितपुजितो यावत्तथ्यकर्म-सम्पदा- 
सम्प्रयुकत , तत्तेताथेन वेवानुप्रिय | एवमुच्यते श्रमणों भगवान्‌ महावीरों महामाहन ।” 
नआ्रागत खलु, देवानुप्रिय | इह महागोप ?” “क खलु, देवानुप्रिय ! इह महा- 
गोप ?” “श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महागोप !” “तत्केनाथेन देवानुप्रिय ' 
यावनन्‍्महागोप ?” “एवं खलु देवानुप्रिय ' श्रमणों भगवान्‌ महावीर ससाराटब्या 
बहुनू जीवानू नश्यतो विनश्यत खाद्यमानान्‌ भिद्यमानान्‌ लुप्यमानान्‌ विलुप्यमानानु 
घर्ममयेन दण्डेन सरक्षन्‌ सगोपयन्‌ निर्वाण-सहावाद स्वहस्तेन सप्रापयति, तत्तेनार्थेन 
सद्टालपुत्र ! एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महायोप ।” “श्रागत खलु देवानु- 
प्रिय  इह महासार्थवाह ?” “क खलु देवानुप्रिय ! महासार्थवाह ?” “सहाल- 
पुत्र | श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महासार्थवाह ।” “वत्केनाथेन ?” “एवं खलु देवानु- 
प्रिय  श्रमणो भगवान्‌ महावीर ससाराठव्य बहुनू जीवान्‌ नश्यतों विभश्यतों बावद्‌ 
विलुप्यमानान्‌ धर्ममयेन पथा सरक्षन्‌ लिर्वाणमहापत्तनाभिसुखान्‌ स्वहस्तेन सम्प्रापयति, 
तत्तेनार्थेन सद्दालपुत्र | एवमुच्यते श्रमणों भगवान्‌ महावीरो महासार्थवाह ।” “आझागत 
खलु देवानुप्रिय । इह महाधर्मकथी ?” “क खलु देवानुप्रिय ' महाधर्मकथी ?” 
“श्रमणों भगवान्‌ महावीरों महाधर्मकथी ।” “तत्केनार्थेतर श्रमणो भगवान्‌ सहावीरों 
महाधर्मकथी ?” “एवं खलु देवानुप्रिय ! श्रमणों भगवान्‌ महावीरों महातिमहालये 
ससारे बहुन्‌ जीवान्‌ नह्यतो विनश्यत खाद्यमानानु छिद्यमातान्‌ भिद्यमानान्‌ लुप्यमानान्‌ 
विलुप्यमातान्‌ उन्मार्गप्रतियन्नान्‌ सेत्पथविप्रनष्टान्‌ मिथ्यात्ववलामिभूतानष्टविधकर्म - 
तम पटलप्रत्यवच्छक्षान्‌ बहुभिरयेंइ्च यावद्‌ व्याकरणंइच चातुरन्तात्ससारकान्ताराद 
«  स्वहस्तेन निस्तारयति, तत्तेनायेंन देवानुप्रिय ' एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महाबीरी 
महाधर्मकथी । “श्रागत खलु देवानुप्रिय / इह महानिर्यामिक ?” “क खलु, देवानू- 
प्रिय | “महानिर्यामक ?” “अ्मणों भगवान्‌ महावीरो महातिर्थामक “तत्के- 
नार्थेन ?” एवं खलु देवानुप्रिय ! श्रमणो भगवात्‌ महावीर ससारमहासमुद्रे बहुन्‌ 
जीवान नह्यतो विनश्यतों यावद्‌ विलुप्यमासान्‌ ब्र्‌डतो निम्र[डत उत्प्तवमानान्‌ 
धर्ममय्या नावा निर्वाणतीराभिमु्खे स्वहस्तेन सम्प्रापयति, तत्तेनायेंत देवानुप्रिय 
एवमुच्यते श्रमणों भगवान्‌ महावीरों महानियास्िक । हु 
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शब्दाथं--तए ण--तदनन्तर से गोसाले मखलिपुत्ते--वह मखलिपुत्र गोशालक 
सहालपुत्त ससणोवासय--अ्रमणोपासक सहूलपुत्र को एवं वयासी“इस प्रकार 
बोला--समणें भगव महावीरे महामाहणे-श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहन हैं, 
से केणट्ठेण देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ-हे देवानुप्रिय ! यह किस लिए कहा जाता है 
कि समणे भगव महावीरे महामाहणे--श्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं ? 
गोशालक ने कहा-एवं खलु सद्दालपुत्ता |-हे सहालपुत्र | समणे भगव महावीरे 
सहामाहणे-श्रमण सगवान महावीर ही महामाहन हैं, उप्पन्न णाणदसणघरे-श्रप्र ति- 
हत केवल ज्ञान भशौर केवल दर्शन के घारण करने वाले जाब--यावत्‌ महिय पुद्ए-... 
सहित तथा पूणित जाव--यावत्‌ तच्च कम्म सपया सपउत्ते-सत्फल प्रदान करने 
वाली कतैव्यरूपी सम्पत्ति से युक्त हैं, से तेणदठण देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ-हे 
देवानुप्रिय ! इसी भ्रभिश्राय से कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महामाहणे- 
अ्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं । 
शागए ण देवाणुप्पिया इह महागोवे ? हे देवानुप्रिय * क्या यहाँ महागोप-- 
[गायो श्र्थात्‌ प्राणियों के रक्षको मे सब से वडे | श्राए थे ” के ण देवाणुप्पिया ! 
महागोवे ?-हे देवानुप्रिय ! महागोप कौन हैं ” समणे भगव महांदीरे महागोवे-- 
(गोशालक ने कहा )-श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं । 
से केणट्ठेण देवाणुप्पिया ' जाबव महागोबे- (सहालपुत्र ने पूछा)-हे देवानुप्रिय ! 
किस कारण से यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर महागोप हैँ ? एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
हे देवानुप्रिय ' यह इस श्रभिप्राय से है समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान 
महावीर ससाराड्बीए--ससार अ्रटवी मे बहबे जीबे--बहुत से जीव नस्समाणे--जी 
नष्ट हो रहे हैं विणस्समाणे--विनष्ट हो रहे हैं, खज्जमाणे--खाए जा रहे हैं, 
छिज्जमाणें--छेदन किए जा रहे हैं, भिज्जमाणे--भेदन किए जा रहे हैं, लुप्पमाणे- 
विकलाजडू किए जा रहे हैँ विलुप्पमाणें-और घायल किए जा रहे हैं, उन सबकी 
धम्ममएण दण्डेण-चधर्म रूपी दण्ड द्वारा सारक्खमाणे--रक्षा करते हैं, सगोवेमाणे-- 
गोपन करते हैं, निः्वाणमहावाड--निर्वाण रूपी विशाल बाडे में साहत्यि सपावेइ- 
श्रपने हाथ से पहुँचाते हैँ, से तेणद्ठेण सहालपुत्ता ! एवं वच्चइ--हे सहालपतन्न ! 


इसी श्रभिष्राय से यह कहा जाता है कि समण्णे भगव महवीरे महागोबे-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महागोप हें । श्रागए ण देवाणुप्पिया 


इह महसत्थवाहे ?--हे 
देवाणुप्रिय ” क्या महासार्थवाह यहाँ आए थे । 
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अश्रमणो भगवान्‌ महावीरों महामाहुन ?” “एवं खलु सद्दालपृत्र ' श्रमणों भगवान्‌ 
महावीरो महामाहन उत्पन्न-ज्ञानदर्शनधरो यावन्महितपुजितो यावत्तथ्यकमं-सम्पदा- 
सम्प्रयुवत , तत्तेनाथेंन देवानुप्रिय | एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महामाहन ।” 
“ग्रागत खलु, देवानुप्रिय | इह सहागोप ?” “क खलु, देवानुप्रिय ! इह महा- 
गोप ?” “अ्रमणों भगवान्‌ महावीरों महायोप !” ०“तत्केना्थेन देवानुप्रिय ' 
यावन्महागोप ?” “एवं खलु देवानुप्रिय | श्रमणो भगवान्‌ महावीर ससाराटब्या 
बहुनू जीवानू नश्यतों विनश्यत खाद्यमानान्‌ भिद्वमानात्‌ लुप्यमानान्‌ विलुप्यमानान्‌ 
धर्ममयेन दण्डेन सरक्षन्‌ सगोपयत्‌ निर्वाण-महावाट स्वहस्तेन सप्रापयति, त्तेनार्थेन 
सद्दालपुन्न ! एयमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महागोप ।” “श्रागत खलु वेवानु- 
प्रिय | इह महासार्थवाह्‌ ?” “क खलु देवानुप्रिय ! महासार्थवाह ?“ “सद्दाल- 
पुन्न | अ्रमणो भगवान्‌ महावीरों सहासार्थवाह ।” “तस्केनार्थेव ?” “एवं खलु देवातु- 
प्रिय | श्रम्णो भगवान्‌ महावीर ससाराटव्य बहुन्‌ू जीवान्‌ नश्यतो विनश्यतों यावद्‌ 
विलुप्यमानान्‌ धर्मसयेन पथा सरक्षन्‌ निर्वाणमहापत्तनाभिमुखान्‌ स्वहस्तेन सम्प्रापयति, 
तत्तेनार्थेन सह्दालपुत्र | एव्मुच्यते भ्मणों भगवात्‌ महावीरों महासार्थवाह ॥” “भ्रागत 
खलु देवानुप्रिय । इह महाघर्मकथी ?” “क खलु देवानुप्रिय ! महाघर्मंकथी * ” 
“श्रमणो भगवान्‌ महावीरों महाघर्मकथी ।” “तत्केनाथेन अ्रमणों भगवान्‌ महावीरों 
महाधमंकथी ?” “एवं खलु देवानुप्रिय / श्रमणों भगवान्‌ महावीरो महातिमहालये 
ससारे बहुन्‌ जीवान्‌ नग्यतो विनश्यत खाद्यमानान्‌ छिंद्यमानान्‌ भिद्यमानान्‌ लुध्यमानात्‌ 
विलुष्यमानानु उन्मार्गप्रतिपन्नान्‌ संत्पथविश्ननष्टान्‌ मिथ्यात्वललाभिभूतानष्दविधकम- 
तस पटलप्रत्यवच्छन्नान्‌ बहुभिरथैंश्च यावद्‌ व्याकरणंव्च चातुरच्तात्ससारकान्तारान्‌ 
* स्वहस्तेन निस्तारयति, तत्तेना्थेन वेवानुप्रिय ! एवमुच्यते श्रमणों भगवान्‌ महावीरो 

महाघर्मकथी । “श्रागत खलु देवानुप्रिय ' इह महानिर्यासिक ? “क ससू, देवानु- 
प्रिय ! “महानिर्यामक ?” “अ्रमणों भगवान्‌ महावोरों महानिर्यामक | “तत्के- 
नार्थेत ?” एवं खलु देवानुप्रिय | अ्रमणो भगवान्‌ महावीर ससारमहासमुद्र बहुत 
जीवान _नद्ययतो विनश्यतो यावदु विलृप्यमानान्‌ ब्र्‌ डतो नि डत अप लक 
घर्ममय्या तावा तिर्वाणतीराभिमुखे स्वहस्तेन सम्प्रापयति, तंत्तेनार्थेन देवानुप्रिय 

» एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महानिर्यामक ।7 
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शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से गोसाले मखलिपुत्ते--वह मखलिपुत्र गोशालक 
सहालपुत्त समणोवासय--श्रमणोपासक सहदालपुत्र को एव वयासी-इस प्रकार 
बोला-समणे भगव महावीरे महामाहणे-श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहन हैं, 
से केणट्ठेण देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चइ-हे देवानुप्रिय | यह किस लिए कहा जाता है 
कि समणे भगव महावीरे महासाहणें--श्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं ” 
गोशालक ने कहा-एवं खलु सद्दालपुत्ता |-है सहालपुत्र | समणे भगव महावीरे 
महामाहणें--श्रमण भगवान महावीर ही महामाहन हैं, उप्पन्न णाणदसणधरे-पभ्रप्र ति- 
हुत केवल ज्ञान और केवल दक्शत के घारण करने वाले जाव--यावत्‌ महिय पुइए--. 
महित तथा पूजित जाव--यावत्‌ तच्च कम्म सपया सपउत्ते--सत्फल प्रदान करने 
वाली कतेंव्यरूपी सम्पत्ति से युक्त हैं, से तेणटठेण देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चई--हे 
देवानुप्रिय ! इसी अभिप्राय से कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महामाहणे- 
श्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं । 
श्रागए ण देवाणुप्पिया इह महागोवे ? हे देवानुप्रिय ! क्या यहाँ महागोप-- 
[गार्यों भ्र्थात्‌ प्राणियों के रक्षकों में सब से बडे] भाए थे ? के ण देवाणृप्पिया ! 
महागोवे ?-है देवानुप्रिय ” महागोप कोन हैं ? समणे भगव सहांवीरे महागोवे-- 
(गोशालक ने कहा )-श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं । 
से केणट्ठेण देवाणुप्पिया ' जाव महागोवे- (सहालपुत्र ने पूछा )-हे देवानुप्रिय ! 
किस कारण से यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं ”? एवं खलु देवाणुप्पिया | 
हे देवानुप्रिय ' यह इस अ्रभिप्राय से है समणे भगव सहावीरे-श्रमण भगवान 
महावीर ससाराडबीए--ससार श्रटवी मे बहवे जीबे--बहुत से जीव नस्सम्ााणे--जों 
नष्ट हो रहे हैं विणस्समाणे--विनष्ट हो रहे हैं, खज्जमाणे--खाए जा रहे हैं, 
छिज्जमाणे-छेदन पकिए जा रहे हैं, भिज्जमाणे--भेदन किए जा रहे हैं, लुप्पमाणे- 
विकलाज्ू किए जा रहे हैं बिलुप्पमाणे--शोर घायल किए जा रहे हैं, उन सबकी 
घम्ममएण दण्डेण--घममं रूपी दण्ड द्वारा सारक्खसाणे--रक्षा करते हैं, सगोचेमाणे- 
गोपन करते हैं, निष्वाणमहावाइ--निर्वाण रूपी विशाल वाडे में साहत्यि सपावेइ- 
श्रपने हाथ से पहुँचाते हैं, से तेणट्छेण सद्दालपुत्ता ! एवं वुच्चइ-हे सद्दालपुत्र ' 
इसी अ्रभिश्नाय से यह कहा जाता है कि समणे भगव मसहाबोरे महागोबे-श्रमण 


भगवान्‌ महावीर महागोप हैं। झ्ञागए ण देवाणुप्पिया | इह महासत्यवाहे ?--हे 
देवाणुप्रिय ' क्‍या महासार्थवाह यहाँ आए थये। 


श्र उपासकदद्षा जू-सूत्रम्‌ 
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के ण देवाणुप्पिया महासत्यथवाहे ? हे देवानुप्रिय | महासार्थवाह कौन हैं ? 
भहृलपुत्र ने पूछा । सद्दालपुत्ता | समणे भगव महावीरे महासत्थवाहे-हे सद्दाल- 
पुत्र | श्रमण भगवान महावीर महासार्थवाह हैं, से केणट्ठेण ० ? एवं खलु देवाणु- 
प्पिया । हे देवानुप्रिय | यह किस कारण से कहा जाता है २ (गोशालक ने उत्तर 
दिया )->समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ससाराडवीए--ससार श्रटवी 
मे बहवे जीवे-बहुत से जीव नस्समाणे-जो कि नष्ठ हो रहे हैं विणस्समाणे--वि- 
नष्ट हो रहे हैं जाब--यावत्‌ चिलुप्पमाणे-घायल किए जा रहे हैं, (उन्त सब को ) 
घम्मसएण पर्थेण सारक्खमाणे--धर्मरूपी मार्ग द्वारा रक्षा करते हैं निव्वाणमहा- 
पद्रणाभिमुहे-निर्वाण-मोक्षरूपी महानगर की ओर उन्मुख करते है साहत्यि सपावेइ- 
श्रपत्ते हाथ से उन्हे वहाँ पहुँचाते हैं, से तेणट्ठेण सद्दालपुत्ता । एवं वृच्चइ-हे सहाल- 
पुत्र ! इसी पअभिप्राय से यह कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महासत्थवाहे-- 
अमण भगवान महावीर महासाथंवाह हैं। 


झ्रागए ण देवाणुप्पिया ' इह महाधम्मकही-हे देवानुश्रिय | क्या यहा महाधर्म- 
कथी श्राए थे? के ण देवाणुप्पिया ! महाधम्मकही ?+हे देवानुप्रिय  महांघमंकथी 
कौन हैं ” समणे भगव महावीरे महाधम्मकही-श्रमण भगवान महावीर महाधम- 
कथी हैं, से केणट्ठेण समणे भगव महावीरे महाघस्मकही ? किस कारण से श्रमण 
भगवान महावीर महाधर्मकथी हैं ? एवं खलु देवाणुप्पिया (“हे देवानुप्रिय ! इस 
प्रकार समणे भगव महावीरे--श्रमण मगवान महावीर सह॒इमहालयसि ससारसि- 
इस अत्यन्त विशाल ससार से बहवे जीवे--वहुत से जीव जाव-यावतू नस्समाणे- 
जो नष्ट हो रहे हैं विणस्समाणे--विनष्ट हो रहे हैं खज्जमाणे ४-खाए जा रहे है ४ 
उम्मग्गपडिवन्ते--उन्मार्ग पर चल रहे हैं, सप्पहविष्पणट्ठे--सन्मार्ग से दूर हो रहे 
हैं मिच्छत्तनलाभिभुए--मिथ्यात्व मे फेस रहे हैं भ्रट्टविह-कम्म तम-पडल-पडोच्छल्ने-- 
अष्टविध कर्मरूपी श्रन्धकार पटल से घिरे हुए हैं (उन्हे) बहुहि श्रट्ठेहि य- अनेक 
प्रकार की बातो जाव-यावत्‌ वागरणेहि य-व्याख्याश्रो द्वारा चाउरताश्रो ससार- 
कताराओ--चार गतिरूप ससाररूपी आ्रारण्य से साहत्यि नित्यारेइ-आपने हाथ से 
पार करते है, से तेणद्ठेण देवाणृप्पिया ' एवं वुच्चइ-हे देवानुप्रिय ” यह इसी 
अभिप्राय से कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महाधम्मकही-“श्रमण भगवान्‌ 


महावीर महाधर्मकथी हैं । 
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श्रागए ण, देवाणुप्पिया ' इह महा-निज्ञामए ?“हैे देवानुप्रिय ' क्‍या यहाँ 
पर महानिर्यामक (महाकर्णघार) आए थे ? के ण देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए-- 
हे देवानुप्रिय ' महानिर्यामक-महाकर्णघार कौन हैं ” समणे भगव महाचीरे महानिज्जा 
सए--श्रमण भगवान्‌ महावीर महाकर्णधार हैं से केणट्ठेण ? यह किस श्रभिप्राय से 
कहते हो (कि श्रमण भगवान महावोर महातिर्यामक हैं) एवं खलु देवाणुप्पिया |-- 
हे देवानुप्रिय ! यह बात इस भ्रभिप्राय से कही जाती है समणे भगव सहावीरे-- 
श्रमण भगवा महावीर सप्तारमहासमुद्दे--ससाररूपी महान्‌ समुद्र मे बहवे जीवे-- 
बहुत से जीवो को नस्समाणे--जो नष्ट हो रहे हैं विणस्समाणे--विनष्ट हो रहे हैं 
जाव विलुप्पमाणे-यावत्‌ जो घायल किए जा रहे हैं, बुद्ठमाणे--डूब रहे है निबुडड- 
माणे--गोते खा रहे हैं उप्पियमाणे--तथा बहू रहे हैं, धम्सममईए नावाए-- 
घर्मख्पी नाव के द्वारा निब्वाणतोरासिमुहे--निर्वाणरूपी किनारे पर साहत्थि 
सपावेइ-श्रपने हाथ से पहुँचाते हैं से तेणट्ठेण देवाणुप्पिया ' एवं वुच्चई-- 
हें देवानुप्रिय ! इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे 
महानिज्जामए--श्षरमण भगवान महावीर महानिर्यामक-महाकर्णधार हैं । 


भावाय---मखलिपुत्र गोशालक ने श्रमणोपासक सहालपुत्र से कहा--कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महामाहन है ।” 


सद्दालपुत्र--"हे देवानुप्रिय | किस अ्रभिप्राय से श्रमण भगवान्‌ महावीर महा- 
माहन हे हक 


गोशालक--'क्यो कि भगवान महावीर श्प्रतिहत ज्ञान-दर्शव के घारक है। महित, 


पूजित यावत्‌ तथ्य भ्र्थात्‌ सफल कर्मसम्पदा के स्वामी हैं। इसी लिए में कहता 
हूँ कि क्षमण भगवान महावीर महामाहन हैं ।” 


गोशालक--“क्या यहाँ महागोप श्राए थे ?” 
सहालपुत्रन--'हे देवानुप्रिय | महागोप कौन हैं ? 
गोशालक-“अ्मण भगवान महावीर महागोप हैं । 


सदृलपुत्र-तुम यह किस श्रभिप्राय से कहते हो ? कि श्रमण मगवान महावीर 
महागोप हैं ? 


रे (४ उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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गोशालक-.'श्रमण भगवान महावीर ससार श्रटवी से नष्ट होते हुए, भटकते हुए, 
विविध कष्ठो से प्रीडित होते हुए, विनष्ट होते हुए, छिन्न-मिन्न, क्षत एवं विक्षत 
किए जातै हुए, प्राणियों को धर्मरूपी दण्ड लेकर रक्षा करते हैं, बचाते हैँ श्रौर 
अपने हाथ से निर्वाणरूपी विज्ञाल बाड़े मे पहुँचाते हैं। इसी लिए कहता हर कि 
श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं ।” 

गोशालक--“सद्दालपुत्र ! क्‍या यहाँ महासाथंवाह आए थे ?” 

सद्दालपृत्र--“है देवानुत्रिय ! महासार्थवाह कौन है 7” 

गोशालक--“श्रमण भगवान महावीर महासायवाह हैं ?” - 

सद्दालपुत्र--'भ्राप यह किस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर 
भहासार्थवाह हैं ?” 

गोशालक--श्रमण भगवान महावीर ससार अ्टवी मे भटकते हुए विविध प्रकार 
के कष्टो से पीडित क्षत-विक्षत छिन्न-भिन्न प्राणियों को धर्मरूपी मार्ग पर पहुंचाते 
हैं और निर्वाणरूपी नगर की भ्रोर ले जाते हैं। इसी अ्रभिप्राय से में कहता हूँ कि 
श्रमण भगवान महावीर महासार्थवाह हैं |” 

गोशालक--“ क्या यहा महावर्मकथी श्राए थे ?” 

सदहालपृत्र-हे देवानुप्रिय ! महाधर्मकथी कोन हैं ?” 

गोशालक--'श्रमण भगवान महावीर महाघमेकथी हैं ।” 

सहालपुन्न--“आप यह किस प्रभिपश्राय से कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर 
सहाधर्मकथी हैं ?” 

गोशालक-- है देवानुप्रिय | श्रमण भगवान महावीर इस विशाल ससार मे 
भटकते हुए, परथश्रष्ट, कुमाग्रेगांमी, सन्‍्मार्ग से भ्रष्ट, मिथ्यात्व मे फंसे हुए तथा 
श्राठ प्रकार के कमरूपी प्रन्धकार से घिरे हुए प्राणियों को श्रनेक प्रकार की युवितयो, 
उपदेशो यावत्‌ व्यास्याओ्रो द्वारा भयकर अ्रटवी के पार पहुंचाते हैं । इसो प्रभिप्राय 
से श्रमण भगवान महावीर महाधर्मकथी कहे जाते हैं ।” 

गौशालक---' क्या यहाँ (तुम्हारे पास) महानिर्यामक भाए थे ? 
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सहालपुत्र- अहानिर्यामक कोत हैं ? 
गोशालक--“श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक हैं |” 


सद्दालपुत्रन--आप यह किस अ्रभिष्राय से कहते हैँ कि श्रमण भगवान महावीर 
सहा निर्यामक हैं ? 


गोशालक-- हे देवानुप्रिय / श्रमण भगवान महावीर सप्तारहूपी महासमृद्र मे 
नष्ट होते हुए, विनष्ट होते हुए, डूबते हुए, गोते खाते हुए श्रौर बहते हुए बहुत्त 
से जीवो को धर्मरूपी नौका द्वारा निर्वाणख्पी तट पर ले जाते हैं। इस लिए श्रमण 
भगवान महावीर महानिर्यामक अथवा महाकणेघार कहे जाते हैं ।” 


दोका--प्रस्तुत पाठ में गोशालक हारा की गई भगवान्‌ महावीर की प्र शसा का 
वर्णन है उसने पाँच विशेषण दिये हें। भ्रौर प्रत्येक विशेषण की व्याख्या करते हुए 
उसे महावीर के साथ घटाया है। वे विशेषण हैं--महामाहन, सहागोप, महासार्थ- 
वाह महाधमकथी ओर महानिर्यामक। प्रत्येक को व्याख्या नीचे लिखे भ्रनुस्तार 
है--- + 
१ महामाहन--“इसकी विस्तुत्त व्याख्या पहले आ चुकी है। इसी अ्रध्ययत के 
प्रारम्भ में देव ने सहालपरुत्र को महामाहत् का वर्णन करते हुए कहा था कि वे 
उत्पन्न ज्ञान भौर दर्शत के घारक हैं। यहाँ उत्पन्न शब्द का अर्थ अगप्रतिहत ज्ञान और 
दर्शत है। क्योकि साधारण ज्ञात ओर दर्शन प्रत्येक प्राणी से सदा रहते हैं। जैन 
दर्शन में ज्ञान के पाँच भेद है--मत्ति, श्रुत, अवधि, मन पर्येय श्रौर केवल । इनमे से 
मति, श्रूत, ज्ञाच या शअ्श्नान रूप से प्रत्येक प्राणी में होते हैं। किन्तु श्रन्तिम तीन 
विशेष शुद्धि हर किसी-क्सि को ही होते हैं। प्रन्तिम केवलज्ञान सर्वेत्कृष्ट है । 
यहाँ उसी से श्रमित्राय है। इसी प्रकार दर्शन के चार भेद हँ--चल्षु दर्शन, अ्रचल्लुदर्शन, 
अवधिवर्शन और केवलदर्शन । यहाँ केवल ददन से श्रभिप्राय है । देव ने कहा था. 
वे अतीत, वर्तमान और अनागत के ज्ञाता हैं। अ्ररिहन्त, जिन हैं, क्रेवली हैं, सवेज्ञ 
सर्वेदशी हैं, तिलोक हारा वम्दित, पूजित त्तथा सेवित हैं । देव, मनुष्य तथा असुरो के 
बन्दतीय, श्रचेनीय, पूजनीय, सम्माननीय कल्याण तथा मगल रूप हैं । देवता 
स्वरूप हैं। उनके उपासनीय हैं । तथ्य भ्र्थात्‌ सफल चारित्र सम्पत्ति के स्वामी हैं । 
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इन शब्दों की व्यास्या पिछली टीका मे दी जा चुकी है। यहाँ भी गोगालक ने 
महामाहन शब्द की व्याख्या करते हुए इन्ही वातो की श्रोर सकेत किया है । 

महामाहन का दूसरा श्र्थ है-मा हव (मत मारो) इस प्रकार का उपदेश देने 
वाले निग्र न्थो के श्राग्रणी । 

तीसरा श्रथ॑ है श्रेष्ठ ब्राह्मण । जैन शास्त्रो मे ब्राह्मण का श्रर्थ है वह व्यवित 
जो ब्रह्मचर्य का धारक है। स्थूल रूप से ब्रह्मचय का श्रर्थ है काम-भोग एव 
वासनाभ्रो से विरक्‍्ति । यह इसका निपेषात्मक श्रर्थ है। विध्यात्मक अर्थ है 'ब्रह्म' 
अर्थात्‌ शात्मा मे विचरण । 

जेत धर्म में दोनो श्रर्थ लिए गये हैं, और उन्ही के आ्राधार पर 'ब्राह्मण' या 
'माहत शब्द की व्यस्या की गई है। 'बभचेरेण बम्हणो' देखिये उत्तराध्ययन सत्र 
श्रध्ययन २५ । 

२ महाग्रोप--दूसरे विशेषण के रूप मे भगवान्‌ महावीर को महागोप कहा 
है। इसका ग्रर्थ है ग्वाला या रक्षक । ससार के प्राणी श्रनेक कष्टो से पीडित हैं 
बलवान्‌ प्राणी दुर्वल को सता रहा है, सिंह आदि माँसाहारी श्रत्य प्राणियों को खा 
जाते हैं। कोई मारा जा रहा है, कोई वाँधा जा रहा है, कोई काटा जा रहा है, 
कोई छेदा जा रहा है। चारो श्रोर त्राहि २ मची हुई है। भगवान्‌ महावीर हाथ 
में धर्म रूपी दण्ड लेकर प्राणियो को बुरे कर्मों से रोकते हैं श्रोर जिस प्रकार ग्वाला 
अपने दण्डे से पशुओ्रो को हाकता हुआत्ना बाड़े में पहुँचा देता है। इसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीर भी अपने सम्पर्क मे आए हुए भव्य प्राणियों को मोक्ष रूपी बाड़े 
में पहुंचाते हैं इस लिए वे महागोप कहे जाते हैं । 

३ महासार्थवाह तीसरा विज्येषण है। सार्थ का श्रथ है 'काफिला' श्रौर 
सार्थवाह” का अर्थ काफिले का सचालन करने वाला उसका नैता । प्राचीन काल 
में व्यापारी, यात्री तथा श्रन्य लोग इकट्ठे होकर यात्रा किया करते थे । क्योकि 
उन्हे घने जगल पार करने पडते थे और वहाँ चोर, डाकू, हिसिक जीव तथा सत्य 
सकटो का सामता करना पडता था। अश्रत वे इकटूठे होकर पूरी तेयारी के साथ 


चलते थे । उसका सचालन तथा सारी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ हे रहती 
थी। उसी को सार्थवाह कहा जाता था। घामिक साहित्य में सक्तार को विशाल 
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अटवी की उपमा दी जाती है। उसमे श्रनेक यात्री रास्ता भूल जाते हैं। चोर उन्हे 
लूट लेते हैं, डाकू मार डालते है, हिंसक प्राणी खा जाते हैं । सार्थवाह उन सब की 
रक्षा करता हुझ्ा उन्हे पार ले जाता है और नगर तक पहुँचा देता है। भगवान्‌ 
महावीर को भी इसी प्रकार मोक्ष रूपी नगर तक पहुँचाने वाला सार्थवाह बताया 
गया है । मु 

४ सहाधर्म-कथी--चौथा विशेषण है। इसका भर्थ है धर्मोपदेशक ! भगवान्‌ 
महावीर महान्‌ घर्मोपदेशक थे । धर्मोपदेशक का कार्य है पथ अ्रष्टो को सत्पथ 
दिखाना । जो भिथ्यात्वरूपी अन्धकार मे पडे हुए हैं उन्हे प्रकाश देना तथा 
जीवन के उलभे हुए मार्ग को सुलभाता । भगवान्‌ महावीर विविध प्रकार के दृष्टान्त- 
कथाओं, व्यास्याप्रो तथा प्रश्नोत्तरो द्वारा सबको घ॒र्म का रहस्य समझाया करते थे । 
इसलिए उन्हे महाधर्म-कथी कहा गया है । 

५ महानिर्यामक--पाँचवा विशेषण है। इसका श्र्थ है महाकर्णघार । ससार 
एक समुद्र के समान हैं, जहा श्रनेक प्राणी डूब रहे हैं, भवर में फसे हुए हैं । 
भगवान्‌ महावीर उन्हें धर्म रूपी नोका द्वारा पार उतारते हैं। श्रत वे महा- 
कर्णधार हैं । 

उपरोक्त पाच विशेषणों मे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को उपस्थित किया गया 
है । महामाहन विशेषण में उनकी ज्ञान एव चारित्र सम्पत्ति का वर्णन है। वहा वे 
सर्वोच्च आदर्श के रूप मे उपस्थित होते हें। महायोप विज्येषण मे वे रक्षक के रूप 
मे सामने भ्राते हैं। अज्ञाती जीव पशुओं के समान हैं । उन्हें धर्म रूपी दण्ड द्वारा 
इधर-उधर भटकने से रोकने वाला तथा उन्हें श्रपने इष्ट स्थान पर पहुँचाने वाला 
महागोप है। यहा धर्म को दण्ड को उपमा दी गई है। दण्ड कठोरता या हिसा का 
सूचक होता है। किन्तु साधक को दूसरो के प्रति मृदु किन्तु श्रपने प्रति सदा कठोर 
रहना चाहिए। इसी का नाम श्रनुशासन है और अनुशासन के बिना जीवन - 


का विकास नहीं हो सकता । तीसरे विशेषण में ससार को श्रटवी बताया गया है 
ओऔर जीव को उसमे भटकने वाला पथिक | 


मोक्ष को वह नगर जहा पहुँचाना है । 
और महावीर को वहाँ पहुँचाने वाला सार्थवाह । यहाँ वे नेता या निर्यामक के रूप 
में सामने भाते हैं । 


चौथे विशेषण मे उन्हे धम्म-कथी कहा गया है। शभज्ञानी जीव मिथ्यात्व रूपी 
अन्धकार मे फसे हुए हैं। सन्‍्माग छोड कर कुमार्ग को पकड़े हुए हैं। धर्मोपदेशक 
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अन्धकार को दूर करके सन्मार्ग को श्रालोकित करता है। यहा वे पथप्रदर्शक के 
रूप मे सामने आते हैं। पाचवे विशेषण मे निर्यामक श्रर्थात कर्णधार से उपमा दी 
गई है। ससार समुद्र है, प्राणी उसमे गोते खा रहे हैं, भगवान घ॒र्म रूपी नौका 
के द्वारा उन्हे पार उतारते हैं। यहा उनका समुद्धार॒क रूप सामने आ ता है । 


मूलमू--तए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसाल मखलि-पुत्त एव 
वयासी--तुब्भे ण देवाणुप्पिया | इय-च्छेया जाव इय-निउणा, इय-तय- 
वादी, इय-उवएसलद्वा, इय-विण्णाण-पत्ता, पभू णतुब्भे मम धम्मायरिएण 
धम्मोवएसएण भगवया महावीरेण सरद्धि विवाद करेत्तए ?” 

“नोतिणद्ठे समटठे” | 

“से केणटदु ण, देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ-तों खलु पभू तुब्भे मम 
धम्मायरिएण जाव महावीरेणं सद्धि विवाद करेत्तए ?” 

“सद्दालपुत्ता | से जहा नामए केइ पुरिसे तरुणे जुगव जाबव निउण- 
सिप्पोषगए एम महं श्रय वा, एलय वा, सुयर वा, कुक्कुड वा, तित्तिर वा, 
बटुय वा, लावय वा, कवोय वा, कॉविजल वा, वायस वा, सेणय वा ह॒त्यसि 
वा, पायसि वा, खुरसि वा, पुच्छसि वा, पिच्छंसि वा, सिंगसि वा, विसा- 
णसि वा, रोमंसि वा, जहह-जाहि गिण्हुइ, तहि-तहि निच्चल निप्फद धरेड़ । 
एवामेच समणे भगव महावीरे मम बहह श्रट्ठेहि य हेऊहि य जाव वाग- 
रणेंह य जहिं-जाह गिण्हइ, तहि-तहि तिप्पट्ट पसिण-वागरण करेइ । 
से तेणट्ठेण, सद्दालपुत्ता ! एवं वुच्चदइ नो खलु पभू भ्रह तव धम्म्ायरि- 

- एणं जाव महावीरेणं सद्धि विवाद करेत्तए ॥ २१५॥। 


छाया--तत खलु स सह्दालपुत्र श्रमणोपासकों योशाल मद्ले लिप्ुत्रमेवमवादीत्‌ 
“य्य खल देवानप्रिय ! इयच्च्छेका , यावद्‌ इयप्निपुणा , इमजयवादिन , इयहु- 
प्देशलब्धा , इयहिज्ञानप्राप्ता । प्रभव खलु यूय मम धर्माचार्येण धर्मपदेदकैन 
भसगवता महावीरेण साझ्धं विवाद कतु मं ?” “नायमर्थ सम । “तत्फेनाथेंन 
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देवानुप्रिया ! एवसुच्यते--नो प्रभवों यूथ मम धर्माचार्येण यावन्महावीरेण साईर्द्ध 
विवाद कतु म्‌ ?” “सद्दालपुत्र ! तद्थानामक को5पि पुरुषस्तरुण, बलवान, 
युगवान्‌ यावश्निपुणशिल्पोपगत एक महान्तमज वा, एडक वा, शूकर वा, कुबकुट वा, 
तित्तिर वा, वत्तंक वा, लावक वा, कपोत वा, कपिज्जल वा, चायस वा, इ्येनक वा, 
हस्ते वा, पादे या, खुरे वा, पुच्छे वा, पिच्छे वा, शूड़े वा, विषाणे वा, रोस्णि वा, यत्र- 
यत्र यूह्द्ाति तन्न-तत्र निश्चल नि स्पन्द घरति। एवासेव शअ्रमणो भगवान्‌ सहावीरो 
सम बहुमभिरथेंद्च, हेतुभिश्च यावद्‌ व्याकरणइच यत्र-्यत्र गृह्लाति ततन्न-तत्र निस्पष्ठ- 


प्रइनव्याकरण करोति, तत्तेनार्थेत सह्यालपुत्र ! एवमुच्यते नो खलु प्रभुरह तव 
धर्माचार्यंण यावन्महावीरेण साद्धं विवाद कतु म्‌ ।” 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर से सह्दालपुत्ते समणोवासए---वह श्रमणोपासक 
सहूलपुत्र गोसाल सखलिपुत्त-मखलिपुत्र गोशाल को एवं वयासी--इस प्रकार 
बोला-तुब्मे ण देवाणुप्पिया "हे देवानुप्रिय ' तुम इयच्छेया--ऐसे विदग्ध 
प्रवसर के जानकार हो जाव--यावत्‌ इय-निडणा--ऐसे निपुण हो इय-नयवादी--इस 
प्रकार के नीतिज्ञ हो इय उबएसलद्धा-उपदेश श्रर्थात्‌ शिक्षा ग्रहण किये हुए हो 
इय-विण्णाणपत्ता--इस प्रकार विज्ञान को प्राप्त हो पभू ण तुब्भे--क्या तुम समर्थ 
हो ” मम धम्मायरिएण-मेरे धर्माचा्य धम्मोबएसएण-घर्मोपदेशक भगवया 
महावीरेण सद्धि--भगवान्‌ महावीर के साथ विबाद फरेत्तए ?--विवाद करने मे ? 
नो तिणट्ठे समदुकझे--गोशालक ने कहा--नहीं यह समव नही है से केणट्ठेण देवाणु- 
प्पिया ! एव वुच्चइ- हे देवानुप्रिय ! यह किस कारण से कहते हो नो खलु पभू 
तुब्मे--कि तुम समर्थ नही हो मम धम्मायरिएण जाव सहावीरेण सद्धि--मेरे धर्मा- 
चार्य यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करेत्तए-विवाद करने मे 


सद्दालपुत्ता "--हे सद्दालपुत्र | से जहानामए केइ पुरिसे-जैसे अज्ञात माम वाला 
कोई पुरुष तरुणो-जवान बलव--बलवान्‌ जुगव--युग वाला श्रर्थात्‌ युगपुरुष 
जाव--यावत्‌ युवा--निरोग तथा दृढ कलाई, हाथ-पैर, पसवाडे, पीठ तथा जघाश्रो 


वाला हो, निडउण सिप्पोवगए--निपुण और कला कौशल का जानकार यदि एग 
मह अ्रय वा--एक महान्‌ काय वाले बकरे को एलय या--अथवा मेढे को सूयर वा 
“एर्शथवा सूभ्रर को कुक्कुड वा-अथवा मुर्गे को तित्तिर वा-अथवा तीतर को 
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चट्ठय वा-अथवा बटेर को लावय वा-अथवा लावक पक्षी (चिडिया) को कबोय 
वा-अ्रथवा कबूतर को कविजल वा--कर्पिजल को वायस वा--अ्रथवा कौए को 
सेणय वा--अथवा बाज को ह॒त्यसि वा--हाथ अथवा पायसि वा--पैर को खुरसि वा 
पुच्छसि वा>खुर अथवा पृछ को पिच्छुसि वा-पख सिंगसि बा--सीग अ्रथवा 
विसाणसि वा--विषएण रोमसि वा--.अथवा रोमों को जि जाँह मिण्हुइ--जहाँ २ 
से भी पकडता है तहि तहिं निच्चल निप्फद घरेइ--उसे वही वही निश्चल और 
तिस्‍पन्द कर देता है। श्र्थात्‌ उसे तनिक भी इधर उधर हिलने नही देता, 
एवासेव--इसी तरह समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर मम--मुभको 
बहुहि श्रट्ठेहि य--बहुत से भ्र्थों हेऊहि य-हेतुश्रो जाव-यावत्‌ बागरणेहिं य-- 
व्याकरण--प्रश्नोत्तरो द्वारा जाह जहिं ग्रि्टइ-जहाँ २ निगुहीत करते हैं ग्र्थात्‌ 
पकड़ते हैं तह तहि--बही मुझे निप्पट्ठपसिण वागरण करेइ--निरुत्तर कर देते हैं, 
से तेणटठेण सहालपुत्ता |--इसलिए हे सद्दालपुर्त | एबं बुच्चई--में कहता हूँ कि 
नो खलु पभ्‌ अ्रहू-में समर्थ नहीं हूँ तव धम्मायरिएण -पुम्हारे धर्माचार्य जाब-८ 
यावत्‌ महावीरेण सरद्ध विवाद करेत्तए--भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करने में । 


भाषार्थ--अमणोपासक सद्दालपृत्र ने मखलिपुत्र गोशालक से कहा-- है देवानु- 
प्रिय | तुम इस प्रकार विदग्ध, अ्रवसर ज्ञाता, निपुण, नीतिज्ञ तथा सुशिक्षित हो । 
क्या तुम मेरे धर्माचायें धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ शास्त्रार्थ कर 
सकते हो ?” गोशालक ने कहा--“नहीं” “में नही कर सकता ।” रुद्दालपृत्र ने 
फिर पूछा--है देवानुप्रिय / “क्यों ?* 

“सद्दालपुत्र ! जैसे कोई तरुण, बलवान, भाग्यशाली, युवा, वीरोग तथा दूंढ 
कलाई, हाथ-पैर, पसवाड़े, पीठ के मध्य भाग, जधाओो वाला, कला-कौशल का 
जानकार पुरुष किसी बकरे, मेंढे, सुअर, कर्षिजल, काक और बाज को हाथ, पर, 
खुर, पूछ पख, सीग, दाच्त, रोमादि जहाँ जहाँ से भी पकडता है वही से निश्चल 
श्रौर,नि स्पन्द-दवा देता है भौर उसे ज़रा भी हिलने नहीं देता । इसी प्रकार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर अनेक अर्थों, हेतुओं यावत्‌ व्याकरणों एवं प्रश्नीत्तरी द्वारा जहाँ 
कही से भी मुझे पकडते हैं, वही २ मुझे निरुत्तर कर देते हैं। है सद्दालपुृत्र ' इस 
लिये मे कहता हूँ कि तुम्हारे धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर के साथ में शास्त्रार्थ करने 


में समर्थ नही हू ।” 


के  ॥ 





सप्तम भ्रध्ययन् ३२१ 


3५2... कु ७.८ आय. 
हा शा आज च सय शक री 





मूलमू--तए ण से सहालपुत्ते समणोवासए गोसाल मखलिपुत्त एब 
वयासो--“जम्हा ण, देवाणुप्पिया ! तुब्भे सम ४ धस्सायरियस्स जाब 
महावीरस्स सर्तेहि, तच्चेहि तहिएहि सब्भूर्णाह भार्वोहि गुणकित्तण कर 
तम्हा ण अ्रह तुब्भे पाडिहारिएण पोढ जाव सथारएण उवनिमतेमि । नो 
चेव ण धस्सोत्ति वा, तवोत्ति वा, त गच्छह ण॑ तुब्भे सम कुम्भाराव- 
णेसु पाडिहारियं पीढ-फलग जाव श्रोगिण्हित्ताण विहरह” ॥ २१६ ॥ 


छाया---तत खलु स सद्दालपुत्र श्रमणोपासको गोशाल मद्ध लिपुत्रमेवमवादीतू- 
“ग्स्मत्खलु देवानुप्रिया ) यूय समर घर्साचार्यस्य यावन्महावीरस्य सजख्ि स्तत्त्वेस्तथ्ये 
सद्भूतैभविगु णकीतंन कुरुथ, तस्मात्‌ खलु श्रह युष्मान्‌ प्रातिहारीकेण पीठ यावत्स- 
स्तारकेणोपतिसस्त्रयामि (” नो चेंच घर्म इति बा, तप इति वा, तद्गच्छत खलु यूय 
सम कुम्भकारापणेषु प्रातिहारिक पोठफलक यावद्‌ श्रवगुह्म विहरत । 


शब्दायं---तए ण-तदनन्तर से सहालपुत्ते समणोवासए--वह श्रमणोपासक 
सहालपुत्र गोसाल मखलिपुत्त--गोशाल मद्भलिपुत्र को एवं वयासी-इस प्रकार 
बोला--जस्हा ण देवाणुप्पिया |-हे देवानुप्रिय ! चू कि तुब्भे--तुम ने मस धस्माय- 
रियस्स जाव सहावीरस्स--मेरे धर्माचा्यं यावत्‌ श्रमण भगवान 


! महावीर का स्तेहि 
“संद्रूप सत्य तच्चेहि--तत्त्वरूप तहिएहि--तथ्यरूप सब्भूएहि भावेहि--सद्भुत 
भावों द्वारा गुणक्ित्तण करेह--गुण कीर्तन किया है, तस्हा ण श्रह तुब्भे--इसलिए में 


तुम्हे पाडिहारिएण--प्रातिहारिक पीढ जाव सथारएण उवनिमतेमि-..पीठ यावत्‌ 
फलक, शय्या सस्तारक झादि के लिए उपनिमन्त्रणा करता हैं, नो चेब ण घस्मोत्ति 
वा तवोत्ति घा-इसे धर्म यथा तप समक कर नही त गच्छह ण तुब्भे--इसलिए 
श्राप जाभशो श्रौर मस कुम्भारावणेसु--मेरी बतंनो की दुकानों से पाडिहारिय पीढ 
फलग-आभात्तिहारिक के रूप मे भर्थात्‌ वापिस लौटाने की शर्ते पर पीठ-फलक जाव--. 
यावत्‌ शबय्पा-सस्तारक आदि झ्ोगिण्हित्ताण विहरह-ग्रहण करके विचरें । 


भावायं--इस पर श्रमणोपासक 


सहालपृत्र ने मखलिपुत्र गोशालक से क्रहा-- 
“देवानुप्रिय ! 


चू कि तुमने मेरे धर्माचायें श्रमण भगवान्‌ महावीर का सत्य, तथ्य 
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तथा सद्भूत गुण कीतेन किया है इसलिए में तुम्हे प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शब्या 
और सस्तारक के लिए उपनिमन्वरणा करता हूँ यद्यपि मे इसमे धर्म और तप नही 
मानता। तो श्राप जाएँ श्रौर मेरी वर्ततों की दुकानों से पीठ, फलक, शय्या 
सस्तारक श्रादि ग्रहण करके विचरे ।” 


भूलगू--तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स एयर 
सट्ठ पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कुम्भारावणेसु पाडिहारिय पीढ़ जाव श्रोगि- 
पिदत्ताण विहरइ ॥ २१७ ॥ 


छाया--तत खलु स गोशझालों म्डू लिपुन्न सद्दालपुत्रस्य श्रमणोपासकरस्येलसर्थ 
प्रतिशणोति, प्रतिश्॒त्य फुम्भकारापणेषु प्रातिहारिक पीठ यावद्‌ श्रवगृह्म विहरति । 


शब्दाय--तए ण--तदमन्तर से गोसाले मखलिपुत्ते-उस मखलिपुत्र गोशाल ने ८ 
सद्दालपुत्तत्स समणोवासयस्स--श्रमणोपासक सद्दालपृत्र की एयमद्ठ पडिसुपोइ--. 
इस बात को स्वीकार किया, पडिसुणेत्ता-स्वीकार करके कुम्भारावणेसु--बर्तनो 
की दुकानों से पाडिहारिय पीढ जाव प्रातिहारिक के रूप मे पीठ यावत्‌ फलक, 
शय्या, सस्तारकादि श्रोगिण्हिताण विहरइ--ग्रहण कर के विचरते लगा । 


_भावायं--मखलिपुत्र गोशालक ने श्रमणोपासक सद्दालपुत्र की इस बात को 
स्वीकार किया श्रौर उसकी वनों की दुकानों से प्रातिहारिक रूप मे पीठ झादि 


ग्रहण करके विचरने लगा । 


मूलमू--तए ण से गोसाले मखलि-पुत्ते सद्दालपुत्त समणोवासय जाहे नो 
संचाएड बहुहिं श्राघवणाहि य पण्णवणाहि य॑ सण्णवणाहि य विण्णवणाहिं 
य निग्गथाओं पावयणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, 
ताहे संते तंते परितते पोलासपुराश्रो नयराश्रो पडिणिवखमद्: पडिंणिवख- 
मित्ता बहिया जणवय-विहार चिहरइ ॥| २१८ ॥। 
सहालपुत्र अ्समणोपासक यदा नो 


छाथा--तत खलु से गोशालो मखलिपुत्र शी 
सउज्ञापनाभिव्च नेग्रेन्थ्यात्‌ अतेचना- 


शवनोति बहुभिराख्यापनाभिद्नत् प्रज्ञापनाभिकच स 
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च्वालथितु वा, क्षोभयितु वा, विपरिणमयितु वा, तदा श्रान्तस्तान्त परितानन्‍्त 
; श 
पोलासपुराप्नगरात्प्रतिनिष्क्रासत्ति, प्रतिनिष्क्रम्य बहिजेनपदविहार विहरति । 


शब्दाथं-तए ण--तदनन्तर से गोसाले मखलिपुत्ते-वह मखलिपुत्र गोशालक 
बहुहि भ्राघवर्णाह य-अनेक प्रकार की आख्यापनाओो (सामान्य कथनो ) पण्णवणाहि 
य--प्रज्ञापनाओ (विविध प्ररूपणाओ) सण्णवणाहि य--सज्ञापनाओं (प्रतिवोधों) 
विष्णवणाहि य-और विज्ञापनाओ्रो (भ्रनुतय वचनो के द्वारा) सद्दालपुत्त समणो- 
बासय--श्रमणोपासक सहालपुत्र को “निग्गथाओ्रो पावयणाओ्रो--निग्न न्थ प्रवचन से 
चालित्तए बा--विचलित करने मे खोभित्तए वा--्षुब्ध करने मे विपरिणामित्तए 
बा--विचार बदलने मे जाहे नो सचाएइ-जब समर्थ न हो सका ताहे सते--तब 
श्रान्त तते-खिन्न परितते-प्रत्यन्त दुखी होकर पोलासपुराश्रों नगराश्नरों पडिणिक्लमइ- 
पोलासपुर नगर से बाहिर निकला पडिणिबखमित्ता-निकलकर बहिया जणवय 
विहार बिहरइ-बाहिर के जनपदों में विहार करने लगा। 


भावायं--जब मखलिपुत्र गोशालक श्रनेक प्रकार की आख्यापनाओशो, सामान्य 
कथनों से प्रज्ञापनाओ--प्रतिपादनो, सज्ञापनाश्रो--प्र तिबोधो तथा विज्ञापनाओ--- 
अनुनय वचनो से--श्रमणोपासक सहूालपुत्र को निग्न॑न्थ प्रवचन से विचलित, क्षुब्ध 
और विरुद्ध तन कर सका तब श्रात्त, खिन्न और श्रत्यन्त ढुं खी होकर पोलासपुर 
नगर से बाहिर चला गया शोर बाहिर के जनपदो मे विहार करने लगा। 


टीका--किसी प्रकार की सासारिक श्रभिलाषा के बिना यदि भगवान महावीर 
जैसे महापुरुषों का गुण कीतेंन किया जाए तो उससे सर्वोत्कष्ट निर्जरा रूप फल की 
प्राप्ति होती है। गोशालक ने जो भगवान महावीर की स्तुति की थी वह प्रभि- 
लापा रहित न थी। इसलिए उसे मुख्य फल निजेरा फल की प्राप्ति न होकर 
गौण फल श्रर्थात्‌ प्रातिहारिक रूप में पीठ फलक श्रादि प्राप्त हुए । 

गोशालक ने सहालपुत्र को निग्न॑न्थ प्रवचन से स्खलित करने के लिए अनेक 
प्रकार के आख्यानो, प्रज्ञापताओ विविध प्ररूपणाश्रो तथा अ्नुनयपूर्ण बचनो द्वारा 


मरसक प्रयत्त किया, किन्तु वह सफल न हो सका! इसी श्रश्निप्राय को सूचित 
करने के लिए सूत्रकार ने 'सते तते परितते” पद दिए हैं । 


हैर४ उपासकदशा जू-सूत्रम्‌ 


कक अं कक की 





_इलम्‌ू--तए ण तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स बहुहि सील० जाव 
भावभाणस्स चोहस सबच्छरा वइकक्‍्कता। पण्णरसमस्स सवच्छरस्स 
अ्रतरा वद्माणस्स पुव्चरत्तावरत्तकाले जाबव पोसहसालाए समणस्स भगवश्नो 
महावी रस्स श्रतिय धस्म-पर्ण्णात्ति उवसंपज्जित्ताण बिहर॒इ ॥ २१६ ॥ 


छाया--तत खलु तस्थ सह्दालपुत्रस्य श्रमणोपासकस्य बहुमि शीलब्रताति 
यावद्‌ भावयतब्चतुर्दश सवत्सराणि व्युत्तान्तानि, पञ्चदश सवत्सरमन्तरावतेमानस्य 
पुर्वरात्रापररात्रकाले यावत्‌ पौषधशालाय श्रमणस्थ भगवतों महावीरस्य5उन्तिकों धर्म- 
प्रशप्तिमुपसम्प्य विहरति । 


शब्दार्थ---तए ण--तदनच्तर तत्स सहालपुत्तस्स समणोवासग्रस्स--उस श्रमणो- 
पासक सहूलपुत्र के बहुहि सील० जाव भावेमाणस्स--विविध प्रकार के शीलब्रत, 
नियम आदि के द्वारा भ्रात्मा को भावित--सस्कारित करते हुए चोहरस सबच्छरा 
बइवक्‍कता--चौदह वर्ष व्यतीत हो गए पण्णरसंमस्स सवच्छरस्स श्रतरा वह्ृमाणस्स-- 
जब पन्द्रहर्वां वर्ष चल रहा था पुव्चरत्तावरत्तकालें-मध्यरात्रि के समय जाव-- 
यावत्‌ पोसहसालाए--पौषधणशाला मे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्षमण भगवान्‌ 
महावीर के अ्रतिय धम्मपर्ण्णात्त --समीप प्राप्त की हुई धर्म प्रशप्ति को उवसपज्जि- 
त्ताण विहरइई--स्वीकार करके विचरने लगा ।. 


भावार्थ--श्रमणोपासक सहालपुत्र को बहुत से शील यावत्‌ ब्रेतते नियम आदि के 
द्वारा श्रात्मा को भावित करते हुए चौवह वर्ष व्यतीत हो गए । पद्हवे वर्ष में अर्धरात्रि 
के समय यावत्‌ पोषधणाला में श्रमण भगवान महावीर से प्राप्त की हुई घर्मप्रज्प्ति 
का श्राराघन करते हुए विचरने लगा । 


मुलमु--तए ण तस्स सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स पुन्वरत्तावरत्तकाले 


एगे देवे श्रतियं पाउब्भवित्था ॥ २२० ॥ 


छाया--तत खलु तस्य सहूलपुत्रस्थ श्रमणोपासकस्य पुर्व॒रात्रापररातकाले एको 


देबोईन्तिके प्रादुरासीत्‌ । 
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शब्दा्थं--तए ण-तदनन्तर तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स अतिय--उस 
श्रमणोपासक सह्दालपृत्र के समीप पुव्वरत्तावरत्त काले-आधी रात्रि के समय एंगे देवे 
पाउब्भवित्या-एक देव प्रकट हुआ । 


भसावयाथ--इसके बाद श्रघेरात्रि मे उस सहालपुत्र के पास एक देव प्रकट हुझ्ना । 


मूलमु-“तए ण से देवें एग मह नोलुप्पल जाव भ्रस गहाय सहदालपुत्तं 
समणोवासय एवं वयासी--(जहा चुलणोपियस्स तहेव देवो उवसर्ग 
करेइ । नवर एक्केक्के पुत्ते नव मस-सोललए फरेइ) जाव कनीयस घाएड, 
घाइत्ता जाव आयचइ ॥ २२१ ४ 


छाया--तत खलु स देव एक महान्त नीलोत्पल यावद्‌ श्रस गृहीत्वा सद्दालपुत्र 
अमणोपासकमसेवसवादीत्‌ू--यथा चुलनीपितुस्तयेव देव उपसर्ग फरोति। नवरमभेकौ- 
कस्मिन्‌ पुत्रे लव सासशूल्यकानि फरोति, यावत्‌ कनीयास घातयति, घातयित्वा 
यावदासिब्न्चति । 


शब्दा्यं-“तए ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ने एग मह नीोलुप्पल--नीले कमल 
के समान एक बडी जाव-यावत्‌ चमकती हुई श्रस गहाय-तलवार लेकर सहालपुत्त 
समणोबासय एवं वयासो--श्रमणोपासक सदह्दालपुन्र को इस प्रकार कहा--जहा चुल- 
णीपियस्स तहेव देवों उवसग्ग करेइ--चुलनीपिता श्रावक के समान देव ने उपसर्ग 
किये नवर--विशेषता इतनी है कि एक्के-कके पुत्ते-प्रत्येक पुत्र के नच मस सोल्लए 
करेइ--मास के नौ २ टुकड़े किए जाब फणीयस घाएइ--यावत्‌ सबसे छोटे पुत्र को 


भी मार डाला घाइत्ता जाव श्रायचइई--मार कर सहृालपुत्र के शरीर पर मास श्र 
रुधिर के छीटे दिये । 


भावाथ--उस देव ने नील कमल के समा 
चुलनीपिता के समान समस्त उपसर्ग किये । 
के नौ टुकड़े किये। यावत्‌ सबसे छोटे 
शरीर पर मास तथा हरुधर से छीटे दिये । 


ने श्रभा वाली विशाल तलवार लेकर, 
केवल इतना अन्तर है कि प्रत्येक पुत्र 
लडके को भार डाला और सहालपुत्र के 
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मूलम-तए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए श्रभीए जाव विहरइ 
॥-२२२॥ 


छाया--तत खलु से सद्दालपुत्र श्रमणोपासकोध्भीतों यावद्विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण>तदनन्तर से सहालपुत्ते समणोवासए-बह श्रमणोपासक सद्दाल- 
पुत्र श्रभीए जाव विहरइ--भयरहित यावत्‌ ध्यानस्थ रहा | 


भावार्थ--फिर भी श्रमणोपासक सद्दालपुत्र निर्भव यावत्‌ समाधिस्थ रहा । 


मूलमू--तए ण से देवे सद्दालपुत्त समणोवासय श्रभीय जाव पासित्ता 
चउत्थपि सद्दालपुत्त समणोवासयं एवं बयासी-- हो सद्दालपुत्ता ! 
समणोवासया | श्रपत्थिय-पत्थया | जाव न भंजसि तश्रो जा इसा श्रग्गि- 
मित्ता भारिया धस्म-सहाइया, धम्म-बिहज्जिया धम्माणुराग-रत्ता सस- 
सुह-दुबल-सहाइया, त ते साश्रो गिहाश्रो नोणेमी, नोणित्ता तव श्रग्गश्रो 
घाएमि, घाइत्ता नव मंस-सोल्लए करेमि, करेत्ता ग्रादाण-भरियसि कडाहुयसि 
प्रहह्ेमि, श्रद्टत्ता तव गाय मत्तेण य सोणिएणं य श्रायचामि, 'जहा ण ठुमं 
श्रट्ट, दुहट्ट जाव ववरोविज्जसि” ॥ २२३ ॥। 


छाया--तत खलु स देव सद्दालपुत्र श्रमणोपासकमभीत यावद्‌ दृष्ट्वा चतुर्थमपि 


सहलपुत्र अ्रमगोपासकमेवमवादीत्‌ -/हभो सद्दालपुत्र ! अ्समणोपासक ! अ्रप्रायित- 
प्रार्थक | यावन्‍्न भनक्षि ततस्ते य्ेयमम्निमित्रा भार्या धर्मसहायिका, पर्मवद्या, 
धर्मातुरागरक्ता, समसुखदु ख सहाधिका, ता ते स्वस्माद्‌ गृहान्नयमि, सीत्वा तवाग्रतो 
घातयामि, घातयित्वा नव मासशूल्यकानि करोमि, क्ृत्वा$:दानभुते कष्ठाहै आदवहामि, 


आ्रादह्म तव गात्र मासेन च शोणितेव चासिज्चामि यथा खलु त्वामार्ततों यावद्‌ 


व्यपरोपयिष्यसे ।” 
ने सद्दालपुत्त समणोवासय-- 


शब्दार्थअ--वए णए-तंदवन्तर से देवे-उस देव ५ 
निर्भय यावत्‌ समाधिस्थ देखकर 


श्रमणोपासक सद्दालपुत्र को अ्रभोय जाव पासित्ताए 
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चउत्थपि-चौथी बार भी सह्दालपुत्त समणोवासय एव वयासी-श्र मणोपासक सहाल- 
पत्र को इस प्रकार कहा-हभो सद्दालपुत्ता । समणोवासया ! श्रपत्यियपत्थया -- 
हे श्रमणोपासक ! सह्दालपूत्र ! मृत्यु को चाहने वाले ! जाव न भजसि--यावत्‌ तू 
शीलादि ब्रतो को भज्ू तही करेगा तश्नो-तो ते जा इमा-तेरी जो यह श्रग्गिमित्ता 
भारिया--अग्निमित्रा भार्या है और जो धम्मसहाइया-घर्म मे सहायता देने वाली, 
धम्मविदज्जिया-धर्म की वैद्य श्र्थात्‌ धर्म को युरक्षित करने वाली, धम्माणुरागरत्ता- 
धर्म के अनुराग मे रगी हुई, समसुहदुक्खसहाइया--ढु ख सुख में समान रूप से 
सहायता करने वाली है त-उसको ते साश्रो गिहाश्रो-तेरे भ्रपने घर से नीणेमि-- 
लाऊँगा नीणित्ता--लाकर तव श्रग्गश्नो घाएमि-तेरे सामने मार डालूगा घाइत्ता- 
मारकर नव मससोललए कफरेमि-मास के नौ टुकड़े कछ गा करेत्ता--ऐसा करके 
आ्रदाण भरियसि कडाहयसि अ्रहहेमि-तेल से भरे हुए कडाहे मे तू गा, भ्रद्नहित्ता- 
तलकर तब गाय--तेरे दारीर को मसेण य सोणिएण य श्रायचामि--मास श्रौर रुधिर 


से छीटे दंगा, जहा ण तुम-जिससे तू भ्रट्ट-दुह्ट्ट जाव ववरोविज्जसि--अति दुखातें 
तथा विवश हो कर यावत्‌ मर जाएगा । 


भावा्ं--देव ने इस पर भी सद्दालपुत्र को निर्भय यावत्‌ समाधिस्थ देखा तो 
चौथी बार बोला-अरे अश्रमणोपासक सद्दालपुन्र ! मृत्यु को चाहने वाले ! यदि तू 
शीलादि कब्रतो को भज्भ नही करेगा तो तेरी अग्निमित्रा भार्या को जो कि धर्म मे 
सहायता देने वाली, धर्म की वंद्य भ्र्थात्‌ धर्म को सुरक्षित रखने वाली, धर्म के भनु- 
राग मे रगी हुईं, तथा दु ख सुख मे सहायक है, उसे तेरे घर से लाकर तेरे सामने 
मार कर नौ टुकडे करूगा । उन्हे तेल से भरे कडाहे मे तलू गा। उसके तपे हुए 
खून एवं मास से तेरे शरीर पर छीटे दू गा, जिससे तू चित्तित दु खी तथा विवज्ञ 
हो कर श्रसमय मे ही प्राणों से हाथ घो बैठेगा । हु 


मूलम-एतए ण से सहालपुत्ते समणोवासए तेण देवेण एव बुत्ते ससाणे 
अ्रभीए जाव विहरइ ॥ २२४ ॥। 


छाय--तत खलु स॒सहालपुत्र श्रमणोपासकस्तेन देवेनेवमुक्त सन्नभोतो 
यावद्‌ विहरति । 


बेश८ 
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गद्ाथ--तए ण--तदनन्तर से सहालपु्ते समणोवासए--बह श्रमणोपासक 
सद्ालपृत्र तेण देवेग--उस देव द्वारा एव बुत्ते समाणे--इस प्रकार कह्टे जाने पर भी 
श्रभोए जाव विहर्‌इ--निर्भय यावत्‌ समाधि में स्थिर रहा । 


भावाथं--देव द्वारा इस प्रकार कहने पर भी सद्ालपृत्र समाधि में स्थिर रहा । 


मूमलम--तए ण से देवे सहालपुत्त समणोवासय दोच्चपि तच्चपि एव 
वयात्तो--/हुमो सद्दालपुत्ता | समणोवासया !” त॑ चेव भणइ ॥ २२४५ ॥ 


छाया->तत खलु स॑ देव सद्दालपृत्र श्रमणोपार्सक द्वितीयमपि तृतीयमप्येव- 
मवादीतु--हभो सहालपुत्र | श्रमणोपासक ! तदेव भणति । 
शब्दार्थ---तए ण॑ तदनन्तर से देवे--उस देव ते साहइुलपुत्त समणोवासय--श्रमणो- 


पासक सद्दालपुत्र को दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी-दूसरी तीसरी बार इसी 
प्रकार कहा--हुभो सद्दालपुत्ता ससणोवासया “है श्रमणोपासक सहालपुत्र | 


ते चेव भणइ--वही बाव दुहराई । 
भावायं--दैव ते सहदालपुत्र को दूसरी तथा तीसरी बार भी यही कहा । 


मूलमू--तए ण तस्स सद्दालपुत्तत्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्चपि 
तच्चपषि एवं वुत्तस्स ससाणस्स श्रय भ्रज्भात्थिए समुप्पन्तेड एवं जहा चुलगी- 
पिया  तहेव चितेइ । “जेण मम जेद्ठ पुत्त, जेण मस मज्मिमय पुत्तं 
जेण मम कणीयस पुत्त जाव श्रायचद्, जाबि यण मस इसा श्रस्यिमित्ता 
भारिया समसुहदृक्‍्ख-सहाइया, तंषि य इच्छह, साओ्ो गिहाओश्रो वीणित्ता 
मम श्रग्गश्नो घाएत्तए। ते सेप खलू मम एय पुरिस गिण्हित्तए त्ति” कद्दू 
उद्धाइए। (जहा चुलणीपिया तहेव सब्ब भाणियव्व नवर) श्रग्गिमित्ता 
भारिया कोलाहल सुणित्ता भणइ। सैस जहा चुलणीपियावत्तव्बया, नवर 
प्ररुणभूए विमाणे उववन्ने जाव महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ! मिक्खेक्शो । 


॥ रएश६॥ 
॥ सत्तमस्स श्रद्भस्स उवासगदसाण सत्तम सद्दालुत्तम ज्ययण समत्त ॥ 
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छाया--तत खलु तस्य सहालपुत्रस्थ श्रमणोपासकस्य तेन देवेन द्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवुक्तस्थसतोध्यसाध्यात्मिक ४ समुत्पन्न ---/एवं यथा चुलनीपिता तथैब 
चिन्तयति, येन समर ज्येष्ठ पुत्र, येत सम सध्यस्क पुत्र, येल सस कनीयास पुत्र, यावद्‌ 
प्रासिज्चति, यापि च खलु ममेयसग्निमित्रा भार्या समसुखदु ख सहायिका, तामपि 
चेच्छति स्वस्माद्‌ गृहाप्नीत्वा समाग्रतो घातयितुम्‌, तत्‌ श्रये खलु मत पुरुष प्रहीतु- 
समिति” कृत्वोत्यित , यथा चुलनीपिता तथेव सर्व भणितव्यमू, नवरभसम्निमित्रा 


भार्या कोलाहल श्रुत्वा भणति। शेष यथा चुलनीपितृवक्‍तव्यता, नवरमरुणभूते 
विसाने उपपन्नो यावन्महाविदेहे वर्ष सेत्स्पति । 


बब्दायं--तए ण तदनन्तर तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स--उस श्रमणोपासक 
सदालपुत्र के मतमे तेण देवेण--उस देव ह्वारा दोच्चपि तच्चपि--दूसरी और तीसरी 
बार भी इस प्रकार कहे जाने पर श्रय श्रज्ञ्वत्थिए ४ समुप्पल्ने--यह विचार उत्पन्न 
हुआ एबं जहा चुलणीपिया--जिस प्रकार चुलनौपिता ने सोचा था तहेव चितेइ-- 
उसी तरह सोचने लगा जेण मम जेंट्ठ पुत्त--जिसने मेरे ज्येष्ठ पुत्र को जेण मस 
सज्झ्तिसथ पुत्त-जिसने मेरे मभले पुत्र को जेण मम कणीयस पुत्त-जिसने मेरे कनिष्ठ 
पुत्र को मार डाला जाव श्रायचइ-यावत्‌ छीटे दिए जाबियण भम इसा--भौर 
जो यह मेरी श्रग्गिसित्ता भारिया-अश्रग्निमित्रा भारिया समससुहदुक्स सहाइया--मेरे 
सुख-दु ख मे सहायक है तपि य--उसको भी साशझ्रो गिहाओ्रो नीणेत्ता--घर से लाकर 
सस श्रग्गझ्नो-मेरे श्रागे घाएत्तए इच्छई-मारता चाहता है त सेय खलु मम. अ्रत 

मेरे लिए यही उचित है कि एय पुरिस गिण्हित्तए--इस पुरुष को पकड़ लू” त्ति कद्दु 
उद्धाईए-यह सोचकर उठा जहा चुलणीपिया तहेव सब्व भाणियव्व--शेष सब बाते 
चुलनी पिता के समान समभना नवर-इतनी ही विशेषता है कि भ्रग्गिमित्ता भारिया-- 
अग्निमित्रा भार्या कोलाहल सुणित्ता भणइ--कोलाहल सुनकर बोलती है सेस जहा 
चुलणीपिया वत्तव्वया-शेष वर्णन चुलनीपिता के समान है नवर--विद्येषता इतनी 


ही है कि भ्ररणभूए विमाणे उववबन्मे-अरुणभूत विमान से उत्पन्न हुआ जाव-- 


पे महाविदेहें वासे सिज्मिहिइ--महा विदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा। 
क्षेप । 


भावाय--जत्र उस श्रनाय॑ पुरुष ने 


दूंसरी और तीसरी बार इसी प्रकार कहा तो 
सहालपुन्र के मत मे यह पुरुष अनाय॑ 


है इत्यादि सारी बाते आईं। उसने सोचा 
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कि इस श्रतार्य ने मेरे ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ पुत्र को मार डाला है। उनके टुकड़े 
कटुडे किए और मेरे शरीर को उनके रुधिर श्रोर मास से छीटे दिए। अ्रब मेरी 
पत्नी अग्निमित्रा को जो सुख-दु ख तथा धर्म-कार्यों मे सहायक है, घर से लाकर मेरे 
सामने मारता चाहता है। इस प्रकार सारा वृत्तान्त चुलनीपिता के समात समझना 
चाहिए। केवल इतना फर्क है कि कोलाहल सुनकर चुलनीपिता की माता झाई थी 
श्रौर यहाँ पत्नी श्रस्निमित्रा आई। सहालपुत्र भी मरकर अरुणभुत विमान मे 
उत्पन्त हुवा और महाविदेह क्षेत्र मे सिद्धि प्राप्त करेगा । 


टीका--श्षमणो पासक सद्दालपुत्र पौषधशाला में भगव।न्‌ महावीर द्वारा प्रज्ञापित 
धर्म की भाराषना कर रहे थे। आंधी रात के समय एक देव उनके समीप आया ! 
उसके पास नील-कमल के समात चमचमाती तलवार थी। अत्यन्त कऋद्ध होकर 
वह सहालपुत्र से बोला--यदि तू शीलादि ब्रतो का परित्याग नही करता तो में 
तेरे पुत्रो को मार डालू गा, इत्यादि कहकर चुलनीपिता के समान ही देव ने सहालपुत्र 
को नाना प्रकार के उपसर्ग किए। देवी माया के कारण सहालपुत्र को ऐसा प्रतीत 
हुआ कि उसके तीनो पृत्र मार डाले गए हैं तथा उसके शरीर को रुधिर तथा मास 
से छीटे दिए जा रहे हैं। यह भीषण दृश्य देखकर और देवकृत नाना उपसर्गो-कृष्टो 
को सह कर भी सहालपुत्र तिर्भय बना रहा श्रोर झ्पतती समाधि से विचलित नही 
हुआ । यह देखकर देव ने चौथी बार कहा--”यदि तू झ्रव भी शीलादि को भग 
नही करेगा तो में तेरी भार्या श्रग्निसित्ता जो कि धर्म मे तेरी सहायक है, “धममं-वैद्या 
है तथा धर्म के श्रतुराग मे रगी हुई है, घर से लाकर तेरे सामने मार डालूगा | तेल 
से भरे कडाहे मे तल कर उसके मास और रुधिर से तेरे शरीर को छीटूंगा । जिससे 
तू अत्यन्त दु खी हो कर मर जायगा ।” इस पर सद्दालपुत्र के मन में विचार हुआ 
कि जिसने मेरे सव पुत्रों को मार डाला, और जो मेरी धर्म तथा सुख-ढुख में सहायक 
पत्नी को भी मार डालता चाहता है। ऐसे श्रमार्य पुरुष को पकड लेना चाहिए । यह 
विचार कर सहालपुत्र ज्यों ही देव को पकडने के लिए उठा, बह औईरा है 
से यथार्थ वात कही शौर 

अग्निमित्रा कोलाहल सुनकर भाई श्रोर उसने सहालअत मे तेरे सभी पृत्र 

बताया कि यह सब देव-माया थी ! वास्तव में कुछ नहीं है 3 


श्रपने ब्रतों से विंचलित हो गए हो । 
आराम से सोए हुए हैं। इस माया के कारण दुप 
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ग्रत तुम इसके लिए आलोचना तथा प्रायव्चित्त द्वारा श्रात्मशुद्धि करो। सद्दालपृत्र 
ने आ्ात्मशुद्धि की और क्रमश श्रावक की ग्यारह पतिमाएँ अ्ज्भीकार की | श्रन्त मे 
सलेखना द्वारा शरीर त्याग कर के भ्रुणभृत नामक विमान मे उत्पन्न हुआ वहाँ 
ग्रायुष्य पूरी करके महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्त होगा और सिद्धि प्राप्त करेगा । 

प्रस्तुत वर्णन में भ्रग्विमित्रा भार्या के जो गण बताए गए हैं वे महत्तपृर्ण हें । 
जो इस प्रकार हैं-- 


१ धम्म-सहाइया--भ्रग्निमित्रा धर्म-कार्यो मे सहालपुत्र की सहायता करती 
थी । उनमे बाधा नही डालती थी । इतना ही नही, प्रत्येक धर्म-कार्य मे प्रोत्सा- 
हत देती थी । 

२ धस्मविदज्जिया-- (धम-वैद्या) वह धामिक जीवन के लिए वैद्य के समान 
थी। अश्रर्थात्‌ किसी प्रकार को शिथिलता या दोष श्राने पर उसे दूर कर देती थी 
श्रौर घामिक अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा करती रहती थी । 

३ घम्माणुराग-रत्ता--(धर्मानुरागरक्‍्ता) धर्म के प्रेम मे रगी हुई थी श्र्थात्‌ 
धर्म उसके बाह्य जीवन में ही नहीं, हृदय मे भी उतरा हुआ था । धर्मानुष्ठान 
स्वय करते मे तथा दूसरो से कराने मे उसे प्रानन्‍्द आ्राता था । 

४ सम-सुहदुक्ल सहाइया-- (समसुख-दु ख सहायिका) वह श्रपने पति के सुख 


भ्रौर दुख में बराबर हिस्सा बढाती थी और प्रत्येक अवसर पर सहायता करती 
थी। 


3 


भारतीय परम्परा में पत्नी को सहधर्म चारिणी कहा गया है। अग्निमित्ना 
श्रपने इस कर्तव्य का पालन कर रही थी। उसने गृहस्थी के कार्यों मे पति को 
संदा सहायत्ता दी और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा । उसमें धर्म भावना 
जागृत रखी । जब देव द्वारा किए गए उपसग के कारण सकट श्राया और वह 
विचलित हो गया, तो उसे पुन धर्म में स्थापित किया झात्मविकास के मार्ग पर अग्रसर 
किया । इस प्रकार वह सच्चे रूप मे धर्म सहायिका और धर्म वैद्या सिद्ध हुई । 


॥। सप्तस श्रद्ध उपासकदणा का सप्तम सद्दालपुत्र श्रध्ययन्त समाप्त ॥। 


१ 


सप्तम शभ्रध्ययन ३३१ 


आज सा की न की 





5७. जा ४ 


भ्रत तुम इसके लिए आलोचना तथा प्रायदिचित्त द्वारा आत्मशुद्धि करो। सहालपूत्र 
ने भ्रात्मशुद्धि की और क्रमश श्रावक की ग्यारह पतिमाएं भ्रद्भीकार की । श्रन्त मे 
सलेखना द्वारा शरीर त्याग कर के अ्ररुणभूत नामक विमान में उत्पन्न हुआ वहाँ 
श्रायुष्य पूरी करके महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा और सिद्धि प्राप्त करेगा | 


प्रस्तुत वर्णन मे भ्रग्तिमित्रा भार्या के जो गृण बताए गए हैं वे महत्वपूर्ण हें । 
जो इस प्रकार हैँं-- 


१ धम्म-सहाइया--अश्रग्तिमिन्ना धर्म-कार्यों मे सहालपुत्र की सहायता करती 


थी। उनमे बाधा नही डालती थी । इतना ही नही, प्रत्येक धर्म-कार्य मे प्रोत्सा- 
हन देती थी । 


२ धम्मविहज्जिया-- (धम-वैद्या) वह घामिक जीवन के लिए वैद्य के समान 
थी। श्र्थात्‌ किसी प्रकार की शिथिलता या दोप आने पर उसे दूर कर देती थी 
और घाभिक अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा करती रहती थी । 

३ धस्माणुराग रत्ता--(धर्मानुरागरक्‍्ता) धर्म के प्रेम मे रगी हुई थी अर्थात्‌ 
धर्म उसके बाह्य जीवत में हो नहीं, हृदय मे भी उतरा हुआ था। धर्मानुष्ठान 
स्वय करते से तथा दूसरो से कराते में उसे अनन्‍्द आता था । 

४ सम-सुहदुक्स सहाइया-- (समसुख-दु ख सहायिका) वह॒ अपने पति के सुख 


और दुख मे बराबर हिस्सा बटाती थी और प्रत्येक श्रवसर पर सहायता करती 
थी। 
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भारतीय परम्परा में पत्नी को सहधर्म चारिणी कहा गया है। श्रग्निमित्रा 
अपने इस कत्तंव्य का पालन कर रही थी। उसने गृहस्थी के कार्यों मे पति को 
सदा सहायता दी और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा । उसमें धमं भावना 
जागृत रखी । जब देव द्वारा किए गए उपसर्ग के कारण सकट आया और वह 
विचलित हो गया, तो उसे पुत॒ धर्म मे स्थापित किया श्रात्मविकास के मार्ग पर भ्रग्रसर 
किया । इस प्रकार वह सच्चे रूप मे घ॒र्मं सहायिका और धर्म वैद्या सिद्ध हुई । 


१) सप्तम अश्रद्भध उपासकदशा का सप्तम सद्दालपुत्र श्रध्ययन समाप्त ॥ 


है 





रेट उपासकदशाडु-सू श्रम 


अीआ आई. 


४७./७१७./ का ७ “का ८ ७ / का 2 टच 3 का 








कि इस अचार्य ने मेरे ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ पुत्र को मार डाला है। उनके टुकडे 
कटुईे किए और मेरे शरीर को उनके रुधिर श्रोर मास से छीटे दिए। अश्रब मेरी 
पत्ती अग्निमित्रा को जो सुख-दु ख तथा घर्म-कार्यों मे सहायक है, घर से लाकर मेरे 
सामने मारता चाहता है । इस प्रकार सारा वृत्तान्त चुलनीपिता के समान समभना 
चाहिए। केवल इतना फरक है कि कोलाहल सुनकर चुलनीपिता की माता ग्राई थी 
ओर यहाँ पत्नी श्रग्तिमित्रा श्राई। सदालपूत्र भी मरकर श्ररुणभूत विमान मे 
उत्पन्त हुवा और महाविदेह क्षेत्र मे सिद्धि प्राप्त करेगा । 


टीका--श्रमणोपासक सद्दालपुत्र पौषधशाला मे भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रज्ञापित 
धर्म की भ्राराषना कर रहे थे। श्राधी रात के समय एक देव उत्तके समीप श्राया । 
उसके पास नील-कमल के समान चमचमाती तलवार थी। अत्यन्त क्रद्ध होफर 
वह सहदालपुत्र से बोला-यदि तू शीलादि ब्रतो का परित्याग नहीं करता तो में 
तेरे पुत्रों को मार डालू गा, इत्यादि कहकर चुलनीपिता के समान ही देव ने सहृालपुत्र 
को माना प्रकार के उपसर्ग किए। देवी माया के कारण सदह्दालपुत्र को ऐसा प्रतीत 
हुआ कि उसके तीनो पुत्र मार डाले गए हैं तथा उसके दरीर को रुघिर तथा मास 
से छीटे दिए जा रहे हैं। यह भीषण दृश्य देखकर और देवक्ृत नाना उपसर्गों-कष्टो 
को सह कर भी सहूालपुत्र तिर्भय बता रहा और अपती समाधि से विचलित नही 
हुआ । यह देखकर देव ने चौथी वार कहा--'यदि तू श्रव भी शीलादि को भग 
नही करेगा तो में तेरी भार्या श्रग्तिमित्रा जो कि धम्म मे तेरी सहायक है, 'धर्म-वंथा 
है तथा धर्म के अनुराग में रगी हुई है, घर से लाकर तेरे सामने मार डालूगा | तैल 
से भरे कडाहे मे तल कर उसके मास श्रौर रुधिर से तेरे शरीर को छीटूंगा। जिससे 
तू अ्रत्यन्त दु खी हो कर मर जायगा ।” इस पर सद्दालपुत्र के मत में विचार हुआ 
कि जिसने मेरे सब पुत्रों को मार डाला, और जो मेरी धर्म तथा सुख-दुख मे सहायक 
पत्नी को भी मार डालना चाहता है। ऐसे श्रनार्य पुरुप को पकठ लेना चाहिए । यह 
विचार कर सद्दालपुत्र ज्यों ही देव को पकडने के लिए उठा, वह अ्रदृश्य हो गया । 
प्रस्तिमित्रा कोल्ाहल सुनकर आई श्रोर उसने सहालपुत्र से यथार्थ वात कही श्रौर 
बताया कि यह सब देव-माया थी। वास्तव में कुछ नही हुआ । परे सभी पुत्र 
आराम से सोए हुए हैं। इस माया के कारण तुम प्रपने ब्रतों से विचलित हो गए ही । 


चट्ठमजमयया 


>---्कीिित-+5 


अष्टम अध्ययन 


मूलमू--अद्वमस्स उक्खेवश्ो, एवं खलु, जम्बू | तेण कालेण तेण समएण 
रायगिहे तयरे । गुणसिले चेहए। सेणिए राया ॥ २२७ ॥ 


छा्पा--अ्रष्टमस्योपक्षेपक , एवं खलु जस्बू | तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राज- 
गृह नगरम्‌, गुणशीलबइचेत्य , श्रेणिको राजा। 


शब्दार्य--अट्ठ मस्स उक्लेबशो--आउठवे श्रध्यवत्त का उपक्षेप--प्रारम्भ पूर्ववत्‌ है, 
एवं खलु, जम्बू “इस प्रकार है जम्बू ! तेण कालेण तेण समएण-“उस काल उस 


समय रायगिहें नयरे-राजगृह नामक नगर था गुणसिले चेहएं-गुणशील तामक 
चैत्य था सैणिए राया-श्रेणिक राजा था । 


भाषाय--आाठवें श्रध्ययन का उपक्षेप पूवेबत्‌ है। श्री जम्बू स्वामी के प्रश्न 
करने पर श्री शुधर्मा जी ने उत्तर दिया--हे जम्बू ! उस काल जबकि चतुर्थ आरक 


था और श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय राजगृह 
नामक नगर था। गुणशील चैत््पय उसके बाहिर था । 


वहाँ पर महाराजा श्रेणिक 
राज्य करते थे । 


महाशतक का वर्णन-- ' 


मूलमू--तत्थ ण॒रायगिहे सहांसयए नाम गाहावई परिवसहइ, शअडढे, 
जहा आणदो। नवर श्रद् हिरण्ण-कोडीश्ो सकसाओ्रो निहाण-पउत्ताओो, 
श्र हिरण्ण-कोडीग्रो सकसाश्नो बुड्ड-पउताश्रो, अ्रह्ठु हिरण्ण-कोडोश्रो 


सकसाझ्नो पवित्वर-पउत्ताओो, अ्रद्ट बया दसगोसाहस्सिएण बएण 
॥ २१ए८॥। 


प्रट्ठमजमययरा 


अष्टम भ्ध्ययन 


मूलमू--अटुमस्स उक्वेबशो, एवं खलु, जम्बू  तेण कालेण तेण समएण 
रायगिहे नयरे । गुणसिले चेहए। सेणिए राया ॥ २२७ ॥ 


छाया--अ्रण्टमस्पोपक्षेपक , एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मित्‌ समये राज- 
गृह तगरम्‌, गुणबीलददेत्य , श्रेणिको राजा ! 

शब्दार्थ--अट्ठ मस्स उबखेवश्नो--आठवे अध्ययन का उपक्षे प--प्रारम्भ ए्ववत्‌ है, 
एवं खलु, जम्बू !“इस प्रकार है जम्बू ' तेण कालेण तेण समएण--उस काल उस 


समय राखगिहे नयरे--राजगृह तामक नगर था गुणसिले चेइए-गुणशील नामक 
चैत्य था सेणिए राया-श्रेणिक राजा था । 


भावार्थ--आठवें श्रष्ययतत का उपक्षेप पुरवेवत्‌ है। श्री जम्बू स्वामी के प्रइन 
करने पर श्री शुधर्मा जी ने उत्तर दिया--हे जम्बू | उस काल जबकि चतुर्थ झ्लारक 


था और श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय राजगृह 


नामक नगर था। गुणशील चैत्य उसके बाहिर था। 


वहाँ पर महाराजा श्रेणिक 
राज्य करते थे । 


सहाशतक का वर्णन-- ' 


मूलमू--तत्थ ण॒ रायगिहे महांसयए नाम गाहावई परिवसइ, श्रड॒ढे, 
जहा आणदो । नवर श्रद्ठ हिरण्ण-कोडीशओो 'सकंसाश्रो निहाण-पउत्ताओो, 
श्रद् हिरण्ण-कोडीझओ सकसाशझ्रो बुड्डि-पठचाश्रो, भ्रद्ठ हिरण्ण-कोडोश्ो 
सकसाझो पवित्यथर-पउत्ताश्रो, अटह्ठु बया 


दसगोसाहस्सिएण_ वएण 
॥ २२८ ॥ 


व उपासकददा जू-सूत्रम्‌ 
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चछ 


छाथा--तत्र॒ खलु राजगृहे महाशतको नाम ग्राथापति परिवसति, आराब्यो, 
यथाउप्तन्द , नवरमसष्ट हिरण्यकोट्य सकास्या निधान-प्रयुक्‍ता , श्रष्ट हिरण्यकोट्य 
सकास्पा वृद्धि-प्रयुक्ता , भ्रष्ट हिरण्यकोट्य , सकास्या प्रविस्तर-प्रयुकता , श्रष्ट ब्रजा 
दशगोसाहजल़िकेण त्॒जेत । 


इब्दाथं--तत्य ण रायगिहें--उस राजगृह नगर में महासयए नाम गहावई-- 
महाशतक नाम का गाथापति परिबसइ--रहता था श्ड़ढे--वह श्राढ्य यावत्‌ समृद्ध 
था जहा श्राणदो-भानन्द श्रावक के समान सारा वृतान्त समझ लेना चाहिए, 
नवर-इतना विशेष है श्रद् हिरण्णकोडीश्रो--श्राठ करोड सुवर्ण मुद्राएँ सकसाग्रो-- 
कास्य के साथ निहाण-पउत्ताश्ो--कोष मे सड्नचित थी श्रट्ठ हिरण्णकोडीओ--श्राठ 
करोड सुवेण मुद्राएँ सकसाश्रो -कास्य सहित व॒ृड्डि पउत्ताओ-व्यापार मे प्रयुक्त थी 
अट्ठ हिरण्णकोडीओ सकसाश्रो--कास्य से नपी हुई, झ्राठ करोड सववेण मुद्राएं कॉस्य 
से प्रयुवत पवित्यथर-पउत्ताप्रो--घर के सामान मे लगी हुई थी श्रट्ट वया दसगोसाहस्सि- 
एण वएण--प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले आठ ब्रज थे । 


भावार्थ--राजगृह नगर मे महाशतक नामक गाथापति रहता था। वह श्राकच 
एवं श्रानन्द श्रावक की तरह सम्पन्न था। उसके कास्य सहित श्राठ करोड सुवर्ण 
मुद्राएँ कोष मे, भ्राठ करोड व्यापार में श्रोर आठ करोड घर तथा सामान मैं लगी 


हुई थी । पशुधन के झ्राठ ब्रज थे । 
१३ भार्याएं-- 
मूलम---तस्स ण महासयगस्स रेवई-पामोक्‍्खाश्रो तेरस भारियाश्रो 
होत्या, श्रहीण जाव सुरूवाश्नो ॥ २२६ ॥। 
छागा--तस्य खलु महाशतकस्य रेवती प्रमुखास्त्रयोदश भार्या श्रासन्‌, श्रहीन- 
माचत्सुरूपा । 


श्ब्दायं--तस्स ण महासयग 
भारियाश्रों होत्या-रेवती आदि प्रमुख १३ पत्नीयाँ थी श्रहदीण जाव सुरूव 
(वे) अहीन (श्रर्थात्‌ सम्पूर्णाज़़) यावत्‌ सख्प थी । 


स्स--उस महाशतक के रेवई पामोक्‍्खाश्रो रे 
ब्रो-- 


कक 2.2 कतार... 
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पत्नियो की सम्पत्ति-- 


लम्‌ू-तस्स ण मसहासयगस्स रेबईए भारियाए कोल-घरियाओ अरट्ठ 
किरण कोडिओ, अट्ट वया दस-गो-साहस्सिएण वएण होत्था । अवसेसाणं 

वालसण्ह भारियाण कोल-घरिया एगमेगा हिरण्ण-कोडो एगमेगे य वए 
ओला रिप वएण होत्या ॥ २३० ॥ 


छाया--तस्यथ खलु महाशतकस्य रेवत्या भार्याया कोलगृहिका श्रष्टहिरण्य- 
कोटच्योष्ष्ट त्रजा दशगोसाहलिफेण ब्रजेना5घसन्‌ । श्रवशेषाणा द्वादशाना भार्याणा कौल- 
गृहिका एकेका हिरण्यकोटी, एकेकइच ब्रजो दशगोसाहज़िकेण ब्रजेनाउप्सीत्‌ । 


शन्दार्थ-“तस्स ण महासयगस्स--उस महाशतक की रेबईए भारियाए--रेवती 
भार्या के पास कोलघरियोश्नो पितृकुल से प्राप्त श्रह्ठ हिरण्णकोडीश--भाठ करोड 
सुवर्ण मुद्राएँ थी भ्रट्ट वया दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था--र प्रत्येक भे दस 
हजार गायो के हिसाव से श्राठ ब्रज थे, श्रवसेसाण इवालसण्ह्‌ भारियाण--शेष १२ 
भार्याश्रों के पास कोल-घरिया--पितृ गृह से प्राप्त एगसेगा हिरण्णकोडी-एक २ 


करोड सुवंण मुद्राएँ एगमेगे य वए दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था--तथा दस हजार 
गायो वाला एक-एक ब्रज था । 


भावायं--रेवती के पास पितृ-कुल से प्राप्त आठ करोड सुवर्ण मुद्राएं थी और 
प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले आठ गोकुल थे। शेष बारह स्त्रियों में प्रत्येक के 
पास पितृकुल से प्राप्त एक एक करोड सुवर्ण मुद्राएँ और दस हजार गायो वाला 
एक-एक ब्रज था। 


भगवान्‌ का श्रागसन तथा महाशत्तक काम्नत ग्रहण-..- 
मूलम--तेण कालेण तेण समएण सामी समोसहे । 


परिसा निग्गया। 
जहा श्राणदों तहा निरगच्छइ । तहेव सावय- 


पम्प पडिवज्जइ। चबर श्रद्द 
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हिरण्ण-कोडीश्रो सकसाओो उच्चारेइ, श्रट्ट वया, रेवइ-पामोवर्खाहि तेरसहि 
भारियाहिं श्रवससेस मेहुणविहि पच्चकखाइ । सेस सब्ब तहेव इमं चण 
एयारूव भ्रभिग्गह श्रभिगिण्हइ--“कल्लाकल्लिं च ण॒ कप्पइ में बेदोणियाए 
कस-पाईए हिरण्ण-भरियाएं सववहरित्तए” ॥ २३१ ॥। 


छाया--त स्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये स्वामी समवसूत , परिषद्चिर्गता। यथाउप्नन्द- 
स्तथा निगंगच्छति । तथँब श्रावकधर्म प्रतिपद्यते, नवरमष्टहिरण्पकोट्य सकास्या 
निधान-प्रयुक्‍्ता उच्चारयति, प्रष्ट ब्रजा , रेवती प्रमुखाम्यस्त्रयोद्षम्यों भायस्यो5्व- 
शेष मेंथुनर्विधि प्रत्याख्याति, शेष सर्वे तथव । इम्र च खलु एतद्रूपमभिग्रहमभिगृ- 
ह्वाति-“कल्या-कल्यि कल्पते से हिद्रोणीकया कास्यपाज्या हिरण्यभृतया सब्यवहतु म्‌ ।” 


शब्दार्थ--तेण कालेण तेण समएण--उस काल श्रौर उस समय सामी समोसढे-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसृत हुए परिसा निग्गया--परिपद्‌ धर्म कथा 
सुनने को निकली जहा श्राणदों तहा निग्गच्छाद-- आनन्द के समान महाशतक भी 
निकला तहेंव सावयधम्म पडिवज्जइ-उसने भी उसी प्रकार श्रावक धर्म भ्रद्धीकार 
किया तवर--इतना विशेष है कि प्रट्ट हिरण्ण कोडीशो सकसाश्रो निहाणपउत्ताश्रो- 
श्राठ करोड सुवर्ण मुद्राएँ कास्प द्वारा नापी हुई कोप आदि मे रखने का उच्चारेइ- 
उच्चारण किया, श्रट्ट वया-पश्राठ ब्रज रखे रेवई पामोक्‍्खाहि तेरसहि-- रेवती प्रमुख 
१३ भारियाहि श्रवसेस मेहुण वि्हि पच्चक्खाइ-ार्याञ्रों के श्रतिरिकत अध्य स्त्रियों 
से मैथुन सेवन का प्रत्याख्यान किया, सेस सब्व तहेव--शेप सब उसी प्रकार श्रानन्‍्द 
की तरह समझना चाहिए। इस च ण॒ एयारूव प्रभिग्गह श्रभिगिष्दइ--उसमे ऐसा 
अभिमग्रह भी लिया कल्ला-किल्ल कप्पई पे-प्रतिदिन मुझे कल्पता है कि वेदोणीयाएं- 
कसपाईए हिरण्ण भरियाए सववहरित्तएदो द्रोण जितनी कास्य पात्र में भरी हुई 
सुवर्ण मुद्राओं से व्यापार करना । 
परिषद्‌ दर्ण- 


भावाथ--उस काल उस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी पथारे । ः 
और उसी 


तार्थ निकली । महाशतक भी आनन्द आवक की भान्ति निकला | ध 
प्रकार गहस्थधर्म स्वीकार किया । विश्येपता यही है कि उसे कास्य सहित झाठ २ 
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करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोप आदि में रखने की मर्यादा की । रेबती आदि तेरह 
पतियों के अतिरिक्त भ्रम स्थियों से मैथुन सेवन का परित्याग किया। अन्य सब 
आनन्द के समान है। उसने यह भी अभिग्नह लिया कि “में प्रतिदिन दो द्ोण सुबर्ण 
से भरे हुए कास्य पात्र द्वारा व्यापार कहूगा ) 


भूलमू--तए ण से महासयए समणोब्रासए जाए श्रभिगय-जीवाजीचें 
जाव बिहर्॒‌इ ॥ २३२ ३ 


छागमा->तत खलु स महाशतक  अश्रसणोपासको जातो$भिगत-जीवाजीबो 
सावहिहरति 


इब्दार्य--तए ण से महासयए- तदनच्तर वह महाशतक समणोवासए जाए-- 
श्रमणोपासक हो गया भ्रभिगय-जीवाजीवे जाव विहरह--यावत्‌ जीवाजीव का जान- 
कार हो कर विंचरने लगा | 


भावाण--महाशतक श्रमणोपासक हो गया और जीवाजीव का ज्ञाता हो कर 
विचरने लगा । 


मूलमू--तए ण॒ समण भगर्व महावोरे बहिया जणवयविहार 
घिहरद ॥ २३३ ।। 


छापा--वत खलु श्रमणों भगवान्‌ महावीरों बहिजंनपदविहार विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण सम्रणे भगव महाचीरे--एक दित श्रमण भगावान्‌ महावीर 
बहिया जाणवय-विह्ार विहरद-अभ्रन्य जनपदो मे विचरने लगे । 


भावाबं--इईसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर विहार कर गए और प्न्य जनपदो 
से विचरने लगे । 


रेबती का ऋ' श्रध्यवसाय-... 
मूलम्‌--तए ण तीसे रेवईए गाहावइणीए श्रन्नया कयाइ पुव्व॒रत्ताव- 
रक्त कालसमयसि कुड्स्ब जाव इमेयारूवे भ्रज्कत्यिए ४ --"एवं खल श्रहं 
इमासि दुवालसण्ह सवत्तोण विधाएण नो सचाएमि महासयएण ध्रमणोवास- 
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एणं सद्धि उरालाइ साणुस्सयाइ भोगभोगाद भुझ्जसाणी विहरित्तए। त 
सेय खल मम एयाश्रो दुवालसधि सवत्तियाओं श्रग्गिप्पग्मोगेण वा, विसप्प- 
ग्रोगेण वा जीवियाशो ववरोबित्ता एयासि एगमेग हिरण्ण-कोड, एगसेग वय 
सयमेव उवसम्पज्जित्ता ण महासयएण समणोवासएण सर्द्धि उरालइ जाव 
विहरित्तए” एब सपेहेइ, सपेहेइता तासि दुवालसण्हु सबतीण शभ्रतराणि य, 
छिद्ाणि य, विवराणि यथ पडिजागरमाणी विहरइ ॥ २३४ ॥॥ 


छाथा--तत खलु तस्या रेवत्या गायापस्त्या श्रत्यदा कदाचित्पुवेरात्रापरराज्रकाल- 
समये कुदुम्ब यावद्‌ प्रयमेतद्रप श्राध्यात्मिक --एवं खलु श्रहमासा दादशाना सपत्नी- 
ना विघातेन नो दक्‍्नोमि महाशतकेन श्रमणोपासकेन सा्धमुदारान्‌ सातुष्यकात्‌ भोग- 
भोगान्‌ भुज्जाना विहरतु मु, तच्छेय खलु ममंता द्वादशापि सपत्नयो5स्तिप्रयोगेण वा, 
शस्त्रप्रयोगेण बा, विषप्रयोगेण वा जीविताद्वअपरोपयित्वेत्तासासेकेका हिरण्यकोटी- 
भेकेक ब्रज स्वयमेवोपसम्पथ महाशतकेन अमणोपासकेन साद्ध॑मुदारान्‌ यावद्रिहु- 
त्ुम्‌।” एब सम्प्रेक्षते सम्प्रेक्य तासा द्वादशाना सपत्नीनामन्तराणि च छिद्गाणि च 


विवराणि च प्रतिजाप्रती विहरति । 


शब्दायं--तए ण तीले रेबईए गाहावइणीए--तदनन्तर उस रेवती गाथा पत्नी 
को प्रन्नया कयाइ--पश्रस्यदा कदाखित्‌ प्रुव्वरतावरत्तकालसमयसि--श्रथरात्री में 
कुडुम्ब जाव इमेयारूवे प्रज्ञत्यिए--कौटुम्विक बातो के लिए जागरण करते हुए यह 
विचार आया एवं खलु अ्रहु-इस प्रकार में इमासि दुवालसण्ह--ईन वाह्ह सबतोण 
विधाएण--सपत्वियो के विध्त के कारण नो सच्चाएमि--समर्थ नहीं हैं, महासंयएण 
समणोवासएण सर्द्ध-महाशतक श्रमणोपासक के साथ उरालाइ--इईच अनुमार 
माणुस्तथाइ भोगभोगाइ भुझ्जमाणी विहरित्तए-मक्ुय सम्बन्धी काम भोग भोगती 
हुई विचरने मे त सेप खलु मम“ती मेरे लिए उचित है क्कि एयाग्रो दुवालसबि 
सवत्तियाओ-इन १२ संपत्तियों को अ्रग्गिष्पन्नोगेण वा विसप्पओ्रोगेण बा-अग्नि अयाग 
से श्रथवा विप प्रयोग के द्वारा जीवियाञ्रो वबरोवित्ता--जी वन से पृथक करके एयाप्ति- 
इनकी एग्रमेग--एक २ हिरण्णकोडि-करोंड युवर्ण मुद्राग्रो एगसेग-एव एव ब्त 
सयमभेव उवसपण्जित्ताण-स्वय अपने अयीन करलू तथा महासयएण समणोवासा/्ण 
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साद्ध-महाशतक श्रमणोपासक के साथ उरालाइ जाव विहरित्तए---स्वेच्छानुसार 
यावत्‌ भोग भोगू एवं सपेहेइ--इस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता-विचार करके 
त्तासि दुवालसण्ह्‌ सवत्तीण--उन १२ सपत्तियो के भ्रतराणि यथ छिह्दाणि य-गुप्त छिद्रो 
क्रौर विवराणि य--विवरों को पडिजागरमाणी विहरइ-हुण्डने लगी । 


भणायें--रेवती गाथापत्नी को भश्रर्धरात्रि के समय कुटुम्व जागरणा करते हुए 
यह विचार श्राया | “में इन १२ सपत्नियो के विघ्त के कारण भदह्ाशतक श्रमणो- 
पासक के साथ इच्छानुसार भोग नही भोग सकती । श्रच्छा होगा कि इन सौतो 
को मार डालू । प्रत्येक की एक २ करोड सुवर्ण मुद्रा रूप सम्पत्ति तथा ब्रजो पर 
अधिकार जमा लू और महाशतक के साथ स्वेच्छानुसार काम भोगो का आनन्द 
लू ।” यह सोच कर वह उनके भुप्त विवरो तथा छिद्रो को दृण्डने लगी ) 


रेवती द्वारा सपत्तियो की हत्या और सम्पत्ति का श्रप्रण-- 


मूलमू----तए ण॒ सा रेवई गाहावहणो श्रश्नया कयाइ तासि दुवालसण्ह 
सवत्तीण श्रतर जाणित्ता छ सवत्तीशो सत्य-प्पश्रोगेण उह्दवेइ, उद्दवेत्ता छ 
सबत्तोश्रो विस-प्पप्रोगेण उद्दवेइ, उद्दवेत्ता तास दुबवालसण्ह सवत्तोण 
कोल-घरिय एगमेग हिरण्ण-कोरडि, एगसेग वय सयमेव पडिवज्जद, पडिव- 


ज्जित्ता सहासयएण समणोवासएण संद्धि उरालाइ भोगभोगइ भुव्जमाणी 
विहरइ ॥ २३५ ॥ 


छाया--तत खलु सा रेवती गायापत्नी अन्यदा कदाचित्तासा द्वादशाना सपत्नी- 
नामस्तर ज्ञात्वा घट सपत्नी शस्त्रभ्रयोगेणोपद्रवति, उपद्वुत्य घट सपत्नोविषप्रयोगे- 
णोपद्रवति, उपद्ुत्य तासा हादशाना कौलगृहिकसेककां हिरण्यकोटोमेकैक श्नज स्वय- 
मेव भतिपचते, प्रतिपद्य महाशतकेल सार््धमुदारान्‌ भोग-भोगान्‌ भुझजाना विहरति। 


शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गाहावइणो--तदनन्तर उस रेवती गाथापत्नी ने श्रश्नया 
कयाइ--एक दिन तरस दुबालसण्हु सबत्तोण-उत्त १२ सपत्नियो के श्रतर 
जाणित्ता-छिद्रो को जानकर छ सवत्तीश्रो सत्व-प्पश्रोगेण उदवेइ---छ सपत्नियो 
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एणं सद्धि उरालाइ मसाणुस्सथाइ भोगभोगाइ भुञ्जसाणी विहरित्तर । ते 
सेय खलु मर्स एयाओ्रो दुवालसधि सवत्तियाओ्रों श्रग्गिप्पप्रोगेण था, विसप्प- 
ओगेणं वा जीवियाओ वचरोवित्ता एयासि एगमेग हिरण्ण-कोडि, एगमेग वय 
सयमेव उवसम्पज्जित्ता ण महासयएण समणोवासएण स॑द्धि उरालइ जाव 
विहरित्तए” एवं सपेहेइ, सपेहेइत्ता तासि दुवालसण्हु सवत्तीण श्रत्तराणि य, 
छिद्दाणि य, विवराणि य पडिजागरमाणी विहरइ ॥ २३४ ॥। 


छाया--तत खलु तस्या रेबत्या गाथापल्त्या श्रन्यदा कदाचित्पुर्व राज्रापरराजकाल- 
समये कुटुम्ब यावद्‌ शअ्रयमेतद्रप श्राध्यात्मिक --“एवं खलु ग्रहमासा दावशाना सपत्नो- 
ना विघातेन नो दाक्नोमि महाहतकेन अमणोपासकेन साद्ध॑सुदारान्‌ सातुष्यकान्‌ भोग 
भोगान्‌ भृज्जाना विहृत्तु मु, तच्छ य. खलु ममता द्वादशापि सपत्नयोउरिनिप्रयोगेण वा, 
शस्त्रप्रयोगेण वा, विषप्रयोगेण वा जोविताद्रयपरोपयित्वेत्तासामेकैका हिरण्पकोटी- 
सेकेक श्रज स्वयमेवोपसम्प्य महाशतकेन श्रमणोपासकेन साद्धेमदारान्‌ यावहिह- 
तुम्‌।” एव सम्प्रेक्षते सम्प्रेक्ष्य तासा दावशाना सपत्नीनामन्तराणि च छिद्राणि च 


विवराणि च प्रतिजाग्रती विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण तीसे रेबईए गाहाबइणीए--तदनन्तर उस रेवती गाथा पत्नी 
को श्रन्नया कयाइ--श्रन्यदा कदाचित्‌ पुव्वरतावरत्तकालसमयस्ति--अ्रधरात्री मे 
फुडम्ब जाव इमेयारूवे ग्रज्ञत्थिए--कौटुम्विक बातो के लिए जागरण करते हुए यह 
विचार आया एवं खलु श्रह-इस प्रकार में इमासि दुवालसण्हु--इन बारह सवत्तीण 
विधाएण--सपत्नियो के विष्त के कारण नो सचाएमसि-समर्थ नही हैँ, महासयएण 
समणोवासएण सर्द्धि--महाशतक श्रमणोपासक के साथ उरालाइ--ईच्हानुप्तार 
माणस्सयाद भोगभोगाई भुझ्जमाणी विहरित्तए-मनुष्य सम्बन्धी काम भोग भोगती 
हुई विचरने मे त सेय खलु समऊतो मेरे लिए उचित है कि एयाश्रो ढुवालसबि 
सवत्तियाओ-इन १२ सपत्तियो को श्रग्गिप्प्रोगेण वा विसप्पश्नोगेण वबा-अग्नि अयोग 
से अथवा विष प्रयोग के द्वारा जीवियाशो बवरोवित्ता--जीवन से पृथक करके एयासि-- 
इनकी एगमेग--एक २ हिरण्णकोडि--करोड सुवर्ण मुद्रात्नी एगमेग--एक एक हे 
सयमभेव उवसपज्जित्ताण--स्वय अपने अ्रधीन करलु तथा महासयपुप समयोवासएण 
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संद्धि--महाशत्क श्रमणोपासक के साथ उरालाइ जाव विहरित्तए--स्वेच्छानुसार 
यावत्‌ भोग भोसू एवं सपेहेइ--इस प्रकार विचार किया, सपेहित्त--विचार करके 
तासि दुवालस०्हु सवत्तीण--उन १२ संपत्तियों के श्रतराणि य छिह्दाणि य-गुप्त छिद्रो 
प्रौर विवराणि य--विवरों को पडिजागरमाणी विहरइ--हृण्डने लगी। 


भाषार्थ--रेवती गाश्ापत्नी को अधेरात्रि के समय कूट्ुम्व जागरणा करते हुए 
यह विचार आया । “से इत १२ संपत्तियों के विध्न के कारण महाशतक श्रमणो- 
पासक के साथ इच्छानुसार भोग नही भोग सकती । शभ्रच्छा होगा कि इन सौतो 
को मार डालू । प्रत्येक की एक २ करोड सुवर्ण मुद्रा रूप सम्पत्ति तथा ब्र॒जों पर 
अ्रधिकार जमा लू और महाशतक के साथ स्वेच्छानुसार काम भोगो का आनन्द 
लू ।” यह सोच कर वह उनके गुप्त विवरो तथा छिद्ठो को हृण्डने लगी । 


रेवतो द्वारा सपत्नियों की हत्या श्रौर सम्पत्ति का श्रपंहँरण--- 


मूलर--तए ण सा रेवई गाहावइणी भ्रद्नया कयाह ताप द्ुवालसप्डु 
सवत्तीण अतर जाणित्ता छ सवत्तीश्रो सत्य-प्पश्नोगेण उद्दवेइ, उद्दचेत्ता छ 
सबत्तीओो विस-प्पश्नोगेण उद्दबोइ, उद्दबेत्ता तासि दुवालसण्ह सवत्तीण 
कोल-घरिय एगसेग हिरण्ण-कोरडि, एगम्ेग वय सयमेव पहिवल्ले पंडित: 


ज्जित्ता महासयएण समणोवासएण र स॑द्ध उरालाइ भोगभोगइ भुञजमाणी 
विहरइ ७ २३५ ७ 


छाया--तत खलूु सा रेवती गाथापत्नी श्रन्यदा कद्यचित्तासा हादशाना सपत्ती- 
नामन्तर ज्ञात्वा घट्‌ सपत्नी शस्त्रप्रयोगेणोषद्रवति, उपदुत्य षट्‌ सपत्ती विषप्रयोगे- 
णोपद्रवति, उपहुत्य तासा द्वादशाना कौलगृहिकमेकका हिरण्पकोटोमेकेफ श्नज स्वय- 
मेव प्रतियद्यते, प्रतियद्य महाशतकेन सा््धमुदारान्‌ भोग-भोगान्‌ भुज्जाना बिहरति । 
शब्दाय---तए ण सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर उत्त रेवती गायापती ने श्रन्नया 
कयाइ--एक दिन तासि दुचालसण्ह सबसीण--उन १२ सपत्तियो के श्रतर 
जाणित्ता--छिद्रो को जानकर छ सबत्तीष्नो सत्य-प्पश्नोगेण उदवेइ--छ सपत्तियो 
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को शस्त्र के प्रयोग से मार डाला उद्दवेत्ता--मारकर छ सवत्तीशो विसप्पश्रोगेण 
उद्दवेइ--छ संपत्नियो को विषप्रयोग द्वारा मार डाला उद्दवेत्ता--मार कर 
तापि दुवालसण्ह सवत्तीण कोल-घरिय--उन १२ सपत्मियों की पितृ-कुल से प्राप्त 
एगमेग हिरण्ण-कोडि एगसेग वय सयमेव पड़िवज्जइ--एक २ करोड सुवर्ण मुद्राश्रो 
तथा एक २ ब्रज को अपने अधीन कर लिया पडिवज्जित्ता-ग्रहण कर के महा- 
सयएण समणोवासएण सरद्धि--श्रमणोपासक महाशतक के साथ उरालाइ--मन-माने 
भोग-भोगाइ भुझ्जसाणी बिहरइ--भोगो को भोगने लगी । है 


भावाथं--रेवती गाथापत्नी ने अपनी बारह सतत्नियों की गुप्त बाते जान ली 
और उन मे सेछ को चस्त्र द्वारा और छ को विप देकर मार डाला । उनकी 
सुवर्ण मुद्राओं और ब्नजों को अपने अ्रवीन कर लिया तथा महाशतक के साथ 
मन-माने भोग भोगने लगी । ह सा 


रेवती की सास-मदिरा लोलुपता-- 
मूलमू+“तेए ण सा रेवई गाहावइणी मंस-लोलुया ससेसु मुच्छिया, 
मिद्धा, गढिया, भ्रज्कोववन्ना बहु-विहेंहि मसेहि य, सोल्लेहि य, तलिएहि 
य भज्जिएहि यसुरच महु चसेरग च सज्ज चसीधु च पसन्‍्नंच 
आसाएमाणी ४ विहर्‌इ ॥ २३६ 


छाया--तत खल्‌ सा रेवतो गाथापत्नी मासलोलुपा मासेषु मूछिता, गृद्धा, 
ग्रथिता, श्रध्युपपन्ता, बहुविधेमासिइच, शूल्यकेइच, तलितेश्च, भजितंदन, सुरा थे, मधु 
सच, मैरेय च, मद्य च, सीधुव्न्च प्रसन्नाउचा$5स्वादयन्तों ४ विहरति । 


शब्दाथ---तए ण सा रेवई गाहावइणी-तंदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी 
सस-लोलुया--मास मे लोलुप मसेसु मुच्ध्िया--माँस मे मूच्छित गिद्धा-मास मे गृढ़ 
होती हुई गढिया--मास में ग्रथित॒ श्रर्थात्‌ श्रग २ मे मास भर्जण के अनुराग वाली 
अज्ञोववन्ना--मास में ही अत्यन्त आसकत होती हुई बहुविहेहिं मसेहि य--ताना 
प्रकार के मासो मे श्लौर सोल्लेहि य-मास के शुलको मे और तलिएहि य-तले हुए 
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मास आदि मे और भज्जिएहि य-भूने हुए मास मे और सुर च महु च मेरग च-- 
सुरा (ग्रुड श्राटे से बनी हुई शराब ) मधुक, महुझा से बनी शराब तथा मेरग 
सज्ज च--'आसव' नामक अपरिपक्व मद्य सीधु च-तथा सीधु नामक शराब 
पसन्‍न च--सुगन्ध युक्त शराब आदि को श्रासाएमाणी ४ विहरइ--आस्वादन करती 
हुई विचरने लगी । 


भावार्थ--रेवती गाथापत्नी माँस तथा मदिरा में श्रासक्त रहने लगी । शूंलक, 
तले हुए, भुने हुए तथा श्रन्‍्य प्रकार के माँसो के साथ सुरा, सीधु, मेरक, मधु, मद्य 
तथा श्रच्य प्रकार की मदिराओं का सेवन करने लगी । 


राजगृह में श्रमारि की घोषणा-- 


मूलमू--तए ण रायगिहे नयरे श्रन्नया कयाइ अ्रमाघाए घुटठे यावि 
होत्था ॥ २३७७ 


' छाया--तत खलु राजगूहे नगरे श्रन्यदा कदाचित्‌ श्रमाघात (प्रमारि ) 
घुष्टशचाप्यासीत्‌ । 


बब्दार्थं--तए ण रायगिहे नयरे---तदनन्तर राजगृह नगर मे श्रन्नया कयाह-- 


एक दिन श्रमाघाए घुट्ठे यावि होत्या-अ्रमारि श्रर्थात्‌ किसी जीव को न मारने की 
घोषणा हुई । 


भाषायं---एक दिन राजगृह नगर मे अ्मारि श्र्थात्‌ हिसा न करने की घोषणा 
हुई । 


रेवतो द्वारा खाने के लिए पीहर से बछडे मेंगवाना-- 


मूलम--तए णसा रेवई गाहावइणी सस-लोलुया मसेसु मुच्छिया ४ 
कोलघरिए पुरिसे सह्दावेइ, सहावित्ता एव वयासी--./ तुब्भे, देवाणुप्पिया | 
सम कोल-घरिएहितो वर्शहतो कल्लाकल्लि दुवे-दुबे 


गोणपोयए उहृदे 
उहृबित्ता मम उवणेह” ॥ २३८ ॥ 
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छाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी मासलोलुपा मासेषु मृच्छिता ४ कौल- 
गृहिकान्‌ पुरुषान्‌ शब्दापयति शब्दापयित्वा एकसवादीतू--/यूय देवानुप्रिया ! सम 
कौलगृहिकेम्यो ब्रजेम्य कल्याकल्यि हो-हो गोपोतकाबुपद्रवत, उपहद्ृत्य भमोपनयत ।” 


शब्दार्थ--तए ण सा रेबई गाहवइणी--इस पर उस रेवती गाथापत्नी ने मस- 
लोलुया--मास लोलुप मसेसु मुच्छिया-तयथा मास मे मुच्छित होकर कोलघरिए 
पुरिसे सहावेइ--अपने पितृ-गृह के पुरुषों को बुलाया स्द्दावित्ता-बुलाकर एब-- 
वयासी--इस प्रकार कहा तुब्भे देवाणुप्पिया !>हें देवानुप्रियो | तुम मम कोलघ- 
रिएहितो वएहितो-मेरे पीहर के ब्रजो मे से कह्ला्काल्‍ल दुबे-दुबे-प्र तिदिन दो गोण- 
पोयए उद्दबेह--बछडे मारा करो उद्दवित्ता मम उवणेह-मार कर मेरे पास लाया 
करो । 


भावा्--मास लोलुप रेवती ने पितृगृह के पुरुषों को बुलाकर क्हा-है देवानु- 
प्रियो ! तुम प्रतिदिन मेरे पीहर के ब्रजो मे से दो बछुडे मार कर लाया करो । 


मूलम---तए ण ते कोल-घरिया पुरिसा रेवईए गाहाबइणीए 'तहत्ति' 
एयमट्ठ विणएण पडिसुणति, पडिसुणित्ता रेबवईए गाहबइणीए कोलघरिए- 
हितो वर्शहतो कल्‍्ला-कल्लि दृबे-दुवे गोण-पोयए वहेति, बहित्ता रेबई ए 
गाहावइणीए उबर्णेति ॥| २३६ ॥। प 


छाया--ततत खलु ते कौलयृहिका परुरुषा रेवत्या गाथापंत्या 'तथेति' एकम्रथ॑ 
विनयेनप्रतिश्वृण्वन्ति, प्रतिभ्रत्य रेवत्या ग्राथापत्व्या कौलगुहिके सयो ब्जस्य 
कह्याकल्य द्वौ-ही गोपोतको घ्वन्ति, ह॒त्वा रेवत्यें गाथापत्त्य उपनयन्ति । 


शब्दार्थ-- तए ण ते कोलघरिया पुरिसा--इस पर पीहर के पुरुपों ने ४3 38 
रेवती गाहावइणीए तहत्ति एयमट्ठ--गाथापत्नी की इस बाते को 'ठीक है इस 


-“विनयपूर्व पडिसुणित्ता-स्वीकार कर 
प्रकार विणएण पडिसुणति-विनयपूर्वक स्वीकार किया प 

के रेबवईए माहावईणीए--रेवती गाथापत्नी के कोलघरिएहिंतो वएहितो “पीहर 8 
गो-ब्रजो में से कलला-कल्लि--अ्र तिदिन दुबे-दुवे गोणपोयए बह्ेति- दो वछडे मार 
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लगे, बहित्ता--मारकर के रेवईए गाहावईणीए उबर्णेति--रेबती गाथापत्नी को 
पहुँचाने लगे । 


भावाय--दास पुरुषों ते रेवती के इस कथन को विनयपूर्वेक स्वीकार किया भौर 
प्रतिदित दो बछडो को मार कर लाने लगे । 


मूलम-“तए ण सा रेवई गाहावइणी तेंह मसेहि सोल्लेहि य ४ सुर च ६ 
असाएमाणी ४ घविहरइ ॥ २४० ॥ 


छाया--तेत खलु सा रेवती गायापत्ती तगोमासे शुल्यकेसच ४ सुरण्च ६ श्रा- 
स्वादघन्ती ४ विहरति । 


बाब्दाय--तए ण सा रेवई गाहाचइणी--तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी तेहि 
सोणमसेहि सोल्लेहि य ४--उन गोमासो के शूलको में सुर च ६-तथा मदिरा आदि मे 
प्रासक्त होकर प्रासाएमाणी ४ विहरइ३--उनका स्वाद लेती हुई विचरते लगी । 


भावाथ--रेवती गाथापत्नी उत्त (बछडो के) मास को शूलक आ्रादि के रूप से 
खाने और मदिरापान में भ्रासक्त रहने लगी । 


महाशतक का पौषधशाला सें धर्माराधत-- 


मूजमू--तए ण तस्स सहासयगस्स सम्रणोवासगस्स बहूुहि सील जाव 
भावेभाणस्स चोहूस सवच्छरा चइक्‍्कता। एवं तहेव जेंट्ठ पुत्र ठबेइ, जाव 
पोसह-सालाए धम्म-पर्ण्णात्त उवसपज्जिता ण विहरइ ॥ २४१ ॥॥ 


छाया--तंत खलू तस्य महाशतकस्य श्रमणोपासकस्य बहुभि शोल यावद 
भावयतब्चतुदंश सवत्सरा व्युत्कान्ता । एवं तथ्थव ज्येष्ठ पुत्र स्थापयति यावत्पौषध- 
शालापा घस्ंप्रज्ञप्तिमुपसम्पद्य विहरत्ति । 


शब्दाय---तएण तस्स महासयगल्स सम्रणोवासगस्स--तदनन्तर उस महाशतक 
श्रमणोपासक के बहुहि सील जाव भावेमाणस्स--विविध प्रकार के ब्रत-नियमों के 
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द्वारा आत्मा का सस्कार करते हुए चोहूस सबच्छरा वइककता--१४ वर्ष व्यतीत हो 
गए एवं तहेव--इस प्रकार आनन्द की भान्ति जेंटठ पुत्त ठवेइ--उसने भी ज्येष्ठ 
पत्र को कुट्ुम्ब का भार दे दिया जाब-यावत्‌ पोसहसालाए धम्म्पण्णत्ति--पौषध- 
शाला मे धर्मप्रज्॒प्ति को उवसपज्जित्त! ण घिहर्‌इ--ग्रहण करके विच्रने लगा । 


भावार्थ--महाशतक श्रमणोपासक को विविध प्रकार के ब्रत-नियभों का पालन 
तथा वर्म द्वारा श्रात्मा का सस्कार करते हुए १४ वर्ष व्यतीत हो गए। उसने भी 
श्रानन्‍्द की भान्ति ज्येष्ठ पुत्र को कुटुस्ब का भार सौंप दिया और स्वय पोषधशाला 
में ध्मनुष्ठान करने लगा । 


रेवतो का कामोन्मत्त होकर पौषधशाला में पहुँचन-- 

मूलमू--तए ण सा रेवई गाहावइणी मत्ता लुलिया विईण्णकेसी उत्त- 
रिज्जयं विकड्‌ढमाणी २ जेणेव पोसह-साला जेणेव महासयए समणोवासए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागस्छित्ता मोहुस्माय-जणणाई सिग्रारियाइ इत्यि- 
भावाइ उवर्दंसेमाणी २ महासयय समणोवासय एवं वयासी--“हभो महा- 
सयया | समणोबासया ! धस्स-कामय्रा | पुण्ण-कामया ' सग्ग-कासया 
समोक्ख-कासया | धम्म-कड्धिया ! ४, धम्म-पिवासिया ४, किए्ण तुब्भ, 
देवाणुप्पिया | धस्सेण वा, पुण्णेण वा, सग्गेण वा, मोक्खेण बा?, जण्ण तुम 
मए सरद्धि उरालाइ जाव भुझ्जमाणे मो विहरसि /” ॥ २४२ ॥। 


छाया--तत  खलु सा रेवती ग्राथापत्ती मत्ता, लूलिता, चिकीर्णकेशी, उत्तरी- 
पेनेव पौषधशाला येनेव महाशतक श्रमणोपासकस्तेनेबोपागच्छति, 
उपागत्य सोहोस्मादजननान्‌ शुद्धारिकान्‌ स्त्री-भावान्‌ उपसन्दर्शयन्ती २ महाशतक 
श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌ -- “हमो महाशतक ! ्रमणोपासक ! घर्मकामुक | प्रुण्यका- 
भक्त ! स्वर्गकामुक ! सोक्षकासुक ! धर्मकाक्षिन्‌ | ४ धर्मपिपासित | ४, कि खलु 
तब देवानुप्रिय ! धर्मेण वा * पुण्येन वा ? स्वर्गेण वा ? मोक्षेण वा ? यत्खलु त्व 
सया सा्मुदारान्‌ यावद्‌ भुडझ्जानो नो विहरसि ? 


यक विफर्षन्ती २ येने 
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शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी मत्ता-- 
मास, सुरा आदि से मत्त बनी हुई लुलिया--लोलुप विदृषणक्रैसी--बएलो को बिखेरे 
हुए उत्तरिज्जय विकड्डमाणी २-उत्तरीय को फेकती हुई काम-वासना से पीडित जेणेव 
पोसहसाला--जहाँ पौषधशाला थी जेणेव महासबए समणोवासए-जहाँ श्रमणीपासक 
महाशतक था तेणेव उवागच्छुइ--वहाँ आई उचागच्छित्ता-अफिर मोहुम्माय जणणाइ 
---मोह और उन्माद को उत्पन्न करने वाले सिगारियाइ--शुद्धार भरे हाव-भाव 
कटाक्ष आदि इत्पि भावाइ-स्त्री सम्बन्धि चेष्टाओ को उवदसेमाणी २-८दिखाती 
हुई महासयय समणोवासय एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगी हभो सहासयया ' 
ससणो वासया “है महाशतक ! श्रमणोपासक !। तुम धम्स-फासया --धर्म की 
कामना करते हो, पुण्णकामया '-पुण्य की कामता करते हो, सग्गकामया -स्वर्ग की 
कामना करते हो, सोप्लकासया (--मोक्ष की कामना करते हो, धम्मकखिया --धर्म 
की आकाक्षा करते हो धम्सपिवासिया “धर्म के प्यासे हो परच्तु किण्ण तुब्भ 
देवाणुप्पिया !-क्षिस्तु हे देवानुप्रिय ! धम्मेण वा पुण्णेण वा सरगेण वा सोक्खेण वा- 
धर्म, पुण्य, स्वर्ग तथा मोक्ष से क्‍या मिलेगा ? जण्ण तुम-जो तुम भए संद्ध--मेरे 


साथ उरालइ जाव भुव्जमाणे नो विहरसि--इच्छापुवंक भोग मोगना पसन्द नही 
करते ? 


भावाबे--मास तथा मदिरा में श्रासकत और कामवासना से उन्मत्त होकर रेवती 
पौषधशाला में महाशतक के पास पहुँची । उसके बाल बिखरे हुए थे औौर साडी 
नीचे गिर रही थी । वहाँ पहुँच कर वह हाव-भाव तथा खज््रिक चेष्टाएँ करती 
हुई महाशतक से बोली--.देवानुप्रिय । तुम मेरे साथ मन-माने भोगो का भानतन्‍्द ले 
रहे थे । उन्हें छोडकर यहाँ चले आए और स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना से धर्म 


और पृण्य का सञ्चय करने लगे । किन्तु स्वर्ग भ्रोर मोक्ष में इससे बढ़कर क्‍या 
मिलेगा ? धर्म और पुण्य का इससे बढकर और कया फल है ?” 


महाहशतक का उसको झोर ध्यात न देता-- 


मूलमू--तए ण से सहासयए ससमणोवासए रेवईए गाहावइणोए एयसदठ 


नो आठढाइ, नो परियाणाइ, अ्णाढाइज्जसाणे अपरियाणमाणे तुसिणोीए 
धम्मज्काणोवगए विहर॒इ ॥ २४३ 0 
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थाया--तत खलु स महाशतक अम्रणोपासको रेवत्या गाथापत्न्या एतमर्थ 
तो आाद्वियते नो परिजानाति, श्रनाद्वियमाणो5परिजानस्तृष्णीको धर्मध्यानोपगतो 


विहरति। 


शब्दाथें-तए ण से महासयए समणोवासए--तदननन्‍्तर उस महाशतक श्रमणों- 
पासक ते रेबईए ग्राह्मवइणीए--रेवती गाथापत्नी की एयमट् नो प्राढाइ नो 
परियाणाइ--इस बात का न तो सत्कार किया और वे उस पर ध्यान दिया, श्रणा- 
ढाइज्जमाणे प्रपरियाणमाणे-परन्तु सत्कार तथा ध्यान के बिना तुसिणीए धम्म- 
ज्ञाणोवगए चिहरइ--मौन रहकर धर्मानुष्ठान मे लगा रहा । 


भावार्थ--महाशतक गाथा पति ने रेवती की कुचेष्टाशो और बातों पर कोई 
ध्यान नही दिया श्रोर मोत रह कर धर्मध्याव-धर्मावुष्ठान मे लगा रहा ) 


मूलमु-तए ण सा रेवई गाहावदइणी महासयय ससमणोवासय दोच्चपि 
तच्चंपि एवं वयासी--हुंभो” ! त् चेव भणइ, सोबि तहेव जाव श्रणा- 
ढाइज्जमाणे श्रपरियाणमाणे विहरइ ॥ २४४ ॥। ६ 


छाया--तत खलु सा रेवती गाधापत्नी महाश्यतक श्रमणोपासक द्वित्तीयमपि तृत्तीय- 
मप्येबसवादीत्‌--/हभो ” । तथेव भणति । सो5पि तथेब यावद्‌ अताद्रियमाणो5्परि- 


जानन्‌ बिहरति । 


शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गाहावइणी-तदनन्तर वह रेवती गाधापत्नी महासयय 
समणोचासय--महाशतक भ्रमणोपासक के प्रति दोच्चपि तच्चपि--द्वितीय तथा तृतीय 
बार भी एवं वयासो-इस प्रकार बोली-हमो ” त चेव भणइ--हैं महाशतक पहले 
की भाँति कहा सो वि-वह भी तहेव जाव--उसी प्रकार यावत्‌ श्रणाढाइज्जमाण 
ग्रपरियामाणे विहरइ--विना आ्रादर सत्कार किए ध्यान में स्थिर रहा | 


भावारय--तब गाथापत्नी रेवती ने महाशतक श्रावक से दुसरी तथा तीसरी बार 


भी वही बात कही, किन्तु महाशवक पहले की भांति ध्यान मैं स्थिर रहा । 
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रेवती का निराश होकर लौदना-- 


मूलमू--तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी महासयएणं समणोचासएणं श्रणा- 
ढाइज्जमाणी श्रपरियाणभाणी जासेव दिस पाउव्भूषा तामेव दिस पडिगया 
॥ २४४ ।॥। 


छाथा--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी महाशतकेन श्रमणोपासकेनानाद्रियमाणा 
अ्रपरिज्ञायमाना यस्‍्या एव दिश् प्रादुभू ता तामेव दिद्य प्रतिगता । 


शब्दाघं---तए ण सा रेवई गाहावदणी--तदनन्तर बह रेवती गराथापत्नी महा- 
सयएण ससमणोवासएण-महागतक श्रमणोपासक के द्वारा श्राणाढाइज्जसाणी श्रवरियाणि- 
ज्जमाणी--भ्रनादरित तथा तिरस्कृत होकर जामेत दिस पाउब्भूया तासेव दिस 
पडियया--जिस दिश्वा से वह श्राई थी उसी दिशा मे चली गई । 


भावायं--रेवती गाथापत्ती तिरस्कृत होकर जहाँ से श्राई थी उधर ही वापिस 
चली गई । 
महाशतक द्वारा प्रतिमा ग्रहण-- 


मूलमू---तए ण से महासयए सस्रणोचासए पढ़म उवबासग-पडिमं उवस- 
पज्जित्ता णं बिहर्‌इ। पढम श्रह्म-सुत्त जाव एक्कारस5वि ॥ २४६ ॥। 


तए ण से महासयए समणोवासए तेणं उरालेण जाबव किसे धमणि- 
सतए जाए ॥ २४७ ॥ 


छामा--तंत खलु स महाशतक श्रमणोपासक प्रथमामुपासकप्र तिमामुपसप्च 
विहरति, प्रथमां यथासृत्र यावदेकादशापि । 


तत खलू स महाशतक श्रसणोपासफस्तेनोदारेण यावत्कुशों घमनिसन्ततो 
जात । 


रेप उपासकदशाजु-सूत्रम्‌ 
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शब्दायं--तए ण से महासयए ससमणोवासए--तदनन्तर वह महाशतक श्रमणों- 
पास्रक पढस उवासगपडिस-प्रथम उपासक प्रतिमा को अ्रहण करके विहरइ--विचरने 
लगा, पढस श्रहा-सुत्त जाव एक्कारस$वि-प्रथम से लेकर यावत्‌ ११ श्रावक प्रतिमाग्रो 
को शास्त्रानुसार श्रद्भीकार किया । 


तए ण से महासयए समणोबासए-तदनन्तर वह महाशतक श्रमणोपासक 
तेण उरालेण--उस उम्र तपरचरण के द्वारा जाव--यावत्‌ किसे--कृश होकर धसणि- 
सतए जाए--उसकी नस-नस दिखाई देने लगी । 


भावार्य--तदनन्‍्तर श्रमणोपासक महाशतक ने क्रमश पहली से लेकर ग्यारहवी 
तक श्रावक की प्रतिमाएं स्वीकार की श्र श्ञास्त्रोक्त रीति से अराधना की । उस 
उम्र तपरचर्या के कारण उसका शरीर श्रत्यत्त क्र हो गया और उसकी नस-तस 


दिखाई देने लगी । 


मूलम--तए ण तल्स महासययस्स समणोचासयस्स श्रन्नया कयाइ पुव्व- 
रत्तावरत्तकाले धम्म-जागरियं जागरसाणस्स श्रय अज्भत्यिए ४--“एवं 
खलु श्रह इमेण उरालेण” जहा आणदो तहेव श्रपच्छिम-मारणतिय-सले- 
हणाए भूसियसरीरे भत्त-पाण-पडियाइक्खिए काल श्रणवकखमाण विहरइ 
॥ रडेंद ॥। 

छाया--तत खलु तस्य महाशतकस्य श्रमणोपासकस्यान्यदाकदाचित्पूर्वरात्रापर- 
रातज्रकाले धर्म-जागरिका जाग्रतोड्यमाध्यात्मिक ४--एवं खलु श्रहमनेनोदारेण” 
यथा5मसन्‍्दस्तथवापश्चिसमारणान्तिकसलेखनया जोषितशरीरो भवतपानप्रत्यास्यात 
कालमनवकाक्षन्‌ विहरति । 

शब्बार्थ--तए ण तस्स सहासययस्स समणोवासयस्स--तंदननन्‍्तर उस महाइतक 
श्रमणोपासक को श्रन्नया कयाइ--एक दिन पुव्वरत्तावरत्तकाले--अर्थरात्री के समय 


धम्म-जागरिय जागरमाणस्स--धर्म जागरणा करते हुए श्रय प्रज्ञत्यिए ४-यह 
विचार उत्पन्न हुआ एवं खलु भ्रहट इस प्रकार मैं इमेंग उरालिण-इस उम्रतपरण्चर्या 
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के कारण अति कस हो गया हूँ यावत्‌ जहा भ्राणदो-जिस प्रकार आनन्द श्रमणो- 
पासक ने किया था, तहेब-उसी प्रकार श्रपच्छिमसारणतिय-सलेहणाए शसियसरीरे-- 
इसने भी अस्तिस मारणात्तिक सलेखता के हारा शरीर का परित्याग करके भत्त- 
पाणपडियाइपिलिए--भक्तपान का प्रत्याख्याव करके काल भ्रणवकखमाणे विहरई-.- 
मृत्यु की श्राकाक्षा से रहित होकर विचरने लगा । 


भाजाय--एक दिल भ्र्धरात्रि के समय धर्म जागरण करते हुए उसके मन में 
विचार श्राया कि इस उग्र तपक्चरण के कारण मैं कृच हो गया हुँ। नतें दिखाई 
देने लगी हैं। श्रव यही उचित है कि ग्रन्तिम मारणान्तिक सलेखना अज्भीकार कर 
लू और शुभ विचारों के साथ शरीर का परित्याग कहूँ। यह विचार करके महा- 
शतक ने भी झ्रातन्‍्द के समान भनच्तिस सलेखना न्नत ले लिया श्रौर जीवन तथा 
मृत्यु दोनो की श्राकाक्षा से रहित होकर श्रात्म चिन्तन में लीस रहने लगा । 


भहाशतक को भ्रवधिश्ञान-- 


मूलभू--तए ण॒ तस्स महासयगस्स ससणोचासगस्स सुभेण भ्रज्कवसाणेण 
जाव खश्नोव्समेण श्रोहिणाणं समुप्पन्ने--पुरत्थिमेण लवणसमुद्दे जोयण- 
साहस्सिय खेत्त जाणइ पासइ, एव दक्खिणेण, पच्चत्यिमेण, उत्तरेण जाव 
चुल्ल-हिसबल वासहर-पव्वण जाणइ पासदु, श्रहे इमीसे रयणप्पभाए 


पुढदवीए लोलुयच्चुय तरय चउरासोइ-वास-सहस्स-हिइयजाणद पास 
९ २४६ ॥। 


आया" तत डलु तस्प महाझतकस्य श्रमणोपासकस्य शुभेल्ाःधध्यवसाथेन यावत 
क्षयोपशमेनावधिज्ञान समुत्यन्न 


न्‍नम्‌--पोरस्त्ये खलु लवणसमुद्रे योजनसाहलिक क्षेत्र 
जानाति पश्यत्ति, एव दाक्षिणात्ये छलु, पाश्चात्ये खलु, श्रौत्तरे खलु यावत्क्षद्र - 
हिमचन्‍्त वर्षधर पर्वत जानाति पश्यति, श्रधोषस्या रत्वप्रभायां 


या पूथिच्या लोलुपा- 
च्युत नरक चतुरशीतिवर्षसहुल्स्थितिक जानाति पश्यति । 


शब्दार्य--तए ण तस्स महासयगस्स ससमणोक्यतयस्स--तदनन्त्र उस महाशतक 
श्रमणोपासक को सुभेण अज्ञवसाणेण--शुभ परिणामों के उत्पन्न होने पर जाव-- 
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यावत्‌ खम्नोबसमेण--भ्रवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशञम होने पर श्रोहिणाणे 
समुप्पन्ते-भ्रवधिज्ञान उत्पत्त हो गया, पुरत्थिमेण लचणसमुह्ठे--पृर्व॑ दिशा मे लवण 
समुद्र के प्रन्दर जोयणसाहस्सिय खेत्त जाणइ पासइ--वह एक हजार योजल क्षेत्र 
को जानने श्रौर देखने लगा एवं दविखणेण-इसी प्रकार दक्षिण दिशा मे पच्चत्थिमेण- 
तथा पश्चिम दिशा मे एक हजार योजल क्षेत्र को जानने देखने लगा उत्तरेण जाव-- 
उत्तर दिश्ञा मै यावत्‌ चुल्लहिमवत्त वासहर-पव्वण जाणइ पासइ--चुल्लहिमवत 
वर्षघर पव॑त तक जानने तथा देखने लगा, अ्रहे--नीची दिशा मे इमीसे रमणप्पभाए 
पुढवीए--इस रत्नप्रभा प्‌थ्वी के लोलुयच्चुय नरय-लोलुपाच्युत नरकावास को 
चउरासीइवाससहस्स-ट्विइय--जहाँ ५४ हजार वर्ष की श्रायु मर्यादा है जाणइ पासइ- 
जानने देखने लगा । 


भावायं--शुभ अ्रध्यवसायों के कारण उसकी श्रात्मा उत्तरोत्तर शुद्ध होती गई 
और जश्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर भ्रवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । परिणाम 
स्वरूप वह पूर्वे दिशा मे लवण समुद्र के श्रन्दर एक एक हजार योजन तक जानने देखने 
लगा। इसी प्रकार दक्षिण तथा पच्छिम दिश्ञा मे भी एक-एक हजार योजत तक 
जानने भौर देखने लगा, तथा उत्तर दिशा मे चुल्लहिमवान्‌ पर्वत तक देखने लगा । 
प्रधोदिशा मे रत्लप्रभा पृथ्वी के श्रन्दर लोलुपाच्युत तरक तक देखने लगा । जहाँ 
जीवो की चौरासी हज़ार वर्ष की आयु है । 


रेवती का पुन श्रागमन श्रौर उपद्रव करना-- 
मूलमू---तए ण सा रेवई गाहावइणी श्रञ्नया कयांद सत्ता जाव 
उत्तरिज्जय विकड़ढेमाणो २ जेणेव महासयए समणोवासए जेणेव पोसहसाला 
नेणेब उवागच्छड्ट, उवागच्छित्ता महासयय तहेव भणइ, जाव दोच्चपि तच्च- 
पि एवं वयासी--/हभो !” तहेव ॥ २५० ॥ 
छाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी प्रन्या कदाचिन्मत्ता यावदुत्तरीयक 


विकर्षयस्ती २ येनैव महाशतक अ्मणोपासकों येनेव पौषधशाला तेनेवोपागच्छति, 
ै, तततीयमप्येवमवा 2 
उपागत्य महाशतक तथैव भणति यावद्‌ द्वितीयमपि तृत्तीयमप्येवमवादीतु “हमो” 


तथंब । 
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शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर वह रेवती गायापत्नी अ्रन्नया 
कयाइ--एक दिन मत्ततर--मतवाली होकर जाव-याबत्‌ उत्तरिज्जय विकड्ढेमाणी २- 
उत्तरीय वस्च को गिराती हुईं जेणेव महासमए समणोचासए--जहा महाशतक 
श्रमणोपासक था, जेंणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छई--जहाँ पौषधशाला थी वहाँ 
आई, उवागच्छित्ता--श्राकर महासयय तहेव भणइ--महाशत्तक श्रमणोपासक को 
उसी प्रकार कहने लगी जाव--यावतू दोच्चपि तच्च॒पि-द्वितीय और तृतीय बार 


एवं वयासी-इस प्रकार बोली हभो ! तहेष-हे महाशतक ! तथैव पहले की तरह 
कहा | 


भावषाय--फिर एक दिन रेवती गाथापत्नी उन्मत्त होकर श्रोढने को नीचे गिराती 


हुई, महाशतक श्रावक के पास आई ओर दूसरी तथा तीसरी बार उसी प्रकार 
बोली । 


मूलमू---तए ण से महासयए समणोवासए रेबईए गाहाबइणीए दोच्चपि 
तच्चपि एर्च चुत्ते समाणे श्रासुरुत्ते ४ श्रोहि पउजइ, पउजित्ता श्रोहिणा 
आभोएड, श्राभोइत्ता रेवह गाहवईणि एवं बयासी--“हभो रेचई ! 
अपत्यिय-पत्थिए ४ एवं खलू तुम श्रतो सत्त-रत्तस्स श्रलसएण चाहिणा 
श्रसिभूणा समाणी भ्रट्ट-इह्ट-बसट्टा अ्समाहिपत्ता कालसासे काल किच्चा 
अहे इसीसे रमणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्चुए तरए चउरासीइ-बास-सहस्स- 
टहिइएसू मेरइ एसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि” ॥ २५१ ४ 


छापा-तंत खलु स महाशतफ अ्रमणोपासको रेवत्या गाथापत्स्या द्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्त सन्‌ श्राशुरुप्त ४ श्रवि प्रयु क्ते प्रयुज्यावधिना श्राभोगयति, 
आभोग्य रेवती गाथापत्तीमेवमवादीतू--/हमभो रेवति ! श्रप्राथित प्रारथिके । ४-.- 
एव खल्‌ त्वमन्त सप्तरात्रस्थालसकेन व्याधिनाउभिभूतासती श्रात्तंदु खात्त॑-वशरार्त्ता 


असमाधिप्राप्ता कालमासे काल इृत्वाष्घोष्स्या स्त्मप्रभाया प्थिव्या--लोलपाच्यते 
नरके चतुरज्षीतिवर्षसहस्नस्थितिकेषु नरयिकतयोत्पत्त्यसे ।” 


शब्दार्य--तेए ण से सहासयए समणोवासए--तदनन्तर बहू महाझतक श्रमणो- 
पासक रेबईए गाहावइणीए--रेवती ग्रायापत्नी के दोच्चपि तच्च॒वि एव बत्ते समाणे-- 
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के रा ४ तीसरी बार भी इस प्रकार कहने पर श्रासुरुत्ते ४--यावत्‌ ऋध हो 
हि जइ--तथ उसने अवधिज्ञान का प्रयोग किया पठजित्ता-प्रयोग 
हे रे हेणा श्राभोएड--अवधिज्ञान के द्वारा देखा श्राभोइत्ता--देख करके रेबइ 
हावईण एवं वयासी--रेवती गाथापत्नी को इस प्रकार कहा हभो रेबई [-- 
हे रेवति ! अ्पत्यिय-पत्थिए ४ --प्रप्राथित की प्रार्थना करने वाली एवं खलु-- 
इस प्रकार तुम--तु श्रतों सत्तरत्तस्स---सात रात्रि के अन्दर श्रलसएण वाहिणा 
प्रभिभूया-अलसक नामक व्याधि से पीडित हो कर अरट्ट-दुहट्ू-बसट्टा--चित्तित, दु खी 
तथा विवश्व हो कर श्रसमाहिपत्ता--श्रसमावि (कप्ट-रोग) को प्राप्त हो कर 
कालमासे काल किच्चा-समय आने पर सर कर श्रहें इसीसे रमणप्पभाएं पुढवीए-- 
इस रत्लप्रभा पृथ्वी के वीचे लोलुयच्चुए नरए--लोलुपाच्युत नरक में चउरासीह- 
वास-सहस्सद्टिहएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्जिहिसि-चौरासी हजार वर्ष की 
स्थिति वाले नारकियों मे तारकी के रूप में उत्पन्न होगी ! 


दिनि 20582 207 हक ली 0 4 
हुई मर जायेगी श्रौर 
लोलुपाच्युत नरक मे उत्पन्न होगी !” वहाँ ८४ हजार वर्ष की श्रायु प्राप्त करेगी । 
रेबती का भयभीत होकर लोदनता-- 
मूलम--तए ण सा रेवई गाहावइणी सहासएण समणोचासएण एव 
व॒त्ता समाणी एवं वयासी--' 'हट्ठे ण मम महासयए समणोवासए, हीणे ण॑ मम 
महासयए समणोबासए, अवज्भाया ण॒ भ्रह महासयएण समणोवासएण, न 
नज्जड ण, भ्रह केणबि कुमारेणं मारिज्जिस्सामि' त्ति कटदु भीया तत्था 
तसिया उब्विग्गा संजाथभया सणिय २ पच्चोसक्कइ, पच्चोसविकत्ता जेणेव 
सए गिह्े तेणेव उवागच्छई, उदागच्छित्ता श्रोहय जाव भियाई ॥ २५२ ॥ 


पत्नी महाशतफेन शमणोपासकेनवमुब्ता 
तेपासक , हीन खलु मस सहागतक 
सकेस, न ज्ञायते खल्वह केवारि 


छापा-+तंत खलु सा रेबती गाथा 
सत्येवमवादीत्‌ु-/रुष्ट खलु मम महाशतक श्रमण 
श्रमणोपषासक , अपध्यात्ताखल्वह महाशतकेन श्रमणोपा 


अपष्टम अध्ययन रे५३ 
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कट आय 


कुसारेण सारयिष्ये” इति कृत्वा भीता, त्रसता, (नष्टा) उद्विग्ता सल्‍जातभया शर्ने 
शर्नेप्रत्यवष्वष्कति प्रत्यवध्वष्कक्य येनेव स्वक गृह तेनेबोपागच्छति, उपागत्य, 
ग्रवहत यावद्‌-ध्यायति । 


शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गहावइणी-तदनमन्‍्तर बह रेवती गाथापत्नी महासयएण 
समणोवासएण एव चृत्ता समाणी-महाशतक श्रमणोपासक के द्वारा इस प्रकार कही 
जाने पर एवं वयासी-बोली--रुट्ठेण मम सहासयए समणोवासए- मुझ पर महा- 
शतक श्रमणोपासक रुष्ट हो गया है हीणे ण सम महासयए-महाशतक मेरे प्रति 
होन भ्र्थात्‌ दुर्भावना वाला हो गया है श्रवज्ञञायाण श्रह महासयएण समणोचासएण- 
महाशतक मेरा बुरा चाहता है न नज्जद ण श्रह--मे नही जानती केणवि कुमारेण- 
म।रिज्जिस्सासि--कि मे किस मौत से मारी जाऊँगी (ऐसा विचार करके) भीया--.. 
भयभीत हुई तत्था- त्रसित हो कर तसिया--डर गई उव्विग्गा-उद्विग्न हो उठी सजाय 
भया--भय के कारण सणिय २ पच्चोसक्कद--शर्ने २ वापिस लौटी पच्चोसविकत्ता- 
लौट कर वहाँ से निकल कर जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ--जहाँ अपना घर 


था, वहाँ पर आई उवागच्छित्ता-आ कर श्रोहय जाव झियाइ--उदास हो कर 
चिता मे डूब गई । 


भावार्य--रेवती गाथापत्नी महाशतक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सोचने 
लगी --“महाशतक मेरे से रुष्ट होगया है, मेरे प्रति बुरे विचार ला रहा है। न 
मालूम में किस मौत से मारी जाऊँगी। यह विचार कर डर के कारण वहाँ से 
चली गई श्रौर अपने घर जा पहुँची । 


रेवती का मरकर नरक में उत्पन्न होना-- 


मूलमू--.तए ण सा रेवई गाहावइणी श्रतो सत्त-रत्तस्स अश्रलसएणं बा- 
हिणा अ्रभिभूया भ्रट्ट-दुहट्ट-चसट्टा कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए लोलुयच्चुए नरए चउरासीइ-वास-सहस्स-ट्विइएसु नेरइएसु नेरइ- 
यत्ताएं उववच्चा ॥ २५३ ॥ 


रेशर उपासकदशाज्-सूत्रम्‌ 
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हारा दूसरी और तीसरी बार भी इस प्रकार कहते पर श्रासुरुत्ते ४--यावत्‌ ऋध हो 
गया झोहि पठजइ-तंब उसने अ्वधिज्ञान का प्रयोग किया पउज़ित्ता-प्रयोग 
करके झोहिणा झ्राभोएड--अ्रवधिज्ञान के द्वारा देखा झ्राभोद्तत्ता--देख करके रेवइ 
गाहावईणि एवं वयासी--रेवती गाथापत्नी को इस प्रकार कहा हभो रेबई -- 
है रेवति ! श्रपत्यिय-पत्थिए ४ --अ्रप्रार्थित की प्रार्थना करने वाली एवं खलु- 
इस प्रकार तुम-तू श्रतों सत्तरत्तस्स--सात रात्रि के श्रन्दर श्रलसएण बाहिणा 
झ्रभिभूया-अलसक नामक व्याधि से पीडित हो कर अट्ड-इहट्ट-वसद्टा--चिन्तित, दु खी 
तथा बिवद् हो कर श्रसमाहिपत्ता--असमाधि (कप्ट-रोग) को प्राप्त हो कर 
कालमासे काल किच्चा-समय भ्ाने पर मर कर श्रहें इमीसे रयगणप्पभाए पुढबीए-- 
इस रत्नप्रभा - पृथ्वी के नीचे लोलुयच्चुए तरए--लोलुपाच्युत चरक मे चउरासीइ- 
वास-सहस्सट्टिहएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि--चौरासी हजार वर्ष की 
स्थिति वाले नारकियों मे नारकी के रूप मे उत्पत्त होगी । 


भावाय--उसने भ्रवधिज्ञान द्वारा उपयोग लगाकर देखा और कहा “तु सात 
दिन के श्रन्दर श्रलस रोग से पीडित हो कर कष्ट भोगती हुई मर जायेगी भ्रौर 
लोलुपाच्युत नरक मे उत्पन्न होगी |” वहाँ ८४ हजार वर्ष की श्रागरु श्राप्त करेगी । 


रेबती का भयभीत होकर लोटना-- 

मृतमू--तए ण सा रेवई गाहावइणी सहासएण समणोबासएण एवं 
बत्ता समाणी एवं वयासी-“रुट्ठे ण मं सहासयए समणोवासए, हीणे ण सप 
महासयए समणोवासए, श्रवज्काया ण श्रह सहासयएण समणोवासएण, न 
तज्जड ण, श्रहुं केणवि कुमारेण मारिज्जिस्सामि” त्ति कूद भीया तत्या 
तसिया उव्विश्गा संजायभया सणिय २ पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्किता जेणेव 
सए गिहे तेणेव उबागच्छद, उवागच्छित्ता ग्रोहय जाब भियाइ ॥ २५२ ॥। 
गाथापत्नी महाशतकेन श्रमणोपासकेन वमुक्ता 


क श्रमणोपासक , हीत खलु मम महाशतक 
क्षेन श्रसणोपासकेन, न ज्ञायते खल्वह केनापि 


छाया--तेत खलु सा रेवती र 
सत्येबमवादीत्‌-/रुष्ट खलु मस॒ महाश्वत 
श्रमणोपासक , अपध्याताखल्वह महाशत 





अ्रष्टस प्रध्ययत्‌ ३५३ 
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कुमारेण सारमिष्ये” इति क्ृत्वा भीता, त्रस्ता, (सष्टा) उद्दिग्ता सब्जातभया शने 
शने प्रत्यवष्वष्कति प्रत्यवष्वष्कक्य येनेब स्वक गृह तेनेबोपागच्छति, उपागत्य, 
ग्रवहत यावदू-ध्यायति । 


शब्दार्थं--तए ण सा रेवई गह्ावइणी--तदनस्तर वह रेवती गाथापत्नी महासयएण 
समणोवासएण एवं बुत्ता समाणी--महाशतक श्रमणोपासक के द्वारा इस प्रकार कही 
जाते पर एवं बयासी-बोली--रुहठेण मस सहासयए समणोबासए-मुझ पर महा- 
शतक श्रमणोपासक रुष्ट हो गया है हीणे ण मस महासयए--महाशतक मेरे प्रति 
हीन भ्र्थात्‌ दुर्भावना वाला हो गया है श्रवज्ञायाण अह महासयएण समणोबासएण- 
महाशतक मेरा बुरा चाहता है न नज्जइ ण भ्रह--में वही जानती केणवि कुमारेण- 
मारिज्जिस्सामि--कि में किस मोत से मारी जाऊंगी (ऐसा विचार करके) भीया-. 
भयभीत हुई त्तत्या- त्रसित हो कर तसिया--डर गई उच्विग्गा-उद्विग्न हो उठी सजाय 
भया--भय के कारण सणिय २ पच्चोसककद--शर्न २ वापिस लौटी पच्चोसक्कित्ता-- 
लौट कर वहाँ से निकल कर जेणेव सए गिहे सेणेव उवागच्छद--जहाँ अ्रपना घर 


था, वहाँ पर आई उवागच्छित्ता-आा कर ग्रोहय जाव झियाइ--उदास हो कर 
चिंता में डूब गई । 


भावायं--रेवती गाथापत्नी महाशतक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सोचने 
लगी --'महाशतक मेरे से रुष्ट होगया है, मेरे प्रति बुरे विचार ला रहा है। त 
मालुम में किस मौत से भारी जाऊँगी। यह विचार कर डर के कारण वहां से 
चली गई भोर अपने घर जा पहुँची । 


रेबती का मरकर नरक में उत्पन्न होता-- 


मूलम-.तए ण सा रेवई गाहावइणी श्रतो सत्त-रत्तस्स ्रलसएण बा- 
हिंणा अ्रभिभूया भ्रट्ट-इुहट्ठ-चसट्टा कालमासे काल किच्चा इमीसे रमणप्पभाए 
धृढ्वीए लोलुयच्चुए नरए चउरासोइ-घास-सहस्स-हिइएसु नेरइएसु नेरइ- 
यत्ताए उवबन्ना ॥ २५३ ७ 


३ उपासकद्शाजू-सूत्रम्‌ 
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छाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्ती अ्रन्त सप्तरात्रस्थालसकेत व्याधिनाउ- 
भिभूता5७त्तंदु खात्तंवशार्त्ता कालमासे काल कृत्वा5स्या रत्नप्नभाया पृथिव्या लोलुपाच्युते 
नरके चतुरद्ीतिवषंसहस्नस्थितिकेषु नेरयिकेषु नेरयिकतयोपपन्ना। 


शब्दार्थ--तए ण सा रेबई गाहावइणी--तदननन्‍्तर वह रेवती गाथापत्ती श्रतो स- 
त्तरत्तस्स-सात रात्री के अन्दर ही श्रलसएण वाहिणा-अलसक व्याधि से झभिभ्ूया- 
पीडित होकर अ्रट्ट-दुहद्-वसद्टा--चिन्तित, ढुखी तथा विवश होकर कालमासे काल 
किच्चा-..काल मास मे काल कर हसीसे रयणप्पभाए पुढबीए “इस रत्लप्रभा पृथ्वी 
मे लोलुयच्चुए--.लोलुपाच्युत तरए--भरक में चउरासी इवाससहस्सट्टिइएसु--चौरासी 
हज़ार वर्ष की स्थिति वाले तेरइएसु-नारकियों मे नेरइयत्ताएं उववन्ना--नारकी 
के रूप मे उत्पन्न हुई। 

भावायं--रेवती गाथापत्नी सात दितो के श्रदर श्रलस नामक रोग से पीडित 
हो कर चिस्तित दु खी तथा विवश्ञ होती हुई मर गई भ्ौर लोलुपाच्युत नरक मे 
उत्पन्न हुई जहाँ ८४ हजार वर्षो की भ्रायु प्राप्त हुई। 


टीका--अलसएण--महाशतक ने ऋध हो कर रेवती से कहा--तू अलसक रोग 
से पीडित हो कर सात दिन मे मर जायेगी । टीकाकार ने श्रलसक रोग का भर्थ 
विशृचिका (पेट का दर्द) किया है श्रौर इस विषय मे एक इलोक उद्धृत किया है 

“तोध्व श्रजति नावस्तादाहारों न च पच्यते । 
प्रामाशयेड्लसीभूतस्तेन सोइलसक स्मृत ॥ 

ग्र्थात्‌ जब आहार न तो ऊपर की ओर जाता है, त नीचे की ओर हक न 
पचता है, प्रामागय में गाँठ की तरह जम जाता है, उसे अलसक रोग कहते हैं । 
इस से ज्ञात होता है कि श्रलसक मन्दाग्नि का उत्कट डप है। द्वाथ पैरो की यूजन 
को भी अश्रलसक कहते हैं। इसी प्रकार हाथ पैरों के स्तम्भन श्रर्थात्‌ उनकी हलचल 
रुक जाने को अलसक कहा जाता है । 

चुलनीपिता तथा सुरादेव के वर्णन में आया है--कि पुत्र या पति के भ्रस्थिर 

महा तक का उदाहरण 


त्नी ने उन्हे धर्म किया । 
होने पर माता या पत्ली ने उन्हे धर्म में स्थिर हि 
इसके विपरीत है। यहा पति धर्म मे स्थिर है और पत्नी उसे विचलित करना 
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चाहती है। पत्नी या परिवार की इस अनुकूलता तथा प्रतिकूलता को प्रदर्शित 
करने के लिए स्थानाज् सूत्र मे एक रूपक दिया है-- 

साल का वृक्ष साल का परिवार । 

साल का वृक्ष एरण्ड का परिवार । 

एरण्ड वृक्ष साल का परिवार ) 

४ एरण्ड वक्ष का एरण्ड परिवार । 


न्छ 3 ०9 


इसी प्रकार गृहस्थ तथा उसके परिवार का सम्बन्ध भी चार प्रकार का है-- 

१ स्वय श्षेष्ठ और परिवार भो श्रेष्ठ । 

२ स्वय श्रेष्ठ भौर परिवार निक्ृष्ट । 

३ स्वय निकृष्ट और परिवार श्रेष्ठ । 

४ स्वय निक्षष्ट शोर परिवार भी भिक्ृष्ट । 

स्वयं धम में स्थिर होने पर भी रेवती के कारण महाशतक को क्रोध भरा गया । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे इसी प्रकार गुरु और शिष्य फो प्रकट किया गया है-- 

अणासवा थूलचया कुसोला मिउ॒पि चडपकरति सीसा । 
वित्ताणुया लह.ु दबखोबदेया पसायए ते हु दुरासयपि।॥। 


श्र्थात्‌ अविनीत, कठोर बोलने वाले तथा दुराचारी शिष्य कोमल हृदय गुरु को 


भो क्रोधी बना देते हूँ, और गुरु के भत्त को पहचानने वाले चतुर तथा सुशील शिष्य 
क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं । 


भगवान्‌ का आ्रागसन-.- 
मूलम--तेण कालेण तेणं समएंण समणे भगव महावीरे समोसरण जाच 
परिसा पडियया। २५४ ॥, 


छायपा--तेस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ ससये श्रसणो भगवान महाचीर समवसरण या- 
वत्परिषत्‌ प्रतिगता 
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शब्दाथं--तेण कालेण तेण समएण-..उस काल उस समय समणे भगव महावीरे- 
श्रमण भगवान महावीर श्राए समोसरण-समवसरण रचा गया जाव परिसा पडिगया- 
यावत्‌ परिषद्‌ वापिस चली गई । 


भावा्थं--उस काल उस समय श्रमण भगवान समवसृत हुए ! परिपद्‌ श्राई 
और धर्मोपदेश सुन कर चली गई । 


महाशतक के पास गौतम स्वामी को भेज कर उसका दोष बताना-- 
मूलमू--गोयमा ! ” इ समणे भगव सहाबीरे एवं बयासी--'एव 
खलु गोयमा  इहेव रायगिहे नयरे मम अतेवासी महासयए नाम समणो- 
वासए पोसहुसालाए श्रपच्छिम-मारणतिय-सलेहणाए झूसिय-सरीरे भत्त- 
पाणपडियाइव्खिए काल अरणवकखमाणे विहरहइ ॥ २५४ ॥ 


छाया-- गौतम |” इति शअ्रमणो भगवान्‌ महावीर एक्मवादीतू--“एवं खलु 
गौतम ! इहेव राजगृहे नगरे मसमान्तेवासी महाशतकों नाम अश्रमणोपासक पौषध- 
शालायामपश्चिसमारणान्तिकललेखनया जोषितशरोरो भक्‍्तपानप्रत्यास्यात कालस- 


नवकाड क्षमाणो विहरति ।* 


शब्दाथं--गोयमा इ-है गौतम ! इस प्रकार समणे भगव महावीरे-भ्रमण 
भगवान महावीर एवं वयासो--बोले--एवं खलु गोयमा--इस प्रकार हे गौतम ' 
इठहेव रायगिहे नयरे-इसी राजगृह नगर मे मस्त श्रतेवासी-मेरा अ्न्तेवासी महासयए 
नाम समणोवासए---महाशतक नाम का श्रमणोपासक पोसहसालाए--पौपधशाला 
मे अ्रपच्छिसमारणतिय सलेहणाए-अ्रपश्चिम मारणान्तिक सलेखना द्वारा झूसियसरी रै- 
जोषित शरीर होकर भत्तपाणपडियाइक्खिए--भक्‍त पान का प्रत्यास्यान (त्याग 
करके) काल अ्रणवकखमाणे--मृत्यु को न चाहता हुआ विहरइ--विचरता है । 


भावा्थ--श्रमण भगवान महावीर ने गौतम को सम्बोधित करते हुए कहा-7 
“इसी राजगृह नगर में मेरा शिष्य महाशतक श्रावक पीपघणाला में सलेखना द्वारा 
है 
भवतपांत का परित्याग करके मृत्यु की कामना न करते हुए विचर रहा है । 
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हो 


मूलमू--तए ण तस्स महासयगस्स रेवई गाहावइणी मत्ता जाव विकड़्ढें- 
माणी २ जेणेव पोसहसाला जेणव महासयए तेणेव उवागया, मोहुस्माय जाव 
एवं व्धासी--तहेव जाव दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी ॥ २५६ ॥। 


छाया--तत खलू तस्य सहाशतकस्य रेवती गायापत्नी मत्ता यावद्‌ विकर्षयन्ती 
२ येनेव पौषधशाला येनेव महाशतकस्तेनेवोपगता, महोन्‍्साद--यावद्‌ एव्मवादीतृ-- 
तथैव यावद्‌ द्वितीयमपि तृतीयमप्येवसवादीलू । 


शब्दाय--तए ण--एक दिन तस्स सहासयगस्स--उस महाशतक की रेवई 
गाहावइणी--रेवती गाथापत्ती मत्ता जाव विकड्ढेमाणी २--उन्मत्त होकर उत्तरीय 
को गिराती हुई जेगेव पोसहसाला जेणेव महासयए तेणेब उवागया-जहाँ पौपध- 
शाला और महाशतक श्रावक था, वहाँ भाई, मोहुम्माय जाव एवं बयासी--यावत्‌ 
मोह श्र उन्माद को उत्पन्त करने वाली बातें कहने लगी तहेव--उसी प्रकार 
दोच्चपि तच्चषि एबं वयासी-दूसरी श्रौर तीसरी वार भी वही बांत कही । 


भावाय--उसका महाशतक की पत्नी उन्मत्त होकर कपडे बिखेरती हुई वहाँ भाई 
और महाशत्तक के सामने श्ूगार भरी चेष्टाएँ तथा बातें करने लगी । उसके दो 
तीन बार ऐसा कहने पर महाशतक को क्रोध श्रा गया । 


मूलमू--तए ण से महासयए समणोवासए रेवईए गाहावइणीए दोच्चपि 
तच्चपि एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते ४ श्रोहि पडजइ, पडलजिता श्रोहिणा 
आभोएइद, पश्राभोद्त्ता रेवइ गाहाचर्ईडाण एव वयासो--भाव उववज्जिहिसि, 
“न्ो खलू कप्पइ, गोयसा ! समणोबासगस्स अ्रपच्छिस जाब ऋसिय- 
सरीरस्स भत्त-पाणपडियाइक्खियस्स परो सर्तेहि तच्चेंहि तहिएहि सब्भ- 
एहि अणिट्ठेंहि श्रकततेहि अप्पिएहि भ्रमणण्णेहि अ्रमणार्मेह वागरणेहि 
वांगरित्तए (/ “त गच्छ ण, देवाणुप्पिया ! तुस महासयय सप्रणोवासथ 
एवं चयाहि--'नो खलु देवाणुप्पिया | कप्पइ समणोवासगस्स श्रपक्छिम 
जाव भत्तपाण पडियाइक्खियस्स परो सतेहि जाव वागरित्तए। तुमे य ण 
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देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावबइणी सर्तेहि ४ श्रणिटर्ठेहि ५ वागरणेंहि 
वागरिया। तण तुम एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव जहारिह थ पाय- 
डल्छित्त पडिवज्जाहिं ॥ २५७ ॥। 


छाया--तत खलु स महाशतक अ्रमणोपासको रेवत्या गाथापत्त्या टह्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्त सन्‌ श्राशुरुप्त ४ श्रवधि प्रयुनवित, प्रयुज्यावधिना प्राभोगयर्ति, 
ग्राभोग्य रेवती गाथापत्नीमेवभवादीतु--यावद्दुत्पत्स्यसे / नो खलु कल्पते गौतम ! 
श्रमणोपासकस्पा5्पश्चिमयावज्जोषितशरी रस्यप भक्‍तपानप्रत्यास्यातस्थ पर 
सड्िस्तत्त्वेस्तथ्ये. सदभूतैरनिष्टेरकान्तैरप्रियेरमनोशैरसनपआापव्यकिरणव्यकिततु म्‌ 
तद्‌ गच्छ खलु देवानुश्रिय ! त्व महादतक श्रमणोपासकमेव बद--“नो खलु 
देवानुप्रिय ! कल्पते श्रमणोपासकस्यापरिचिसयावद्‌. भर्तपानश्रत्यास्यातस्थ पर 
सद्धियविद्‌ व्याकतु म्‌ ।” त्वया च खलु देवानुप्रिय / रेवती गाथापत्ती ४ श्रनिष्ट , 
५ व्याकरण॑व्यक्रता, तत खलु त्वमिद स्थानमालोचय यावद्यथाहूँ च प्रायक्चित्त 


प्रतिपद्यस्व ।* 


शब्दार्थ--तए ण से महासयएसमणोवासए -तदनन्तरवह महाशतकश् मणोपासक 
रेवईए गाहावइणीए- रेवती गाथापत्नी द्वारा दोच्चषि तच्चपि एव वृत्ते समाणे- 
दूसरी तथा तीसरी बार ऐसा कहे जाने पर आसुरुत्ते श्रोह्ि पएजइ-- कद हो गया 
पर अ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया पडजित्ता-पश्रयोग करके श्रोहिणा ग्राभोएड-7 
अवधिज्ञान द्वारा देखा प्राभोइत्ता-देखकर के रेवइ गहावईण एवं वयासी-- 
रेबती गाथापत्नी को ऐसा कहने लगा | जाव उववज्जिहिसि-यावत्‌ तू (नरक मे) 
उत्पन्न होगी, नो खलु कप्पइ गोयमा --हे गौतम ! नहीं कल्पता समणोवासंगस्स 
श्रमणोपासक को अ्पच्छिम जाव झूसिय सरीरस्स- जिसने अन्तिम सलेखना ले रखी 
है श्रौर भत्तपाणपडियाइविखियस्स-- भराहार पानी का त्याग कर रखा है परो---दूसरे 
व्यक्ति के प्रति सर्तेहि तच्चेषि तहिए्हि सब्भूएहि--फेत्य, तत्त्व, तथ्य तथा सदूभूत 
होने पर भी श्रणिट्ठेहि श्रकतेहि श्रष्पिए हि श्रमणुण्णेहि ग्रमणामेहि वागरणेहिं 
वागरित्तए--अनिष्ठ, भ्रकान्त (अश्रिय) अमनोज्-सन को श्रच्छा न लगने वाले 
अमताम-विचार करने पर मी ढु खदायी वचन बोलना । ते गच्छण देवाणुप्पिया (7 
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इसलिए हे देवासुप्रिय ' जाश्रो तुम सहासयय समणोवासय एवं वयाहि--तुम 
श्रमणोप॒सक महाशतक से ऐसा कहो-नो खलु देवाणुप्पिया ' नो कप्पद समणोवास- 
गस्स-हे देवानुप्रिय ' श्रमणोपासक को नहीं कल्पता श्रपच्छिम जाव भत्तपाण-- 
पडियाइक्खियस्स--जिसने अश्रन्तिस सलेखना यावत्‌ आहार पानी का त्याग कर रखा 
है परो सत्तेह जाब वागरित्तए--दूसरे व्यक्ति के प्रति सत्य होने भी श्रतिष्ट यावत्‌ 
वचन बोलना । तुमे य ण देवाणृप्पिया '-भोर उुमने हे देवानुत्रिय ' रेवई गाहा- 
बहुणी-रेवती गाथापत्नी को सर्तेहिं ४ श्रणिदर्ठेहि ५ वागरणेहि वागरिया--सत्य 
होने पर भी भ्रनिष्ट बाते कही त ण तुम---इसलिए तुम एयस्स ठाणस्स आलोएहि-- 

, इस पुल के लिए प्रालोचना करो जाव--यावत्‌ जहारिह च पायच्छित्त पडिवज्जाहि-- 
यथायोग्य प्रायश्चित्त भ्रद्भीकार करो । 


भावा्ष--रेवती हारा दूसरी तथा तीसरी बार ऐसा कहने पर महशतक ऋ्रघ 
हो गया । उसने श्रवधिज्ञान का प्रयोग करके रेवतो का भविष्य देखा श्रौर उसने 
तरक में उत्पन्न होने की बात कही ! हे देवानुप्रिय / मारणान्तिक सलेखना द्वारा 
भकक्‍्तपान का परित्याग करने वाले श्रमणोपासक को सत्य तथ्य, तथा सद्भूत होने पर 
भी ऐसे वचनों का प्रयोग नही करता चाहिए जो पनिष्ट, श्रप्रिय तथा अमनोज्ञ हो ! 


जिनके सत्य होने पर भी दूसरे को कष्ट हो । अत तुम जाभो और महाशतक से 
इस बात के लिए प्रालोचना एव प्रायश्चित्त के लिए कहो । 


दीका--प्रथम अ्रध्ययल में भी भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी को श्रावकर 
आनन्द के पास भेजा था । उस समय गौतम स्वामी की अपनी भूल थी और उन्हे 
आनन्द से क्षमायाचना के लिए भेजा गया था। उन्होने आ्रानन्द से कहा था कि 
श्रावक को इतना चिशाल अ्रवधिज्ञान नहीं हो सकता । ग्रत असत्य भाषण के 
लिए आलोचना करो। महावीर के पास पहुँचने पर उन्हे अपनी भूल का पता 
लगा शौर भगवात्‌ के श्रादेशानुसार वे क्षमा-प्रार्थना करने के लिए गये। महाशततंक 
सच्चा होने पर भी दोषी था क्योकि उससे ऐसी वात कही थी जो दूसरे को कष्ट 
देने वाली थी। जीवन के अन्तिम भ्र्थात्‌ सलेखना ब्रत की आराधना करते समय 
श्रावक को कु वचन नही बोलने चाहिएँ । भगवान्‌ ने इस भूल की शुद्धि के लिए 
महाझतक के पास गौतम स्वामी को भेजा श्रोर कहलाया कि बात कितनी ही सत्य, 
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तथ्य या यथार्थ हो फिर भी यदि दूसरे को कष्ट देने वाली हो, श्रप्रिय है तो उसे 
नहीं कहता चाहिए। सूचरकार ने यहाँ इस प्रकार के कथन के लिए कई विशेषण 
दिये हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। भीचे टीकाकार के शब्दों के साथ उनकी व्यारया दी 
जायेगी । 
सतेहि--सख्ू विद्यमानाथे --सत्‌ का श्रर्थ है वे--वचन जिनमे कही गई बात 
विद्यमान हो । 
तब्चेहि--तथ्येस्तत्त्वरूपर्वाप्नुपचारिक --तच्चेहि का प्र्थ है तत्त्व या तथ्य 
श्र्थात्‌ जिनका प्रयोग उपचार या गौण रूप मे नही हुआ है । हम अ्रपने भाषण मे 
बहुत से शब्दों का प्रयोग गौण रूप में करते हूँ । उदाहरण के रूप में पराक्रमी « 
पुरुष को सिंह कहा हैं क्योकि उसमे सिंह के समान शौय तथा पराक्रम श्रादि गुण 
विद्यमान हैं। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति को श्राग कहा जाता है। तैजस्वी को 
सूर्य कहते हैं। इसका दूसरा प्रयोग उपचार के रूप मे होता है । टागे वाले को 
झो टागे ! कहकर पुकारना। तत्त्व वचन उसको कहते हैं जहाँ गौण या श्रौप- 
चारिक प्रयोग नही है अपितु शब्द अ्रपने असली श्रर्थ को लिए हुए हैं । 
तहिर्णाह--तमेवोत्क प्रकारभापन्लेर्त मात्रयापि न्‍्यूनाधिक --पअ्र्थात्‌ जेसे कहे 
गये हैं ठीक वैसे ही, जहा तनिक भी अतिशयोक्ति या च्यूनोक्ति नही है श्रर्थात्‌ बात 
जितनी है उतनी ही कही गई है। उसमे न कुछ बढाया गया है न कुछ 
घटाया गया । 
श्रनिष्ठे --अ्रवाञछते --अनिष्ट श्र्थात्‌ श्रवाड्छित जिन्हे कोई न चाहता हो । 
अकास्ते - स्वरूपेणाकमनीय +जो सुन्दर न लगे ग्र्थात्‌ भद्दे हो। श्रन्रिष्ट का 
प्र्थ है जिन्हे सामने वाला न सुनता चाहता हो और श्रकान्त का भ्र्थ है जो प्रत्येक 
सुतने वाले को बुरे या भद्दे लगें। श्रनिष्ट तो सुनने वाले की भ्रपेक्षा से है भौर 
श्रकान्त संर्वेसाधारण की दृष्टि से । 
प्रप्रिये --श्रप्रीतिकारक --अ्रप्रिय श्र्थात्‌ जिन्हे सुतकर मन मे पअश्रसस्‍्तता या 
दु ख हो, यह भी सर्वंसाधारण की दृष्टि से है । 
प्रमनोज्े ““सनसा न ज्ञायन्ते नाभिलष्यन्ते वक्‍तुमपि यानि ते --अरमनोज्ञ अर्थात्‌ 
जिन्हे मन बोलना नहीं चाहता । 
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अमत-प्रापै --न सससा आप्यस्ते प्राप्यल्ते चिन्तयाईपि यानि ते बचने, चिन्तने थे 
मेषा सनो नोत्सहत इत्यर्थ -अश्र्थात्‌ मन जिन्हे सोचना, विचारना भी नहीं चाहता। 


मूल पाठ मे भअ्रमतासेहि शब्द झाया है। किन्तु टीकाकार ने अमनआपे 
दिया है दोनों का ग्रभिप्राय एक ही है । 


मूलमू---लए ण से भगव गोयसे समणस्स भगवश्नों महावीरस्स “तह 
ति एयसट्ठ विणएण पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता तश्रो पडिणिक्खमइ, पडिणि- 
क्खमि त्ता रापगिह नयर मज्क-मज्मेण अ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव 


महासयगस्स ससणोवासयस्स गिहे जेणेव सहासयए ससणोवासए तेणेब 
उवागच्छइ ॥ २५८ 0 


छाया->तत खलु स भगवान्‌ गोतम असमणस्थ भगवतो सहावीरस्प 'तथेति” 
एत्तमर्थ चिनयेन प्रतिशुणोत्ति, प्रतिश्रत्य तत प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य राजगृह 
तगर मध्यभध्येनानुप्रविश्ति, अनुप्रविद्य येनेच महाशतकस्थ अ््णोपासकस्य गृह 
येनेब सहाशतक अ्मणोपासकस्तेनेवोपागच्छति । 


बब्दार्थ---तए ण से भगव गोयसे-तदतन्तर श्री भगवान्‌ गौतम ने सरणस्स 
भगवश्नो भहावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर को एयमद्ठ-इस बात को तहत्ति-- 
यही ठोक है कहकर विणएण पडिसुणेइ--वितय पूर्वक स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-- 
स्वीकार कर के तश्रो पडिणिक्खमइ--वहाँ से निकले पडिणिक्वमसित्ता--मिकल कर 
रायगिह नयर सज्य् मज्ञेण--राजगृह नगर के बीच में श्रणुष्पविसइ--प्र वेश किया 
अरणुप्पविसित्ता--प्रवेश कर के जेणेव महासयगस्स समणोव्रासयस्स मिहै--जहां महा- 


शतक श्रमणोपासक का घर था जेणेव महासबए समणोवासए--जहाँ महाशतक 
श्रमणोपासक था तेणेब उवागच्छुइई--वहाँ आये । 


भावाय--भेगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ सहावीर के कथन को 'ठीक है” 
कह कर विनयपूर्वेक स्वीकार किया । 


वे वहां ले चले और राजगृह नगर मे महा- 
शतक के घर पहुँचे । 


रेपर उपासकदणा ज्ञू-सूश्रम्‌ 
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मूलमू--तए ण से महासयए समणोवासए भगव गोयम एज्जमाण 
पासइ, पासित्ता हदु जाव हियए भगव गोयम वदद नससद ॥ २५६ ॥ 


छाया-तंत खलु स महाशतक श्रमणोपासकों भगवन्त गौतममायान्त पर्यति, 
दृष्ट्वा हृष्टवायावद्‌ हृदयों भगवन्त गौतम वन्दते नमस्पति । 


भ 


दब्दायं--तए ण से सहासयए समणोवासए--तदनन्तर महाशतक श्रमणोपासक 
ने भगव गोयस एज्जमाण पासइ--भगवान्‌ गौतम को श्राते हुए देखा पासित्ता-“देख 
कर हट्टु जाव हिपए--हृदय मे हृष्ट-तुष्ट होकर भगव गोयम--भगवान्‌ गौतम को 
चदद नमसह-“वच्दता तमस्कार किया । 


भावार्थ--महाश्तक भगवान्‌ गौतम को आते देख कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ्ना । 
और उन्हे वन्दता वमस्कार किया । 


अलमू--तए ण से भगवं गोयमे महासयय समणोवासय एवं वयासी-- 
+एवं खलु देवाणुप्पिया | ससणणे भगव महावीरे एबमाइक्खइ, भासइ, 
पण्णवेइ, परूवेद --“नो खल कप्पद, देवाणुप्पिया ' समणोवासगस्स 
अग्पच्छिम जाव वागरित्तए । “तुमे ण देवाणुप्पिया | रेवई गाहावइणी 
सर्तेहि जाव वागरिश्रा,” तण तुम देवाणृप्पिया  एयस्स ठाणस्स 
आलोएहि जाव पडिवज्जाहि ॥। २६० ॥ 

छाया--तत खलु स॒ भगवान्‌ गौतसों महाद्यतकमेवमवादीत्‌- “एव खलु देवा- 
जप्रिय | श्रमणो भगवान्‌ महावीर एव्साल्याति, भाषते, प्रज्ञापयति, प्ररूपयति-- 
“लो खलु फल्पते देवानुप्रिय | श्रमणोषासकस्यापदिचम यावद्‌ व्याकदु पु, त्व्या खलु 
देवानप्रिय ! रेबती गाथापत्नी सद्धि्यावद्‌ व्याकृता” तत्खल्‌ त्व देवानुत्रिय ' 
झतस्थ स्थानस्य5बलोचय यावत्‌ प्रतिपद्यस्व । 


स्तर भगवान्‌ गौतम सहासवय संमणों- 


बं---तए ण से भगव गोयमे---तदन बा 
24 से इस प्रकार बोले एव खलु ड 


आसय एवं वयासी--महाशतक श्रमणोपासक 


हि 
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प्पिया |--है देवानुप्रिय ' इस प्रकार सम्णे भगव महावीरे-श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने एवमाइक्खइ--ऐसा कहा है, भासइ--भाषण किया है, पण्णचेइ--प्र ति- 
पादत किया है, परूवेइ--.प्ररूपित किया है, नो खलु क्प्पष्ट देवाणुप्पिया |- कि हे 
देवानुप्रिय / नही कल्पता ससरणोवासगस्स--श्रमणोपासक को अ्पच्छिसम जाव 
वागरित्तए--श्रतिम सलेखना धारी को यावत्‌ ऐसा कहता, तुमेण-तुमने देवाणु- 
प्पिया [है देवानुप्रिय ' रेवई गाहावइणी-रेवती गराथापत्नी को सर्तेहि जाव 
वागरिझ्या-तथ्यछडप वचन कहे त ण तुम देवाणृप्पिया [-श्रत हे देवानुप्रिय ! 


तुम एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि--इस स्थान की आलोचना करो जाव पडिवज्जाहि-- 
यावत्‌ प्रायर्चित्त अद्भीकार करो । 


भावा्--भगवान्‌ गौतम ने महाशतक श्रमणोपासक से कहा--“देवानुप्रिय 
श्षमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का यह कथन है--कि सलेखनाधारी श्रावक को ऐसा 
कहना नही कल्पता । तुमने श्रपनी पत्नी रेवती को ऐसा कहा है। अत इस दोष 
की आश्रालोचता करो यावत्‌ यथा-योग्य प्रायब्चित्त अ्द्भीकार क्रो | 


महाशतक की भूल स्वीकार करना और प्रायश्चित्त लेना... 


मूलमू--तए ण से महासयए समरणोवासए भगवश्नो गोयमस्स तह! त्ति 
एयमट्ट विणएण पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स श्रालोएडइ जाब श्रहारिह 
तू पायच्छित्त पडिवज्जह ॥ २६१ ॥ 


घाबा--तत खलु स महाह्मतक श्रमणोपासको भगवतो गौततमस्य 'तथेति” एततमर्थ 


विनयेन प्रतिष्युणोति, प्रतिश्रुत्य तत्‌ स्थानमालोचयति, यावद्‌ यथाहूँ च प्रायश्चित्त 
प्रतिपय्यते । 


शब्दाथ---तए ण से महासबयए सम्रणोवासए--सदनमन्‍्तरः उस महाशतक श्रमणो- 
पासक ने भगवशों गोयमस्स--भगवान्‌ गौतम की एयसटु --इस बात को तहत्ति-- 
तथेति (ठीक है) कह कर विणएण पडिसुणेइ--विनय पूवेक स्वीकार किया 
पडिसुणेत्ता--स्वीकार करके तस्स ठाणस्स आलोएइ--उस बात की प्रलोचना की 


जाव--यावत्‌ अ्रहारिह॒ च--यथा योग्य पायच्छित्त पडिवज्जइ--प्रायश्चित्त श्रद्धभो- 
कार किया | 
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भावार्थ--महाजतक ते भगवान्‌ गौतम की इस बात को विनय पूर्वक 'तथेति' 
कह कर स्वीकार किया भौर श्रपने दोप के लिए आलोचना, प्रायरिचित्त किया । 


गौतस स्वामी का वापिस श्राना-- 
म्‌लमु--तए णे से भगव ग्रोयमे सहासयगर्स समणोवासयस्स श्रतियाश्रो 
पडिणिक्खमद्, पडिणिक्खमित्ता रायग्रिह नयरं सज्भ-मज्भेणं निग्गच्छइ, 
निःगच्छित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उचागच्छित्ता 
समण भगव महावीर दंदइ नमसइ, वर्दितता नमसित्ता सजमेण तबसा 
अ्रप्पाण भावेसाणे विहर्‌द् ॥ २६२ ॥ 


घाग--तत खलु स भगवान्‌ गौतमो महाशतकस्य श्रमणोषासकस्यान्तिकास्तति- 
'निष्क्रामति प्रतिनिष्क्रम्य राजयुह नगर मध्य-मध्येन निर्गच्छति, तिर्मत्य येनेंव 
श्रमणों भगवान्‌ महावीरस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य श्रमण भगवन्त महावीर वदते 
समस्यति, वन्दित्वा ममस्कृत्य सयमेन तपसाउःत्मान भावयन्‌ विहरति । 


शब्दार्य--सए ण से भगव गोयमे--उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम महासयगस्स 
समणोवासयस्स--महाद्तक श्रमणोपासक के श्रतियाश्रो--समीप से पडिणिक्समइ-- 
निकले पडिणिक्खमित्ता-निकल कर रायगिह तयर मज्झ मज्ञ्षेण तिग्गच्छइ--राजगृह 
तगरी के बीच में से होते हुए जेणेव--जहाँ पर सम्रणे भंगव महावीरे तेणेच 
उदागच्छई--अमण भगवान्‌ महावीर थे वहाँ आगे उदागच्छित्ता--आकर समण 
भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदह समसइ-वन्दता नमस्कार 
किया बदित्ता नमसित्ता--वन्दता नमस्कार करके सजमेण तवसा--सयभ श्र 
तप के द्वारा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ--ओत्मा की विकास करते हुए 


विचरने लगे । 
भावाब--भगवान्‌ गौतम महाशतक श्रावक के पास से लौटे और राजगृह नगर 


के बीच होते हुए भगवान्‌ महावीर के पास आए | उन्हे वन्दवा तमस्कार किया 
और सयम तथा तप द्वारा श्रात्मविकास करते हुए विचरने लगे । 
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भगवान्‌ महावीर का विहार-- 


मूलमू--तए ण सम्ण भगव महावारे श्रन्नया कयाईइ रायगिहाश्रो 
नयराश्रो. पडिणिक्वलसइ पडिणिक्खसित्ता बहिया जणवय-विहार- 
विहर्‌इ ॥ २६३ ४ 


छाया--तत खलु अ्रमणो भगवान्‌ महावीरोउ्न्यदया कदाचित्‌ राजगृहान्नगरा- 
त्पतिनिष्करामति, प्रतिनिष्क्म्य बहिर्जंतपद्विहार विहरति । 


शब्दार्थं--तए ण समणे भगव महावीरे-ततदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
श्रश्नया कयाइ--एक दिन रायगरिहाश्रो नयराश्रो--राजगृह नगरी से पडिणिवखसह-- 


निकले पडिणिवखमित्ता--निकल कर बहिया जणवय विहार विहरइ--भ्रन्य जेनपदो 
में विचरने लगे। 


भावा्ं--कुंछ समय परंचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वासी राजगृह नगर से 
विहार करके अन्य जनपदो में विचरने लगे। 


महाशतक के जीवन का उपसहार-- 
मूलमू-7तेए ण से सहासयए समणोवासए बहुहि सील जाव भावेत्ता 
बीस वासाइ समणोवासग-परियाय पाउणित्ता, एक्कारस उवासगपडिसाश्रो 
सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए श्रप्पाण भूसित्ता, सट्टि भत्ताइ 
अणसणाए छेदेत्ता, आलोइए-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा 
सोहस्मे कप्पे श्ररुणवडिसए विसाणे देवत्ताए उबवन्ते । चत्तारि पलिश्रोवमाद 
ठिई। महाविदेहे वासे सिज्किहिइ । निक्‍खेयो ।॥। २६४ ॥। 


0 सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण महासययमज्कपण समत्त ॥ 


छाया--तत खलू स महाशतफ श्रमणोपासको बहुलि शोल यावद्‌ भावयित्वा 
विशत्ति वर्षाणि श्रमणोपासकपर्याय पालयित्वा, एकादशोपासकप्रतिमा सम्यक्‌ फार्येतत 
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स्पुष्दवा सासिक्या सलेखनया5ःत्मान जोषयित्वा, षष्ट भक्‍तान्यनहनेन छित्तवा श्रालो- 
चितप्रतिफ्रान्त समाधिप्राप्त कालमासे काल क्ृत्वा सौधर्म कल्पेडरणावत्सके विमाने 
देवतयोपपन्त । चत्वारि पल्योपमानि स्थिति, महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति । निक्षेप । 


शब्दा्थं--तए ण से महासयए समणोवासए-तंदनन्तर उस महाशतक शअमणो- 
पासक ने बहुहि सील जाव भावेत्ता--अ्रनेक प्रकार से शील ब्रत आदि का यावत्‌ 
पालन किया, इस प्रकार बोस वासाइ--२० वर्ष तक समणोवासग-परियाय 
पाउणित्ता--श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया एक्कारस पडिसाश्रो सम्म काएण 
फासित्ता-एकादश उपासक प्रतिमाएँ शरीर द्वारा सम्यक्‌ रूप से ग्रहण की सासियाए 
सलेहणाए-एक मास की सलेखना द्वारा श्रप्पाण झूसित्ता-अपने श्रापको जोषित करके 
स्टि भत्ताइ--साठ भक्‍तों के श्रणसणाए छेदेत्ता--अ्रन्त पानी के श्रनशनको पूरा करके 
प्रालोहय पडिक्कते समाहिपत्ते-आलोचना प्रतिक्रमण द्वारा समाधि प्राप्त करके 
कालमासे काल किच्चा-समय पूरा होने पर मृत्यु प्राप्त करके सोहस्मे कप्पे--सौधर्म 
कल्प श्ररुणवॉड्सए विमाणे--अरुणावतसक विमान मे देवत्ताए उबववन्नें--देव रूप मे 
उत्पन्न हुआ, चत्तारि पलिश्रोमाइ ठिई--और चार पल्योपम की स्थिति प्राप्त की 
महाबिदेहे वासे सिज्मिहिइ-यावत्‌ महा विदेह क्षेत्र मे सिद्धि श्राप्त करेगा। निक्‍्खेबो- 
निक्षेप पृर्वेबत है । 


भावार्थ--महाशतक श्रावक श्रतेक प्रकार से शील एव ब्रतो द्वारा श्रात्मविकास 
करने लगा । कुंल २० वर्ष तक श्रावक पर्याय पाल की । ग्यारह प्रतिमाश्रो को 
एक महीने की सलेखना द्वारा आत्मा को पविन्न करके साठ 


श्रद्धीकार किया । 
प्रालोचना प्रतिक्रमण तथा समाधि द्वारा आत्मा को 


भवतों का अ्रनणन किया । 
द्ुद्ध किया। इस प्रकार धर्मातुष्ठान करते हुए समय गाने पर मृत्यु प्राप्त 


कर के सौधर्म देवलोक, के अरुणावतसके विमान में उत्पन्न हुआ और चारपल्योपम 
की श्रायु प्राप्त की । वहा समय आ्राने पर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्त होगा और सिद्धि 


प्राप्त करेगा । 
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टीका--उपरोक्‍त सूत्रों मे भगवान गोतम के श्रादेशाचुसार महाशत्तक द्वारा 
प्रायश्चित्त का वर्णन है उसने भ्रपत्ती भूल स्वीकार की। झालोचना तथा प्रत्ति- 
कऋ्रमण करके समाधि को प्राप्त हुआ । यहा समाधि का भ्रथ है चित्त की प्रसनन्‍्तता । 
जब दोष रूपी काँटा निकल गया तो उसका चित्त प्रसन्‍्त हो गया । श्रन्त मे शरीर 
परित्याग करके वह सी देवलोक मे उत्पत्त हुआ और शअ्रन्य श्रावको के समात्त महा- 
विदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त करेगा । 


॥ सप्तम श्रद्धू उपासकदशा का शअ्रष्टम महाशतक श्रध्ययन समाप्त ५ 


ननमजमयरा 


नंपम भध्ययन 


मूलमू--मवसस्स उक्खेवशो, एवं खलु जम्बू ' तेण कालेण तेण समएणं 
सावत्यी नयरी । कोहुए चेइए । जियसत्तू राया। तत्थ ण सावत्थीए 
नयरीए नदिणीपिया नाम गाहावई परिवसइ, श्रड़ढें । चत्तारि हिरण्ण- 
को डिओ्ओो निहाण-पउत्ताश्नो, चत्तारि हिरण्ण-कोडिओ्ो वुड्डि-पउत्ताश्रो, चत्तारि 


हिरण्ण-कोडिश्रो पवित्थर-पउत्ताश्रो, चत्तारि वया दस-गोसाहस्सिएण वएण । 
श्रस्सिणी भारिया ॥ २६५ ॥। 


छापा--नतवमस्थोपक्षेपक । एवं खलु जम्बू ! तस्सिन्‌ काले तस्मसिन्‌ समये 
श्रावस्ती नगरी, कोष्ठकश्चेत्य । जितशत्र्‌ राजा। तन्न खलु श्आवस्त्या नगयाँ नदिनी- 
पिता नाम गाथापति परिवसति, श्राइहथ । चतल्नो हिरण्प-कोटयो निधानप्रयुकता , 


चतस्रो हिरण्य-कोटथो वृद्धिप्रयुकता , चतस्नो हिरण्यकोट्य प्रविस्तरप्रयुकता , चत्वारो 
बजा दशगोसाहलिकेण कजेन । अश्विनो भार्या । 


शब्दार्य---नवसस्स उक्खेवशो-नवम भ्रध्ययन्त का उपक्षेप पूर्ववत्‌ ही है। एव खलु 
जम्वू !“सुधर्मास्वामी ने अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहा--हे जम्बू ! तेण 
कालेण तेण समएण--उस काल उस समय सावत्थी नयरी--श्रावस्ती नामक नगरी 
थी, कोट्ठुए चेइए-कोष्ठक चेत्य था जियसत्तू राघा--भोर जित छात्रु राजा था तत्य 
ण सावत्यीए नयरीए-उस श्रावस्ती नगरी मे त्दिणीपिया नाम गाहावई परिवसइ-- 
नन्दिनीपिता चामक गाथापति रहता था श्रड्ढें-वह शाढच् श्रर्थात्‌ सम्पन्त था 
चत्तारि हिरण्ण कोडोश्रो निहाण पउत्ताओ--उसकी चार करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोप 
में थी चत्तारि हिरण्ण कोडोश्नो वुडडि पउत्ताओ--चार करोड सुवर्ण मुद्राएं व्यापार 
में लगी हुई थी तथा चत्तारि हिरण्णकोडोशो पवित्थरपउत्ताश्नो--चार करोड सुवर्ण 
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मुद्राएं घर तथा सामान में लगी हुई थी, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएण वएण 
--प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले चार ब्रज श्र्थात्‌ गोकुल थे, अस्सिणी भारिया- 


अध्विनी नामक भार्या यी । 


भावार्थ--तवम श्रध्ययत्त का उपक्षेप पूर्ववत्‌ है। सुवर्मा स्वामी ने भ्रपने शिष्य से 
कहा-हे जम्बू | उस समय श्रावस्ती नगरी तथा कोष्ठक चेत्य था | जितशत्रु राजा 
राज्य करता था । उस नगरी मे नन्दिनी पिता नामक गाथापति रहता था। वह 
धन आदि से परिपृर्णं था। उसकी चार करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोप मे सब्चित थी, 
चार करोड व्यापार मे लगी हुई थी तथा चार करोड घर तथा सामान में लगी 
हुईं थी | प्रत्येक मे दस हजार गायो के हिसाव ने चार ब्रज थे। श्रश्विनी नामक 


भार्या थी । 

मूलमू--सामी समोसढे । जहा श्राणदों तहेव गिहि-धम्म पडिवज्जइ। 
सामी बहिया विहरइ ॥ २६६ ॥। 

छाया--स्वामी समवसृत । ययाउप्नन्दस्तथंव गृहिधर्म प्रतिपद्यते। स्वामी 
बहिविहरति । 


शब्दार्थ--सामी समोसढे ।--स्वामी समवसृत हुए जहा भ्राणदो तहेव गिहिधम्म 
थडिवज्जइ-भरातन्द के समान उसने भी गृहस्थ धर्म स्वीकार किया सामी बहिया विह- 
रइ--भहावीर स्वामी भ्रन्य जनपदो मे विहार कर गये । 


मी समवसत हुए! भानन्द के समान उस 


भावा्थ--भेगवान्‌ महावीर सवा 
उसके बाद भगवान्‌ महावीर स्वामी 


नन्दिनी पिता ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया ! 
अ्रन्य जनपदो में विहार कर गये । 


मूलमू--तए ण॑ से नदिणीपियां समणोवासए जाए जाव विहरइ 


९ २६७ ।॥। 
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छाया--तत खलु स नन्दिनीपिता श्रमणोपासकों जातो यावह्विहरति । 


शब्दाथं--तए ण वदिणी पिया समणोवासए जाए--तदनन्तर वह नन्दिनीपिता 
श्रमणोपासक बन कर जाब विहरइ--यावत्‌ विचरने लगा । 


भावाथ--लन्दिनी पिता श्रावक बन कर बिच रने लगा । 


मूलमु--तए ण तस्स नदिणीपियस्स समणोवासयस्स बहूहि सीलब्बय- 
गुण जाब भावेस्ाणस्स चोहस सबच्छराइ वइकक्‍्कताइ । तहेव जेदुठ पुत्त 
ठबेइ। धस्प्रपर्ण्णत्त । बोस वासाइ परियाग। नाणत्त भ्ररुणगवे विमाणे 
उववाशो | महाविदेहे वासे सिज्किहिइ । निक्‍खेवश्ों ॥ २ द्८ध ।। 


॥ सत्तमस्स श्रद्भधस्स उवासगदसाण नवस नन्दिणीपियाज्भयर्ण समत्त ॥ 


छाया---तत खेलू तस्म नदिनोपितु अमणोपासकस्य बहुभि शोल-ब्रत-गण यावद 
भावयतश्चतु दश सवत्सरा व्युत्कान्ता । तथेव ज्येष्ठ पुत्र स्थापयति । धर्मेप्रश्नप्तिभ । 


विश्ति वर्षारणि पर्यायम्‌ । नानात्वसरुणगवे घिमाने उपपात । महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति | 
निक्षेप । 


शब्दाथ-- तए ण तस्स नदिणीपियस्स समणोचासयस्स-तदनन्तर उस नन्दिनी- 
पिता श्रमणोपासक को बहुहिं सीलव्वमगुण जाब भावेमाणस्स-ग्रनेक प्रकार के शील 
ब्रतादि से झात्मा को भावित करते हुए चोहस सबच्छरा वहककताइ--- १४ वर्ष बीत 
गए तहँव जेट्‌ठ पुत्त वबेइ--भ्रानन्‍द की भाँति उसने भी अ्रपने ज्येष्ठ पृ्॒त को स्व- 
कुदुम्ब का स्वामी बना दिया घम्मपण्णत्ति -प्रौर भगवात्र के पाससे ग्रहण की हुई 
धर्मप्रशप्ति का भ्रनुष्ठान करने लगा। बीस वासाह परियाग--वह बीस वर्ष तक 
श्रमणोपासक अवस्था में रहा, शेष पहले की भाँति है नाणत्त-..इतना श्रन्तर है कि 
उववाप्रो-उसकी उत्पत्ति श्ररुणगवे विमाणे-अरुणगव विमान में हुई, महाविदेहे वासे 
सिज्म्िहि-महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा । निवलेबो--निक्षेप हा हें । 


नवम अध्ययन ३७२ 


900 ">400# रस 








.टीका 0 टाका  च ता 0 ऑऔाय 2 आ 2. चआु ल्टीका 


भावा्--तदननन्‍्तर उस श्रमणोपासक नन्दिनीपिता को शज्ञील श्रादि बक्नतों से 
आत्मा को भावित करते हुए १४ वर्ष बीत गए। श्रानन्द की भाँति उसने भी अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का भार सोपा और भगवान्‌ से प्राप्त धर्म प्रज्ञप्ति का भनुष्ठान 
करने लगा । २० वर्ष तक श्रमणोपासक श्रवस्था मे रहा । शेष पूर्ववत्‌ है। इतना 
विशेष है कि उसकी उत्पत्ति श्ररुणगव विमान में हुई तथा वह महाविदेह क्षेत्र मे 
सिद्ध होगा । 


॥ सप्तस अ्ज्भ उपासकदशा का नवम नन्दिणीपिया श्रध्ययनन समाप्त ।। 


दसमज्मयरा। 


जा औआऔ- +-7-5 


दशम अध्ययन 


मूलम--दसमस्स उक्खेबो, एवं खलु जम्बू ! तेण कालेण तेण समएणं 
सावत्यी नयरी। कोद्वए चेइए। जियसत्तू राया। तत्थ ण सावत्थोए नयरीए 
सालिहीपिया नाम गाहावई परिवसइ, श्रडढे दित्ते। चत्तारि हिरण्ण- 
कोडीओ निहाण-पउत्ताशो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो, बुड्डि-पउत्ताश्रो, 
चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो पवित्थर-पउत्ताश्रो, चत्तारि वया दस-गोसाह- 
स्सिएण वएण । फर्गुणो भारिया ॥ २६६ ॥ 


छाया--दशमस्योपक्षेप । एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ फाले तस्मिन्‌ समये श्रावस्ती 
नगरी, कोष्ठकइ्चेत्य , जितशञात्र्‌ राजा । तत खलु श्रावस्त्या नगर्या सालिहोपिया 
नास गाथापति परियसति। श्राद्यो दोप्त ०। चतत्नो हिरण्णकोटघो निधान- 
प्रयुक्ता , चतल्नो हिरिण्यकोट्यो वृद्धि-प्रयुकत्ता , चतस्रो हिरिष्यकोट्य. प्रश्रिस्तर- 
अयुक्‍ता » चत्थारों ब्रजा दशगोसाहस्िफेण क्षजेन । फाल्गुनी भार्या । 


शब्दाथं--दसमस्स उक्खेयो--दसवें अ्रध्ययन्त का उपक्षेप पूरववत्‌ है, एबं खलु 
जम्बू --सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य जम्ब 


र स्वामी से इस अकार कहा--है 
जम्बू ' लेण कालेण तेण समएण--उस काल और उस समय साथत्यी नयरी- 
श्वावस्ती नगरी, कोह्ुए चेहए--कौ७ष्ठक चैत्य था और जियसत्तू राया-जितश्त्र 


राजा तत्य ण सावत्यीए नयरीए--उस श्रावस्ती नगरी मे सालिहीपिया नाम गाहावई 
परिवसइ--सा लिद्दी पिया नामक गाथापति रहता था श्ड्ढे वित्ते--वह भाढ्य यावत 
धन, धान्यादि से युवत्त था, चचारि हिरष्णकोडीशो निहाणपउत्ताश्रो--उसको चार 
करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे थी चत्तारि हिरण्णकोडीप्रो निवुड्डिपउत्ताझो--चार 
करोड सुवर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी चत्तारि हिरण्णकोडीश्रो पच्चित्वर- 
पउत्ताश्रो--चार करोड सुवर्ण मुद्राएं घर तथा सामान में लगी हुई थी चत्तारि 
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वया दस गोसाहस्सिएण वएण--.प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले चार ब्रज श्र्थात्‌ 
गोकुल थे फरगुणी भारिया-भर फाल्युनी भार्या थी । 


भावार्थ--देंसवे अ्रध्ययत्त का उपक्षेप पूवेबत्‌ ही है। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने 
शिष्य जम्बू स्वामी से कहा--हे जम्बू | उस काल उस समय शथावस्ती नगरी मे 
कोष्ठक चैत्य था और जितशत्र राजा था। उस श्रावस्ती नगरी मे सालिहीपिया 
नामक गथापति रहता था। वह धन-धान्य से समृद्ध था। उसकी चार करोड 
सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे सब्चित थी, चार करोड व्यापार मे लगी हुई थी तथा चार 
करोड घर तथा सामान मे लगी हुई थी। प्रत्येक मे १० हजार गायो वाले चार गो- 
न्ज थे और फाल्गुनी नामक पत्नी थी । 


मूलम--सामी समोसढ़े | जहा आणदो तहेब गिहि-धम्म पडिवज्जद। 
जहा कामदेबों तहा जेंटु पुत्त ठबेत्ता पोसह-सालाए समणस्स भगवश्नो 
महांवी रस्स धम्म-पर्ण्णत्ति उवसपज्जित्ताण विहरद । नवर निरुवसग्गाश्रो 
एक्कारसवि उद्ासग-पडिसाश्रों तहेव भाणियव्वाग्ो, एवं कामदेव-गसेण 
नेयव्ब जाब सोहम्से कप्पे श्ररणकीले विसाणे देवत्ताएं उबवस्ते । चत्तारि 
पलिप्रोवमाइ ठिई। महाविदेहे वासे सिज्किहिइ। निक्‍्लेबो ॥ २७० ॥ 
0 सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण दसम सालिहीपियाज्कयण समत्त ॥| 


छाया--स्वामी समवसूत यथा5ध्लन्दस्तयव गृहिधर्स प्रतिषद्यते ! यथा कामदेव- 
स्तथा ज्येष्ठ पुत्र स्थापयित्वा पौषधशालाया अमणस्य भगवतो महावीरस्य धर्मप्रश्- 
प्तिमुपसम्पा्य विहरति, नवर निरुपसर्गा एकादशाप्युपासकप्र तिसास्तथेव भणितव्या । 
एवं कासदेवग्सेन ज्ञातव्य यावत्सोधर्मे कल्पेड्दणकीले विमाने वेबतयोपपन्न । चत्वारि- 
पल्थोपस्तानि स्थिति । महाविवेहे वर्ष सेत्स्थति । 

इदार्थ---सामी समोसढे-स्वामी समवसूत हुए जहा प्राणदो तहेव ग्रिहिधम्म 
पड़िवज्ञद--आतन्द के समान उसने भी यृहस्थ धर्म स्वीकार किया जहा कामदेवो 
तहए जेट्ट पुत्त ठवेत्ता--कामदेव के समान उसने भी श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को कुट्ठम्ब भार 
सौप कर पोसहसालाए--पौषधशाला मे समणस्स भगवश्नी महांवीरस्स धम्म्रपण्णत्ति 
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उवसपज्जित्ताण विहरइ-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से ग्रहण की हुई धर्म- 
प्रज्॒प्ति को स्वीकार करके विचरने लगा, नवर निरुवसग्गाश्नो--इतना विशेष है कि 
उसे कोई उपसगग नही हुआ, एकक्‍्कारसवि उवासगपडिमाझो तहेव भाणियव्बाशो-- 
११ उपासक प्रतिमाझो का प्रतिपादन उसी प्रकार है । एवं कामदेवगमेण 800 कई 
इसी प्रकार सारी घटनाएँ कामदेव श्रावक के समान ही समझती चाहिएँ जाव-- 
यावत्‌ सोहम्से कप्पे श्ररणकीले विसाणे देवत्ताए उववन्नें-सौधमंकल्प मे अरुणकील 
विमान में देव रूप मे उत्पन्न हुआ । चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई--_चार पल्योपम की 
स्थिति है, महाविदेहे वासे सिज््िहिइ--यह महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा । 


भावाय--स्वामी समवसूृत हुए। आनन्द के समान सालिहीपिया ने भी गृहस्थ 
धर्म को स्वीकार किया और आनन्द के समान ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का भार सौप 
कर पीषघशाला में भगवान्‌ महावीर से ग्रहण की हुई धर्म-प्रज्ञप्ति का अनुष्ठान करने 
लगा । विशेष इतना है कि उसे कोई उपसर्ग नही हुआ । ११ उपासक प्रतिमाओ्रो का 
प्रतिपादन उसी प्रकार है। इसी प्रकार सारी घटनाएँ कामदेव श्रावक के समान 
समभानी चाहिएँ। यावत्‌ सौधमंकल्प मे श्ररणकील विमान में देवरूप मे उत्पन्न 


हुआ । वहाँ उसकी चार पल्योपम को स्थिति है तथा वहां वह महा विदेह क्षेत्र मे 
सिद्ध होगा । 


॥ सप्तम श्रद्ध उपासकदशा का दशस सालिहीपियाध्ययन समाप्त ।॥। 
॥॥ उपसहार ।। 


मूलमू--दसण्हवि पणरसमे सबच्छरे बट्ठमाणाण चिता । दसण्ह्वि 
वीस वासाइ समणोवासय-परियाश्रो ॥ २७१ ॥ 


छाया--देंशानामपि पल-चदशे सवत्सरे वत्तंसानाता चिन्ता। दरशानामपि विशर्ति 
सर्षाणि श्रमणोपासकपर्याया | 


शब्दाथ--देसण्हुवि पणरसमे सवच्छरे बट्ठमाणाण चिता--दसो ही श्रावको को 
१४ वर्ष में कुठुम्व का भार परित्यागकर विशिष्ट धर्मं-साधना की चिन्ता उत्पन्न 


दसण्हवि वीस वासाइ समणोबासयपरियाओ--झौर दसो ने ही २० वर्ष परयंन्‍्त 
हुईं । श्रावक पर्याय का पालन किया । 
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भावार्थं--देसों श्रावकों को १५वें वर्ष में कुटुम्व भार को त्याग कर धर्म-साधना 
की चिन्ता हुई श्रौर दसों ने ही २० वर्ष तक आवक धर्म का पालन किया । 


मुलम---एव खलु जम्बू | समणेण जाव सपत्तेण सत्तमस्स भ्रगस्स 
उवासगदर्साण दसमस्स अज्भयणस्स श्रयम्तदठ पण्णत्ते ॥ २७२ | 


छाया--एवं खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेत सप्तमस्याज्स्थोपासक- 
दशाना दशभस्याध्ध्ययतस्थायमर्थ प्रज्नप्त । 
शब्दार्थं--एव खलु जम्बू !-इस प्रकार हे जम्बू ' समर्णेण जाव सपत्तेण-- 


श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है सत्तमस्स अ्रगस्स--सातवे 
अ्द्भ उवासगदसाण--उपासक दकश्षाज्भ-सूत्र के दसमस्स प्रज्ञयणस्स प्रयमट्छे पण्णत्ते-- 


दसवें अध्ययन का यह भ्र्थ प्रतिपादन किया है । 


भावाथं--इस प्रकार हे जम्बू | श्रमण भगवान्‌ महावीर जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर 
लिया है, सातवे अज्भ उपासकदशा ज्जु-सूत्र के दसवे अ्रध्ययन्त का यह श्र्थ प्रतिपादत 


किया है । 


मूलमू--उवासगदसाण सत्तमस्स अगस्स एग़ो सुयखधो । दस श्रज्क- 
यणा एक्कसरगा दससु चेव विवसेसु उहिस्सिज्जति। तग्नों सुयखधो 
समहिस्सिज्जइद, श्रणुण्णविज्जइ दोसु विवसेसु, श्रगं वहेव ।॥ २७३ ॥ 


॥ उचासगदसाञ्रो समत्ताश्नों ॥॥ 


घाया--उपासकद्शाना सप्तमस्थाज्भस्थैक . श्रुतस्कत्ध ।  दशश श्रध्ययनानि 
एकस्वरकाणि, दशसु चेच दिवसेधु उद्दिष्यन्ते ॥ तत श्रुतस्फन्ध समुद्दिष्यते । 


अनुविज्ञायते हयोविवसयोरज़स्तथेव । 


शब्दार्य--उवासगद्साण--उपासकदणा नामक सत्तमस्स अगस्स--सातव अ्रज्ज 
का एगो सुयखधो-एक श्रुतस्कन्ध है। दस अ्रज्ञयणा-देस प्रव्ययन है, एुक्क- 


सरगा-प्रत्येक मे एक जैसा स्वर या पाठ है दससु चेब दिवसेसु-भ्रौर दस दिनो में 


दशम भ्रध्ययन ३७७ 


को 8. 
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उहिस्सिज्जति--पढे जाते हैं तझ्रो सुबखधो समुहिस्सिज्जइ--इस श्रुतस्कन्ध का पाठ 


पूरा हो जाता है । श्रणुण्णविज्जद दोसु विवसेसु भ्रग तहेव-इसी प्रकार दो दिन 
में भी इस अग के पाठ की अनुमति दी गई है । 


भावायें--उपासकदशा नामक सातवें प्रद्भ मे एक श्रुत्तस्कन्ध है। दस श्रध्ययतत 
हैं। जिनमे एक ही सरीखा स्वर भ्र्थात्‌ पाठ है। इसका पाठ दस दिनो में पूरा 


किया जाता है। ऐसा करने पर श्रुतस्कन्घ का पाठ हो जाता है। इसका पाठ दो 
दिन में करने की श्रनुमति भी है । 


होका--उपासकदशा नामक सप्तम अज्भ के दस अध्ययन और एक श्रृतस्कन्ध 
है। श्रुतस्कन्ध का भ्र्थ है श्रृत्त श्र्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञान का स्कन्ध । जैन आगसो का 
अन्य विभाजन अनेक प्रकार से मिलता है। किसी आगम का मूल खण्डो के रूप 
मे जो विभाजत किया गया है, उन्हे श्रुत्स्कन्ध कहा गया है। श्रुतस्कन्धो का 
विभाजत अध्ययनों के रूप में किया जाता है और अध्ययनों का उद्देशो के रूप मे । 
उद्देश का झर्थ है--एक प्रकरण या पाठ जिसका स्वाध्याय प्राय एक ही बार से किया 
जाता है। उपनिषदों में इसके लिए प्रपाठक शब्द भ्राया है। प्रस्तुत सूत्र से एक 
श्रुतस्कन्ध है श्रर्थात्‌ खण्डों मे विभाजन नही है । इसमे दस श्रध्ययन हैं। प्रत्येक 
प्रध्ययन मे एक श्रावक का वर्णन है। श्रध्ययत्तो का उद्देशों के रूप मे विभाजन 
नहीं है। यहाँ 'एक्कसरगा' शब्द का प्रयोग है । इसका श्रर्थ यह भी हो सकता है 
कि पाठ में एक ही शैली श्रर्थात्‌ गद्य का प्रयोग किया गया है। गाथा या पद्च का 
नही ! दूसरा श्रर्थ यह है कि प्रत्येक अ्रध्ययत मे एक ही प्रकरण है भ्र्थात्‌ उसका 
उपविभाजन नहीं है। प्रस्तुत सूत्र का स्वाध्याय दस दिलो में पूरा करने की 
परिषाटी है। किस्सु दो दिनो मे पूरा करने की अनुमति भी दी गई है । 


इति श्री जेसधर्मदिवाकर जेताचार्य पूज्य श्री श्रात्मारामजी महाराज 
हारा अनुवादित-- 


॥ श्री उपासकच्शञाकह्न-सनत्न समाप्त ॥ 


संग्रह-गाशाएँ 

चाणियगामे चअम्पा दुवे य बाणारसीए नयरीए । 
आालभिया य पुरवरी कपिल्‍लपुर च बोद्धव्व ॥ १॥ 
पोलास रायगिह सावत्यीए पुरीए दोचन्नि भवे। 
एए उवासगाण नयरा खलु होन्ति बोडढ्धव्बा ॥ २॥ 
सिवनंद-भह-सासा धन्न-बहुल-पुस-अ्रग्गिमित्ता य। 
रेचई-प्रस्सिणि तह फर्गुणी य भज्जाण नामाइ ॥३॥ 
झ्रोहिण्णाण-पिसाए साया वाहि-धण-उत्तरिज्जेय । 
भज्जा य सुव्वया दुष्वया निरुवसगाया दोलह्नि।। ४ ॥ 
अरुण श्ररुणाभे खलु श्ररुणप्पह श्ररुणकत्-सिट्ठे य । 
अरुणज्भाए य छट्ठे भूय-व्डिसि गये कीले॥ ४५॥॥ ,- 
चाली सट्ठि श्रसीई सद्ठी सट्ठी य सट्ठी दस सहस्सा । 
झसिए चत्ता चत्ता एए वइयाण य सहस्सा ॥ ६॥। 
घारस श्रट्टारस चडवीस तिविह श्रट्टारसाइ नेय। 
धन्नेण ति-चोवीस बारस य॒ कोडीश्रो ॥ ७॥ 
उललण-दन्तवण-फले श्रब्भिगणुव्बट्रण सणाणे य । 
वत्थ-विलेवण-पुप्फे. श्राभरर्ण धृव-पेज्जाइ ॥ ८॥। 
भकक्‍्खोयण-सुय-घए सागे माहुर-जेमणउन्नपाणे य। 
तम्बोले इगवीस श्राणदाईण. श्रभिग्गहा ॥ € ॥ 
उड़्ढ सोहम्मपुरे लोलूए श्रहे उत्तरे हिमवन्ते। 
पचसए तह॒तिदिसि, श्रोहिण्णाणं दसगणस्स ॥१०॥ 
दसण-वय-सामाइय-पोसह-पडिसा-अ्रबभ-सच्चित्ते । 
श्रारम्भ-पेस-उहिटू-वज्जए.. संमणभूए ये ॥११॥ 
इक्कारस पडिमाशो बीस परियाश्रो श्रणसण मासे । 
सोहस्मे चउपलिया, महाविदेहस्समि सिज्कमहिंद्द ॥१२॥ 

॥ ब्रवासगदसाओ समन्नाओी ॥ 


समग्रह गाथाएँ ३७६ 
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उपरोक्त सग्रह गाथाएँ ग्रन्थ का मूल पाठ नही है। उनमे नियु वितिकार ने 
सारे सूत्र का सक्षिप्त परिचय दिया है, जिसका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है-- 
क्रावक और उनकी नगरियाँ 


वाणिज्य ग्राम में एक श्रावर्क हुआ +आनन्‍द 

चम्पा मे --कामदेव । 

वराणसी --चुलनीपिता और सुरादेव | 
आलभी --चुल्लशतक । 

काम्पिल्यपुर -कुण्डकौलिक । 

पोलासपुर “सद्दालपृत्र । 

राजगृह --महाशतक । 

श्रावस्ती --नन्दिनी पिता श्रौर सालिहीपिया । 


श्रावकों को भार्याएँ 
? आनन्द की शिवानन्दा। ६ कुण्डकौलिक की पुष्या । 


२ कामदेव की भद्गा । ७ सहालपूत्र की भ्रम्निमित्रा । 
३ चुलनीपिता की श्यामा । ८६ महाशतक की रेवती भ्रादि तेरह भार्याएँ । 
४ सुरादेव की घन्या । ६ नन्दिनीपषिता की श्रश्विनी । 


५ चुल्लशतक की बहुला। १० सालिहीपिया की फाल्गुनी । 
विशेष घटताएँ 


१ आनन्द--अ्रवधिज्ञान और गोतम स्वामी का सन्देह । 
२ कामदेव-पिशाच का उपसर्ग श्रोर श्रावक का श्रत्त तक दृढ रहना । 
३ चुलनीपिता-पिशाच द्वारा माता भद्गाके वधका कथन सुनकर विचलित 
होना । 


४ सुरादेव--पिश्याच द्वारा सोलह मयकर रोग उत्पन्न करते की धमकी श्ौर 
उसका विचलित होना । ह 


५ चुल्लशतक-पिशाच द्वारा सम्पत्ति बिखेरने की धमकी और उसका विच- 
लित होना । 


६ कुण्डकौलिक--देव द्वारा उत्तरीयक तथा श्रगूठी का उठाना एवं गोशालक 
के मत की प्रशसा करता, कुण्डकौलिक की दृढ़ता और देव 03 0 होना । 


रे८० उपासकदशाडू-सूत्रम्‌ 
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७ सदहालपुत्र--झपुत्रता अग्निमित्रा भार्या ने ब्रत से स्खलित हुए को पुत्र 
धर्म मे स्थित किया। भगवान्‌ महावीर द्वारा नियतिवाद का खण्डन। और 
सह्ालपुत्र का गोशाल के मत को छोड कर उनका अनुयायी वचना। 

प महाशचक--रेवती का उपसर्ग । महाशतक द्वारा रेवती के भावी नरक 
गमन का कथन और भगवान्‌ महावीर द्वारा उसे श्रनुचित बता कर प्रायश्चित्त करने 
का श्रादेश । 

६ नन्दिनीपिता 

१० सालिहीविया 

मृत्यु के पद्चात्‌ स्वर्ग में प्राप्त विसानो के तताम-- 


-+ईन दोनो के जीवन मे कोई उपसर्ग नही हुआ । 


१ प्रानन्द-प्ररुण ६ कुण्डकौलिक--अ्रुणध्वज 
२ कामदेव-अरुणाभ ७ सद्दालपुत्र-श्ररुणभृत्त 
३ चुल्लनीपिता-श्ररुणप्र भ ८५ महागतक--श्ररुणावतसक 
४ सुरादेव--श्ररुणकान्त € नदिनीपित--भ्ररुणगव 


५ चुल्लशतक--प्ररुणश्रेष्८ॉष. १० सालिहीपिया-श्ररुणकील 
पशु-धन की सख्या-: 
आननन्‍्द--चार ब्रज+४० हजार गौएं । 
कामदेव--छ ब्रज८-६० हजार गौएँ । 
चुल्लनीपिता--आठ ब्रज८८० हजार गोौएँ । 
सुरादेव-छ ब्रज-६० हजार गौएं | 
चुललशतक--छ ब्रज5-६० हजार गौएँ । 
कुण्डकौलिक-छ ब्रज--६० हजार गौएँ। 
सद्दालपुत्र--एक ब्रज१० हजार गोएँ । 
महाशतक--झाठ ब्रज-८5० हजार गौएं | 
नन्दिनी पिता--चार ब्रज--४० हजार गोएं । 
सालिहीपिया--चार ब्रजर४० हजार गौएँ । 
सुबर्ण श्र्थात्‌ मोहरों को सख्या-- 
१ झानन्द--१२ करोड तीन क्षेत्रों मे विभक्त अर्थात्‌ १ निधान २ व्यापार 
तथा ३ घर एवं सामान के रुप मे, प्रत्येक मे चार करोड । 
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कामदेव--१८ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 
चुल्लनीपिता--२४ करोड प्रत्पेक क्षेत्र मे आठ करोड । 
सुरादेव--१८ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 
चुल्लद्तक-१८ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 
कुण्डकौलिक--१८ करोड-:प्रत्येक क्षेत्र मे छ. करोड । 
संहालपुत्र--३ करोड--प्रत्येक मे एक करोड | 
महाशतक--२४ करोड निजी । झ्राठ करोड रेवती का था। 
तन्दिनी पिता-- १२ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे चार करोड । 
सालिहीपिया--१२ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे चार करोड । 


प्रभिग्रह श्रर्थात्‌ भोग्य वस्तु की सर्यादा-- 


आतन्द आदि श्रावको ने नीचे लिखी २१ बातो मे मर्यादा कर रखी थी--- 
१ उल्‍लण-स्तात के पदचात्‌ अगर पोछते के काम मे आते वाले अगोच्छे या 


तौलिये का । 
२ दन्तवण--दातुन । 
३ फले--फल । 
४ पभभसगण-श्रभ्यगन भ्रर्थात्‌ मालिश करने के तेल । 
५ उच्वट्र ग--उबद्टून शभ्रर्थात्‌ भ्रद्धो पर मलने के लिए सुगन्धित श्राटा । 
६ नहाण- स्नान के लिए पानी का परिमाण । 
७ वत्य--वस्त्र, पहनने के कपडे । 
८ विलेपण-विलेपन, चन्दन कस्तूरी आदि लेप करमे के द्रव्य । 
£ पुष्फे--पुष्प-फूल माला आदि। 
१० आमरण--श्राभूषण जेवर । 
११ घूव-घूपवत्ती श्रादि कमरे को सुगन्धित करने वाली वस्तुएँ। 
१२ पेज्ज-पेय-शरवत ठडाई श्ादि पीने की वस्तुएँ । 
१३ भक्‍ख--भक्ष्य-पकवान या मिठाई । 
१४ ओयण--ओरोदन श्रर्थात्‌ चावल, यह उन दिनो बिहार फा मुख्य भोजन था। 
१५ सूय--सूप-दालें । 


५८६ 


घए--धृत-घी । 
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१७ साग--शाक-पकाई जाने वाली सब्जिया । 

१८ माहुर--माधुर-ग्रुढ चौनी आदि भोजन मीठा बनाने वाली वस्तुएँ । 

१६ जेमण दही, बडे, पकोडे, पापड श्रादि भोजनोपरान्त खाई जाने वाली 

कस्‍्तुएँ । 

२० पाणे-पावीय-कुश्रा, नदी, सरोवरे, बादलों ग्रादि का पानी पीने के लिए । 

२१ तम्बोल--ताम्बूल श्रर्थात्‌ पान और उसमे खाये जाने वाले मसाले । 
अ्रवधिज्ञान की मर्यादा 

दो श्रावको को श्रवधिज्ञान उत्पन्न हुआ्ला और वे विभिन्न दिशाश्रो मे नीचे 
लिखे अनुस्तार देखने जानने लगे । ' 

पूवंदिश--लवणसमुद्र मे पाँच सौयोजन तक। इसी प्रकार दक्षिण और 
पश्चिम मे । 

उत्तरदिगा--चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत तक । 

ऊ्ध्वदिशा--सौधर्म देवलोक मे सोधर्म कल्प विमान तक । 

प्रधोदिशा-दप्रथम रत्तप्रभा नामक प्रथम नरक मे लोलुपाच्युत तामक स्थान 
तक जहाँ चौरासी हजार वर्ष की श्रायु वाले नारकी जीव रहते हैं। महागतक ने 
तीनो दिशाओं मे हजार हजार योजन तक अवधघिज्ञान से जाना और देखा । 
ग्यारह प्रतिसाएँ 

प्रत्येक श्रावक ने ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार की थी। इनका निरूपण श्रन्यन्न 
किया जा चुका है। उनके नाम नीचे लिखे भ्रनुसार है । 


१ दर्शन ७ सचित्त परित्याग 

२ ब्रत ८ आरम्भ परित्याग 

३ सामायिक ६ प्रेष्य अर्थात्‌ नौकर श्रादि भेजने का परित्याग। 
४ पौषध १० उद्दिष्ट भोजन परित्याग । 

५ दिवाब्रह्मचारी ११ श्रमणभतत 

६ ब्रह्मचर्य 


प्रत्येक श्रावक ने वीस वर्ष तक ब्रत एवं प्रतिमाओ्ो का पालन किया और श्रम्त 


में सल्लेखना द्वारा वेह का परित्याग करके सौधर्म देवलोक में चार पत्योपम की 
ग्रायु प्राप्त की । वहा से च्यव कर सवके सब महाविदेह क्षेत्र में उत्तन्न होगे श्रौर 


सिद्धि प्राप्त करेंगे । 


चैपासकवशादब्र 


प्रस्तुत सूत्र का नाम उवासगदसाओ है। साधारणतया इसे उपासकदशाड़ कहा 
जाता है। अज्भसृत्रो मे गणना होने के कारण इसके साथ 'ग्रज्भ' पद जोड दिया 
गया है। शेष दो अर्थात्‌ 'उपासक' श्रौर 'दश' शब्द इसके प्रतिपाद्य विषय को प्रकट 
करते हैं। इसमे दस उपासको का वर्णन है। उपासक शब्द सस्कृत की ग्रास उप- 
वेशने धातु से पहले उप उपसर्ग लगाने पर बना है। इसी से उपासना शब्द भी बनता 
है । उपासक का अर्थ है उपासना करने वाला । उपासता का श्रथ॑ है समीप बेठना । 
वेद तथा उपनिषदो मे श्रस्ति, सूये, प्राण प्रणव श्र्थात्‌ ओकार दहर श्र्थात्‌ हृदयाकाश 
आदि अनेक प्रकार की उपासनाशभ्रो का वर्णन है । वहाँ इसका यही अर्थ है कि भ्रपने 
लक्ष्य का बार २ चिन्तन करना श्रोर भ्रन्य सब बातो से हुटकर उसी के ध्यान मे लगे 
रहता । किन्तु यहाँ इसका भ्र्थ है श्ररिहन्त तथा साधुओं की उपासना करने वाला 
अर्थात्‌ उनके समीप बेठकर धर्मकथा सुतने वाला । उपनिषत्‌ शब्द भी इसी अर्थ को 
प्रकट करता है। ती पूर्वक शद्‌ धातु का श्रर्थ है बैठना और उसका श्रर्थ है समीप । 
इसी प्रकार का दूसरा शब्द उपोसह है। इसका सस्क्ृत रूप है उपवसत्य भ्र्थात्‌ पास 
मे बसना। जब श्रावक ब्रत लेकर कुछ समय के लिए मुनियो के पास रहते का 
निश्चय करता है तो उसे उपवसत्थ कहा जाता है। उपवास शब्द भी इसी प्र्थ को 
लिए हुए है किन्तु वहाँ आचाये या ग्रुरु के स्थान पर झात्मा शब्रर्थ लिया जाता है ! 
उपवास का अर्थ है, भोजन झ्ादि बाह्य व्यापार छोडकर निरन्तर आत्मचिन्तन मे 
लीन रहना । उपस्थिति शब्द भी इसी श्रर्थ को प्रकट करता है 
प्रड़ढे जाव भ्रपरिभूए--जिस प्रकार भ्रग्तिशिखा से प्रज्वलित तथा वायु रहित 
स्थान मे रखा हुआ दीप प्रकाश देता है रहता है उसी प्रकार श्रानन्द भी प्रदीप्त 
अर्थात्‌ दूसरो के लिए प्रकाश दाता था । उसके पास जो सम्पत्ति थी उसकी तुलना 
तेल और बत्ती से की गई है । उदारता, गम्मीरता श्रादि ग्रणों की शिखा से श्रौर 
दीप्ति से । और मर्यादा पालन की वायु रहित स्थान से । तेजस्वी जीवन के लिए 
इन सब बातों की प्रावश्यकता है श्र्थात्‌ उसके तीन तत्व हैं ब्रभव, सदुगुण, और 
मर्यादापालन इसी जीवन को आढ्य शब्द से प्रकट किया गया है | दूसरा विभेषण 
अपरिभूत है । इसका अर्थ है परिभव या अनादर कान होना जो व्यक्ति सम्पन्न, 
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संदगुणी, तथा मर्यादा मे स्थिर है उसका कही त्तिरस्कार नहीं होता। श्राढ ता 
औ्रौर भ्रपरिभव ग्रादर्ण गृहस्थ के मूल तत्त्व हैं। 
तस्स ण आएणन्दस्स--प्रस्तुत सूत्र मे आनन्द गाथापति की सम्पत्ति का वर्णन 
किया गया है उसके पास बारह कोटि सुवर्ण था। चार कोटि कोष में सगृहीत तथा 
४ वद्धिके लिए व्यापार मे लगा हुआ था, और चार गृह सामग्री मे यह विभाजन 
तत्कालीन अर्थ व्यवस्था को सूचित करता है इसका श्रर्थ है उस समय सम्पत्ति के 
तीन विभाग किए जाते थे श्र प्रत्येक मे समान रूप से अर्थ का विनियोग किया 
जाता था। जितत्ा व्यापार मे लगाया जाता था उतना ही कोप मे भी रखा जाता 
था, जिसका व्यापार में क्षति या सकट के समय उपयोग हो सके । इससे तत्कालीन 
गृहस्थों की दूरदर्शिता प्रकट होती है । 
उस सभय सुवर्ण नाम का सिक्‍का प्रचलित था। शक काल में इसे दीनार कहा 
गया | यह शुद्ध सुवण और ३२ रत्ती का होता था । 
मुद्रा के रूप उपरोक्त बन के अतिरिक्त श्रानन्‍्द के पास गोधन भी विशाल 
सख्या मे था। यहाँ गो शब्द का अर्थ केवल गाय नही है, बैल, तथा अन्य पद्मु भी 
उसमे आ जाते हैं फिर भी यह मानना पडता है कि उस समय गृहस्थ के काम में 
आने वाले मुख्य पद्यु गाय और बैल ही थे। गोौश्रो से दूध घी मक्खन झ्रादि पौष्टिक 
पदार्य प्राप्त होते थे । 
महाकवि कालीदास ने राजा दिलीप के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उसे 
वृषस्कन्ध कहा हैं, श्र्थात्‌ उसके कन्धे बैल के समान्त उभरे हुए थे | जेन, बौद्ध, 
एव प्राचीन वेदिक माहित्य मे बैल को अत्यन्त शुभ, भार ढोने में समर्थ तथा सकट 
काल में साहम न तोडने वाला बताया गया है। साथ ही वह अहिंसक भी होता 


है। कालातर मे जब हिसा एव ऋरता को क्षत्रियो का गुण माना जाने लगा तो 
उनकी उपमा सिह से दो जाने लगी । 


प्रस्तिकवाद--अ्रास्तिक श्रौर नास्तिक शब्द को लेकर अ्रनेक 


5 प्रकार की वारणाएँ 
प्रचलित हैं। मनु-म्मृति में आया है-- 


यो न वीत्य द्विजो वेदान्‌, अन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ शृद्रवत्‌ बहिष्कायें, नास्तिको वेदलिंदक ।। 


“मनु स्मृति । 
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श्र्थात्‌ जो ब्राह्मण वेदो को बिता पढ़े अन्यत्र परिश्रम करता है वह तास्तिक 
तथा वेदनिन्दक है !' उसे शूद्र के समान बहिष्कृत कर देना चाहिए। मनु को दृष्टि 
में जो व्यविति वेदों मे श्रद्धा नही रखता वह नास्तिक है ! किन्तु इस दृष्टि से 
मीमासा तथा वेदान्त को छोड कर सभी दर्शनों को नास्तिक मानता होगा ! 

पाणिनीय मे श्रास्तिक श्र नास्तिक बब्द की व्युत्पत्ति के लिए नोचे लिखा 
सूत्र दिया है-.“श्रस्ति नास्ति दिष्ट मति ”। श्रर्थात्‌ जिस व्यक्ति के मंत्र से 
परलोक है, वह आरास्तिक है। जिसके मत मे नही है, वह नास्तिक है। और जो 
दिष्ट भ्र्थात्‌ भाग्य को मानता है वह दैष्टिक है। कठोपनिषद्‌ इन शब्दो की 
व्याख्या मरने के बाद आत्मा के अस्तित्वकों लेकर की गई है। जो लोग मृत्यु के 
पश्चात भआ्रात्मा का अ्रस्तित्व मानते हैं वे ग्रास्तिक हैं श्रौर जो नही मानते वे 
नास्तिक हैं। 

भगवान महावीर ने अपने श्रास्तिकवाद को श्राचाराज्भ सूत्र के प्रारम्भ मे 
प्रकट किया है । वहाँ उन्होने चार बाते बताई हैं-- 

१ आत्मावादी--अर्थात्‌ भ्रात्मा के अ्रस्तित्व को मानने वाला । 

२ लोकवादी-विश्व के अस्तित्व को मानने वाला । 

३ कर्मवादी-पुस्षार्थ, शुभाशुभ फल को मानने वाला । 

४ क्रियावादी-पुरुषार्थ में विश्वांस रखने वाला । 


भौगोक्तिक स्थानों का परिचय 


झलभिया (पाली-प्रालवी, श्रध॑मागधी-भ्रालभी ) 


भगवान्‌ महावीर १८ वे वर्षावास के लिए आलभिया आये झौर चुल्लशतक 
को श्रावक बनाया। यह नाम जनपद और नगर दोनो के लिए मिलता है । 
झालभिया नगर झलभिया जनपद की राजधानी थी। इसे श्रावस्ती से ३० योजन 
तथा बनारस से १२ योजन वताया गया है । इससे ज्ञात होता है कि वह राजगृह 
तथा श्रावस्ती के ब्रीच रही होगी । कन्निद्धम तथा होरनले ने इसकी उत्तरप्रदेश 
के उनाश्रो जिले के नावाल अथवा नेवाल नामक स्थान के साथ एकता बताई है । 
परन्तु नन्द लालडे का मत है कि इटावा से २७ मील उत्तर पूर्व मे स्थित अविवा 
नामक स्थान ही श्रालभिया है । 

कस्पिललपुर--भगवान महावीर ने अपना २१ वा वर्षावास कपिल्‍लपुर (स- 
काम्पिल्यपुर) में किया श्रौर कुण्डकौलिक को अपना अनुयाती बनाया । इस स्थान 
का निर्देश महाभारत बौद्ध साहित्य तथा सस्क्ृत साहित्य में श्रनेक बार भ्राया है । 
ज्ञात होता है कि उन दिनो यह्‌ विशाल नगर और व्यापार का केर्द्र रहा होगा। 
वोद्धों के कुम्भकारजातक मे इसे उत्तर पव्चचाल की राजवानी और गज्भा के उत्तरी 
तट पर बताया गया है। किन्तु महाभारत मे इसे दक्षिण पञचाल की राजघानी 
बताया हैं। वर्तमान फरूखाबाद जिले मे 'कम्पिल' नाम का गाँव है, कहा जाता है 
यही प्राचीन कम्पिलपुर था । 


चस्पा--भगवात महावीर अपने ३०वे वर्षावास के लिए चम्पा श्राये और काम- 
देव को प्रतिबोध दिया । 

बिहार के भागलपुर जिले मे चम्पापपुर नाम का गाव है जो गगा के तट पर 
वसा हुआ है भगवान महावीर के समय वह चम्पा वाम की विशाल तगरी के रूप 
प्रसिद्ध था। यह नगरी अगदेश की राजधानी थी, कहा जाता है कि वतंमान भागल- 
पुर जिला ही उस समय श्रगदेश के नाम से प्रसिद्ध था । 

पोलासपुर--भगवान महावीर अपने २१ वें वर्षावास के लिए पोलासपुर मे श्राये 
ओऔऔर सद्दालपुत्र को अपना अश्ननुयायी वनाया। पाली सा 


हित्य मे इसका नाम पलासपुर 
भलता है । पोलासपुर तगर के बाहिर ही 'सहस्नाम्रवन 


' नाम का उद्यान था । 


न प उपासकदद्ाजु-सूत्रम्‌ 
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वाणियगास वाणिज्यग्रास श्र० १ सु० ३--भगवान महावीर अपने १४ वे वर्षावास 
के लिए वाणिज्यग्राम आये और गाथापति आनन्द को श्रावक धर्म मे दीक्षित किया | 
यह चेतक की राजधानी वैशाली का उपनगर था और उसके पास ही वसा हुग्ना 
था , मुख्यतया व्यापार का कैर्द्र था। श्रव भी इसका नाम बानिया गाव है श्रौर 
वह वसाढ (प्राचीन वेशाली) के पास वसा हुश्रा है , 
वाराणसी--भगवान्‌ महावीर ने श्रपना १८ वाँ वर्षावास वाराणसी में विताया 
और चुलनीपिता तथा सुरादेव को श्रावक बनाया । यह नगर गज्जा के पच्छिमी 
तट पर बसा हुआ है भ्रौर श्रव भी विद्या तथा व्यापार का विश्वाल केन्द्र है। इसके 
एक झोर वरणा नदी है श्रोर दूसरी श्रोर 'अस्सि' ताम का बरसाती ताला । इन्ही 
दोनो के बीच बसी होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है । मुसलमान तथा 
भ्रग्न॑ जो के समय नाम को विगाड कर इसे बनारस कहा जाने लगा । स्वतन्त्र भारत 
मे पुन वाराणसी प्रचलित कर दिया गया। यह २३ वे तीर्थंकर भगवान्‌ पाइवनाथ 
की जन्म भूमि है। इससे कुछ ही दूर बौद्दो का प्रसिद्ध तीर्थ सारनाथ है जहाँ बुद्ध 
ने सर्व प्रथम उपदेश दिया था। इसी के श्रास पास का जगल बोद्ध साहित्य में 
मृगदाव' के नाम से प्रसिद्ध है। सारनाथ को जैन तीर्थंकर भगवान्‌ श्रेयासनाथ की 
जन्मभूमि माता जाता है। उससे पाच मील दूर चन्द्रावती नाम का स्थान है जो 
श्राठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ की जन्म भूमि है। वैदिक साहित्य मे वाराणसी का वर्णत 
काशी के नाम से मिलता है। और उसे दस पवित्र नगरियो मे ग्रिना गया है । 
इस प्रकार वाराणसी का जैन बौद्ध, श्रोर ब्राह्मण तीनो परम्पराओो मे महत्त्वपूण 
स्थान है। जैन, तथा बौद्ध साहित्य में काशी का बर्णन जनपद के न मे आ्राता है 
श्रौर वाराणसी का उसकी राजधानी के रूप मे। काशी के पूर्व मे, गज्जा के पूर्वी 
तट पर मग्ध की सीमा प्रारम्म हो जाती है। काशी के उत्तर में विदेह जनपद है 
ग्रौर दक्षिण मे कोशल | पश्चिम में वत्स जनपद था। 
रापगिह (स० राजयह) भगवान्‌ महावीर ने यहाँ अनेक वर्षात्रास ॒चितायें 
थे। यही पर २२ वे वर्षावास मे महाशतक को थ्रावक बनाया । जैन तथा बौद्ध 
साहित्य मे राजगृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का राजा श्रेणिक भगवान 
महावीर का परम भक्‍त था । बौद्ध साहित्य में इसका नाम विम्बसार के मप में 
मिलता है। इसकी चेलणा श्रादि राशियाँ तथा मन्‍्त्री प्रभयवुमार भी महावीर मे 
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परम भक्‍त थे । बुद्धि वैभव के लिए जैन साहित्य मे अमयकुमार का सर्वोच्च स्थात 
है । रोहिणा चोर, धन्ना सार्थवाह श्रादि की कहानियाँ बडी २ सख्या मे राजगृह से 
सम्बद्ध हैं। श्रेणिक का दूसरा पुत्र कुणिक या अजातञत्रु था। उसने पिता को 
कैद में डाल दिया और स्वय गद्दी पर बेठ गया । प्रास-पास के जनपदों को जीत 
कर. उन्हे मग्ध साम्राज्य मे मिला लिया । 
इस समय इस स्थान का नाम राजगिर है । यह पटना से ७० मील तथा 
नालन्दा से श्राठ मील है। चारो ओर पव॑तो से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से 


यह स्थान अत्यन्त महत्व का था तथा विभिन्न व्यापारिक मार्ग यही से होकर 
जाते थे - 


सावत्यी--मंगवान्‌ कहावीर २३ वे वर्षावास के लिए श्रावस्ती आराये 
श्रौर नन्दिनीपिता को श्रावक बनाया, दसवाँ श्रावक सालीहिपिता भी यही का 
निवासी था। यह नगरी राप्ती (स० इरावती) नदी के तट पर बसी हुई थी । 
इसका वर्तमाव नाम साहेत-महेत है। प्राचीन काल में यह कोभल की राजधानी 
थी । और साकेत (वर्तमान अयोध्या) से छ योजन थी । राप्ती का प्राचीत ताभ 
झचिरवती या भ्रणिरवती है। जैन सूत्नों मे इसे इरावती कहा है । 


सहल्नाम्रवन--अस्तुत सूच में सहक्षाम्रवन का निर्देश दो स्थानों पर आया है । 
कुण्डकौलिक श्रध्ययन मे काम्पिल्यपुर के साथ और सहालपुत्र अध्ययन मे पोलासघुर 
के साथ । पाली साहित्य के श्रध्ययन से प्रतीत होता है कि सहस्राग्रवन आ्रजीविको 
का मुख्य केद्ध था। अस्तुत सूत्र में भी उपरोक्त दोनो श्रावकों की मुख्य घटनायें 


श्राजीविक सम्प्रदाय से सस्वन्ध रखती हैं। दोनो के वर्मानुष्ठान का वर्णन भी 
अशोक-वनिका मे ही है । 


शेज्ञिहासिक नामों का परिचय 


गोशाल--उपासक्रदशा ज्भूसूच्र मे गोशलक और उसके सिद्धान्त का वर्णन दो 
बार आया है। भगवतीसूत्र के पन्दरहवे शतक में उसका विस्तुत वर्णन है। 
गोशालक छद्मस्थ काल से भगवान महावीर का शिष्प रहा शऔर उसके पर्चात 
उनका प्रतिस्पंधी बन गया । वह आश्राजीविक सम्प्रदाय का तीसरा ग्राचार्य॑ मानता 
जाता है। भगवतीसूत्र में आया है कि गोशालक से ११७ वर्ष पहले श्राजीविक 
सम्प्रदाय प्रारम्भ हो चुका था | 

गोशालक निमित्त शास्त्र का पण्डित था। उसने यह छ दिशाचर सन्यासियों 
से सीखा था। श्राजीविक सम्प्रदाय के भ्रन्य साथु भी इसके अभ्यासी थे | श्राजीविक 
सम्प्रदाय की दूसरी विशेषता है कठोर तपदचरण । स्थानाज्सूत्र मे उनके द्वारा 
की जाने वाली चार प्रकार की तपस्याश्रो का उल्लेख है। उववाइसूत्र मे 
श्राजीविको की नीचे लिखी श्रेणियाँ बताई गई ह-- 


१ प्रत्येक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पष्ठ अथवा सप्तम घर से भिक्षा लेने वाले, 
२ केवल कमल-ताल की भिक्षा लेने वाले, ३ प्रत्येक घर से भिक्षा लेने वाले, 
४ बिजली चमकते पर भिक्षा छोड देने वाने, ५ बडे मटके मे बैठ कर तपस्या करने 
वाले (उष्ट्रिक श्रमण)। आजीविक साधु भ्रकेले रहते थे, ठड़े पानी का उपयोग 
करते थे । गेहूँ चने श्रादि कच्चे भ्रनाज को स्वीकार करते थे श्र अपने लिए 
बना हुआ भोजन भ्र्यात्‌ आवाकर्मी श्राहार स्वीकार करते थे | स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखते ये श्रोर दिगम्बर घुमते थे । 

झ्राजीविक सम्प्रदाय के गृहस्थ गोशालक को श्रहेंतू, जिन, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा 
तीर्थद्धूर कह कर पूजते थे । माता-पिता में भक्ति रखते थे। पाँच प्रकार के फलो 
का परित्याग करते थे । उद्म्बर, बट (वड का फल) बोर (मठजरी ), मंतर 
तथा पिलखु, कन्द-मुल, गाजर, प्याज भी नही खाते थे । ऐसा व्यापार ेु करेगे 
थे जिसमे जीवहिंसा न हो श्र खस्सी किये बिना ही बैलो को काम में नाते थे । 
वे भी १५ कमदिनों द्वारा ग्राजीविकोपार्जन नही करते थे । हि मल मे 
सहालपुत्र का वर्णन ग्राजीविकोपासक के रूप में झाया हैं। श्रास्त्रतता झ्ररि 
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पोलासपुर आजीविकों के मुख्य केन्द्र थे। वहाँ एक आजीविकशाला का भी 
वर्णन मिलता है । 


सह्ालपुत्र के कथानक से ज्ञात होता है कि गोशालक नियतिवादी था श्रर्थात्‌ वह 
मानता था कि विश्व का परिवतंव निश्चित है। पुरुपा्े या पराक्रम के हारा उन 
में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता । सूत्रकृताड़ मे नियतिवाद की व्याख्या 
करते हुए कहा गया है कि हमारे सुख दु ख न तो हमारे किए हुए हैं और न किसी 
दूसरे के । वे सब नियत हैं प्रर्थात्‌ जो होने हैं हो कर रहेगे । 

सहावीर औऔर गोशाल का परस्पर सम्बन्ध--भवगतती सूत्र मे गोशालक का वर्णन 
नीचे लिखे श्रनुसार किया गया हैं--वह शखवण नाम की बस्ती में एक ब्राह्ममण 
की गोजाला में उत्पन्न हुआ था। उसके पिता का नाम मखलि था। मख का 
अर्थ है परिव्राजक । गोशाल का पिता हाथ मे एक चित्र ले कर घृमा करता था 
ओर उसे दिखा कर भिक्षा मांगता था । इसीलिए उसका वाम मखलि पड गया । 
घूमते हुए वह एक बार शखवण आया श्रोर एक ब्राह्मण की गोशाला मे 
ठहर गया। वही पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया । गोशाला मे 
उत्पन्त होने के कारण उसका नाम गोशाल पड गया । वडा होने पर गोशालक भी 
परित्राजक बन गया श्रोर भिक्षा वृत्ति करने लगा। एक वार वह राजगुह मे 
आया श्रौर जुलाहें की तन्तुशाला (खड्डी या कपड़ा बुनने का स्थान) में ठहर 
गया । भगवान्‌ महावीर भी उस समय वहाँ ठहरे हुए थे। गोशालक ने महावीर 
के प्रति होने वाले पूजा सत्कार को देखा श्रोर उनका शिष्य बन गया । 

एक वार शरत्‌ काल में जब वृष्टि नहीं हो रही थी। भगवान्‌ महावीर 
गोशालक के साथ रिद्धार्थ ग्राम से कूर्मे ग्राम की ओर जा रहे थे । मार्ग मे एक पतन्न- 
पुष्पयुक्त तिल का पौधा था । उसको देख कर गोशालक ने पूछा--भगवन्‌ | यह 
तिल का पौदा फलवान होगा या नही ! पौधे पर लगे सात फूनो के जीव मर कर 





/ ट्प्पण--सस्दृत मे मखलि का रूपान्तर मसक्री मिलता है। मसकर का शर्थे 


ह--वाम फा डण्डा | उसे हाथ में लेकर घूमने वाला परिब्राजक मसकरी कहा गया। पारिनि 
ने अपनी अप्टाब्यायी मे इसका यही ग्रथ बताया है। देखों--- 


“एपझै० मसकर, मसकरिणों वेणुपरिव्राजक्यों । 


शेतलिहासिक नामों का परिचय 


गोशाल---उपासकदशा ड्रसूत्र मे गोशालक और उसके सिद्धान्त का वर्णन दो 
बार श्राया है। भगवततीसूत्र के पन्दरहवे शतक मे उसका विस्तत वर्णन है । 
गोशालक छुद्मस्थ काल मे भगवान्र महावीर का शिष्य रहा और उमके पश्चात 
उनका प्रतिस्पंदी बन गया । वह श्राजीविक सम्प्रदाय का तीसरा श्राचार्य माना 
जाता है। भगवतीसूत्र में आया है कि गोशालक से ११७ वर्ष पहले श्राजीविक 
सम्प्रदाय प्रारम्भ हो चुका था । 

गोशालक निमित्त ज्ञास्त्र का पण्डित था। उसने यह छ दिशाचर सन्यासियों 
से सीखा था। आजीविक सम्प्रदाय के अन्य साथु भी इसके श्रभ्यासी थे | श्राजीविक 
सम्प्रदाय की दूसरी विशेषता है कठोर तपश्चरण | स्थानाजुसूत्र मे उन्तके द्वारा 
की जाने वाली चार प्रकार की तपस्थाओं का उत्लेख है। उबवाइसूत्र मे 
आजीविको की नीचे लिखी श्रेणियाँ बताई गई ह-- 


१ प्रत्येक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ अथवा सप्तम घर से भिक्षा लेने वाले, 
२ केवल कमल-नाल की भ्िक्षा लेने वाले, ३ प्रत्येक घर से भिक्षा लेने वाले, 
४ बिजली चमकने पर भिक्षा छोड देने वाले, ५ बडे मटके मे बैठ कर तपस्या करने 
वाले (उष्ट्रिक श्रमण) । आजीविक साधु श्रकेले रहते थे, ठडे पानी का उपयोग 
करते थे । गेहूं चने श्रादि कच्चे भ्रनाज को स्वीकार करते थे और श्रपने लिए 
बना हुआ भोजन अर्थात्‌ आवाकर्मी आहार स्वीकार करते थे । स्त्रियों से सम्बन्ध 


रखते थे श्रौर दिगम्बर घूमते थे । 

भ्राजीविक सम्प्रदाय के गृहस्थ गोगालक को ग्रहतू, जित, सर्वज्ञ, सवंबर्शी तथा 
तीर्थड्भूर कह कर पूजते थे । माता-पिता में भक्ति रखते थे! पाँच प्रकार के फलो 
का परित्याग करते थे । उदुम्बर, वेट (बड़ का फल ) बोर [( मड्ज / सतर 
तथा पिलखु, कन्द-मूल, गाजर, प्याज भी नहीं खाते थे । ऐसा व्याधार करते 
थे जिसमे जीवहिंसा न हो और खस्सी किये बिना ही बैलो को काम में लाते थे । 
वे भी १५ कर्मादानों द्वारा श्राजीविकोपार्जन नही करते थे । उपासकदशाज्जसत्र मे 


नि श्नाजीविकोप । श्रास्वर्ती और 
सद्दालपुत्र का वैणणन श्राजीविकोपासक के रूप में आया हैं 


परिशिष्ट 
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पोलासपर आजीविको के मुख्य केन्द्र थे। वहाँ एक झआाजीविकशाला का भी 
वर्णन मिलता है। 


सह्दालपुत्र के कथानक से ज्ञात होता है कि गोशालक तियतिवादी था श्रर्थात्‌ वह 
मानता था कि विश्व का परिवर्तेत निश्चित है। पुरुपाथे या पराक्रम के द्वारा उन 
में कोई परिवतेन नही किया जा सकता । सृूत्रकृताड़ में नियतिवाद की व्याख्या 
करते हुए कहा गया है कि हमारे सुख दु ख न तो हमारे किए हुए हैं शोर त किसी 
दूसरे के । वे सव नियत हैं भ्रर्थात्‌ जो होने हैँ हो कर रहेगे । 

महावीर श्रौर गोशाल का परस्पर सम्बन्ध--भवगती सूत्र मे गोशालक का वर्णन 
नीचे लिखे अनुसार किया गया है--वह शखवण नाम की बस्ती में एक ब्राह्ममण 
की गोशाला मे उत्पन्त हुआ था। उसके पिता का नाम मखलि था। मख का 
श्र्थ है परित्राजक । गोशाल का पिता हाथ मे एक चित्र ले कर घूमा करता था 
और उसे दिखा कर भिक्षा मागता था । इसीलिए उसका नाम मखलि पड़ गया । 
घूमते हुए वह एक बार शखवण आया और एक ब्राह्मण की गोशाला मे 
ठहर गया। वहीं पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। गोशाला में 
उत्पन्त होने के कारण उसका नाम गोशाल पड गया । बडा होने पर गोशालक भी 
परित्राजक वन गया श्रोर भिक्षा वृत्ति करने लगा। एक बार वह राजगृह मे 
आया और जुलाहे की तन्तुशाला (खट्टी या कपडा बुनने का स्थान) में ठहर 


गया । भगवान्‌ महावीर भी उस समय वहाँ ठहरे हुए थे। गोशालक ने महावीर 
के प्रति होने वाले पूजा सत्कार को देखा और उत्तका शिष्य बन गया । 


एक वार शरत्‌ काल में जब वृष्टि नहीं हो रही थी। भगवान्‌ महावीर 
गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम से कर्म ग्राम की ओर जा रहे ये । मार्ग में एक पन्न- 
पुष्पयुक्त तिल का पौधा था। उसको देख कर गोशालक ने पूछा--भगवन्‌ | यह 


तिल का पौदा फलवान होगा या नहीं | पौधे पर लगे सात फूनो के जीव मर कर 





“ टिप्पण--सस्देत मे मखलि का रूपान्तर मसकरी मिलता है। मसकर का प्र्थे 


है--वास का डण्डा । उसे हाथ मे लेकर घुमन वाला परितन्नाजक मसकरी कहां गया। पारिति 
ने प्रपनी ्रप्टाध्यायी मे इसका यही अ्रथ बताया है। देखो---. 


“० मसकर, ससकरिणों वेणुपरिश्राजक्यो । 


र्६२ उपासकदशा जू-मूतम्‌ 
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कहाँ उत्पन्न होगे ? भगवान ने उत्तर दिया-गोझ्ालक ' यह तिल का पौधा फलवांन 
होगा तथा ये सात तिल पुष्प के जीव मर कर इसी पोधे की एक फली मे सात 
तिल होगे । 
वे दोनो कुर्म ग्राम में पहुँचे तो वैषपायन नाम के तपस्वी को देखा । बह प्रीप्म 
ऋतु के प्रचण्ड सूर्य मे श्रातापना ले रहा या। हाथ ऊँचे उठा रखे थे श्रौर सिर 
पीछे की शोर भुका रखा था। उसका सिर तथा शरीर जुश्ों से भरा था। उसे 
देखकर गोशालक को हँसी भरा गई । उसने तापस का मजाक उडाना शुरू किया । 
वैषपायन को क्रोव श्रा गया और उसने गोशालक को भस्म करने के लिए तेजोलेद्या 
का प्रयोग किया। किन्तु महावीर ने शीतल लेश्या द्वारा उसे गान्त कर दिया 
और गोशालक के प्राण बचा लिए। गोझ्यालक के पूछने पर उन्होने यह भी बताया 
तेजोलेश्या किस प्रकार प्राप्त की जाती है । 
तत्पश्चात्‌ वे सिद्धा्थग्राम लौट श्राएं । सार्ग मे सरसो के पौधे को देखा । यही 
पर मतभेद हो जाने के कारण गोशालक महावीर से पृथक हो गया । उसने कठोर 
तपस्या द्वारा तेजोलब्धि प्राप्त की श्रौर अपने आप को जिन कहने लगा । क्रमश 
वह श्राजीविक सम्प्रदाय का नेता बन गया । इस सम्प्रदाय का मुख्य केद् श्रावस्ती 
था। वहाँ हालाहला नाम की श्राजीविकोपासिका रहती थी जो जाति से बुम्हार 
०ी। परिब्राजक जीवत्त के २४ थे वर्ष मे एक वार गोशालक उसके पास आपण मे 
ठहरा हुआ था । छ दिशाचर भी वहाँ झाये। उस समय भगवान महावीर भी 
श्रावस्ती में ठहरे हुए ये । उन्होने गोशालक के जीवन का वणन किया श्रौर कहा 
कि वह जिन नहीं है। इस पर गोशालक ऋ्ध हो गया श्रौर उसने महावीर के 
शिष्य आनत्द को बुलाकर कहा यदि महावीर मेरे विरुद्ध कुछ कहेंगे तो मैं उन्हे तेजो- 
लेश्या द्वारा भस्म कर दूगा। आनन्द ने महावीर के पास जाकर सारी बात कही । 
भगवान ने उत्तर दिया यह सत्य है कि गोशालक के पास तेजोलेश्या है किन्तु वह 
उसका प्रयोग ग्ररिहन्त पर नही कर सकता, अरिहन्त की शक्ति उसकी अपेक्षा कही 
अ्रधिक है। उन्होने आनन्द के द्वारा अपने शिष्यो को कहलाया कि वे गोशालक 
के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क या वा्तलाप न करें । है 
एक दिन गोशालक श्रपने शिप्यो के साथ श्रेमेण भगवा महावीर के पास 
पहुँचा और उनसे कहने लगा-““आपका शिष्य मखलिएुत्र गोशाल वहुत दिन पहले 


प्रिशिष्ट ३६३ 
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मर चुका है। में वह नही हू | मैं तो उदायी कौण्डिनेय हु ।” उसते अपने पिछले 
सात जन्म भी बताये। साथ ही अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया | उत्तर 
में सहावीर ने कहा--“तुम श्रपने असली रूप को छिपाते हो किन्तु वह मुझसे छिपा 
नही रह सकता ।” इस पर गोशालक को क्रोध श्रा गया और उसने तेजोलेश्या 
द्वारा महावीर के दो शिष्यो को भस्म कर दिया | गोशालक ने महावीर पर भी 
उसका प्रयोग किया किच्तु वह निष्फल गई । 

महावीर पर प्रयोग को गई तेजोलेश्या निष्फल होने पर स्वयं गोशालक को 
जलाने लगी । अपने निवास स्थान पर लोट कर वह विक्षिप्त के समान रहने लगा । 
कभी ताचता, कभी गाता, कभी हालाहला के सामने कुचेष्टाएँ करता और कभी 
भ्रपने शरीर को कीचड से लीप लेता । श्रन्त मे जब उसने देखा कि मृत्यु समीप 
भ्रा गई है तो श्रपने स्थविरों को बुला कर कहा--महावीर ही सच्चे जिन हैँ । तुम 
लोग उन्ही की उपासना करना । में ने जो प्ररूपणा की है वह मिथ्या है। इस 
बात को सर्वताबारण को घोषित कर देना । 


गोशालक मर कर देवता के रूप मे उत्पन्त हुआ भ्रौर श्रन्त में मोक्ष को प्राप्त 
करेगा | ! 


जैन और बोद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि उन दिनो श्राजीविको का सम्प्रदाय 
अत्यन्त प्रतिष्ठित था। इसके अनुयायियो की सख्या महावीर से भी भ्रघिक थी । 
सवसाधारण के मानस पर नियतिवाद का काफी प्रभाव था । नन्‍न्दी सूत्र मे दृष्टि- 
वाद के ८८ सूत्रो या प्रवादो का वर्णन है। उनमे से २२ का सम्बन्ध भ्राजीविको 
के साथ है और २२ का त्रैराशिको के साथ । श्रम॑यदेवसूरि के मतानुसार तैराशिक 
गोशझालक के श्रनुयायी थे । अ्रशोक की धघमलिपि में आ्राजीविकों का तीन बार 
उल्लेख झ्राया है । उसके पौजन्न दशरथ मे नार्गाजुनी तथा बाराबर की पहाडियो मे 
उनके निवास के लिए गुफाएँ प्रदान की थी। वराहमीहर (५५० ई० प०) ने श्रपने 
समय के सात धामिक सम्प्रदायों में इसका भी उल्लेख किया है । 
मे ८०० पण्डरमिखुओो का वर्णन आ्राया है जिन्हे गोशालक का अनुयायी माना 
जाता है। शीलादुाचाये (८७६ ई० प०) नें आजीविको और दिगम्वरो की 
एकता का प्रतिपादन करके दोनो को गोशालक का अनुयायी बत्ताया है। 
बृहज्जातक के टीकाकार भट्टोत्पल ने उन्हे एकदण्डी बताया है। ह ह 
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चेडग--अ्० १ सुत्र ३ (चेटक)--महाराजा चेटक भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
मामा श्रोर वैशाली गणतन्त्र के श्रध्यक्ष थे, जिसमे तो मल्ली भ्रौर नौ लिच्छुवी 
गणराज्य सम्मिलित थे। उसकी बहन त्रिगला भगवान्‌ महावीर की माता 
थी। चेटक की सात कन्याओ का वर्णन जैस-साहित्य मे बहुत जगह मिलता है। 
उनमे से मृगावती, प्रभावती श्रादि का स्थान सोलह महा-सतियों मे है। वे इस 
प्रकार हैं । 

१ प्रभावती--(महासती) वीतभय के राजा उदयन की पत्ती । 
पद्मावतती-- (महासती ) चम्पा के राजा दधिवाहन की रानी । 
मृगावती-- (महासती ) कौशाम्बी के राजा शतानीक की पत्नी | 
शिवा--( महासती ) उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत की रानी । 
जेष्ठा--कुण्ड ग्राम के राजा (महावीर के बडे भाई) ननन्‍्दीवधेन की रानी । 
सुजेष्ठा--इसमे विवाह नहीं किया श्रौर भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेली। 

७ चेलना--राजगृह के सम्राट श्रेणिक की रानी । 

कहा जाता है कि जब श्रमयकुमार ने दीक्षा ले ली, तो श्रेणिक ने नन्‍्दा 
(भ्रभयकुमार की माता) को देवदूष्य भेंट किया । उसी समय हल तथा विहल 
नामक छोटे पुत्रों को सेचानक नाम का हाथी श्रोर एक बहुमूल्य हार दिया । इन दोनो 
का मूल्य मगध साम्राज्य के बराबर था। जब कूणिक श्रपने पिता श्रेणिक को कद 
करके सिंहासन पर बैठा तो उसने इन दोनो की माग की । हल श्रौर विहल अपने 
नाना चेटक की शरण में चले गये । परिणाम स्वरूप कुणिक श्रौर खेंटक का भयकर 
युद्ध हुआ जिसमे एक ओर मगध साम्राज्य या और दूसरी भ्रोर वैशाली का गण- 
तन्‍त्र | भगवती सूत्र में इस लडाई का विस्तृत वर्णन है । ॥ 

कणिक--बौद्ध साहित्य मे इसका उल्लेख अ्रजातझत्रु के नाम से मिलता है । 
यह चेलना का पुत्र था। कहा जाता है जब यह गर्भ मे झाया तो एक दित चेलना 
को श्रपने पति श्रेणिक का मास खाने की इच्छा हुई। चेलना ने समझा कि उसका 
आावी पत्र पति के लिए प्रग्युभ है। पैदा होते ही उसे नगर के बाहर कचरे के ढेर 
वर फिकवा दिया | जब श्रेणिक को यह बात ज्ञात हुई तो वह चेलना पर नाराज 
हुआ भौर पुत्र को वापिस मेंगा लिया। जब वह कचरे पर पडा था, तो उसके 
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अगुठे को एक कुकुट ने काट डाला जिससे वह टेढा हो गया । इसी कारण बालक 
का नाम कृणिक पड़ गया । जब वहू बडा हो गया श्रेणिक ने अपने ग्यारह पृत्रो 
को बुलाया और राज्य को उनमे वाट देने के लिए कहा । कृणिक सारे राज्य पर 
अकेला अधिकार करना चाहता था । उसने षड्यत्त्र करके पिता को कैद मे झल 
दिया श्रौर स्वय गद्दी पर बैठ गया । श्रेणिक को भूखा तथा प्यासा रखा जाने 
लगा श्र प्रतिद्वित १०० कोडे लगाए जाने लगे। चेलता को भी उससे मिलते की 
श्रनुमति नहीं मिली । कुछ दिनो बाद उसने किसी प्रकार श्रनुमति श्राप्त की और 
वह श्रपते बालों मे ऐसो वस्तुएँ छिपा कर ले गई जिस से पत्ति की प्राण रक्षा हो 
सके । 
एक दिन कृणिक कुछ शान्त हो कर माता से बाते कर रहा था। चेलता ने 
बताया कि किस प्रकार वहू वाहिर फेंक दिया गया था श्रौर किस प्रकार पिता के 
कहने पर उसे वापिस लाया गया। उसका अगूठा सूज गया था भर पीक भरने 
के कारण असहा वेदना हो रही थी। उसी समय पिता ने अ्गूठे को मुंह में ले 
लिया तथा पीक श्रौर गन्दे खुन को चूस लिया । 
कृणिक को यह सुनकर बडा पश्चात्ताप हुआ और वह तत्काल पिता को मुक्त 
करते के लिए कारागार भे पहुँचा। श्रेणिक ते समझा कृणिक जेल से निकाल कर 
मुझे अन्य यातनाएँ देगा । भ्रत उसने तालपुद विष खाकर श्रात्म हत्या करली ।* 
जियसत्तू (स०-जितश्नन्ु)--अ्रस्तुत यूत्र में राजयूह का राजा श्रेणिक था 
और शेष ७ वगरो के नाम हैं-- 
१ वाणिज्य ग्राम । २ चम्पा। ३ वाराणसी। ४ झालभिका। 
५ कस्पिलपुर। ६ पोलासपुर। ७ श्रावस्ती | 
तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों मे जितशनु वामक किसी राजा का सास नहीं 
मिलता । श्रेणिक के पूत्र का नाम अजातक्षत्रु था जो पिता को कैद करके गद्दी 
पर बैठा था। जैन साहित्य मे उसका वर्णत कुणिक के तास से श्राया है। उसने 
प्रास-पास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य मे मिला लिया था । किन्तु वह 
जितमभन्रु नही हो सकता । क्योकि भगवान महावीर अ्रपने २२ वे वर्षावास के लिए 
जब राजगृह पहुँचे तो वहाँ श्रेणिक राजा था और १६ वे वर्षावास मे उन्होने वाणिज्यग्राम 
* नियविलोवासूत्र ! 2 ह 
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पहुँच कर ग्रानन्द को प्रतिबोध दिया । उस समय वहाँ जितशत्रु का निर्देश आया 
है इसी प्रकार श्रालभिका नगरी में वे 9८ वे वर्षावास मे पहुँचे । श्रेणिक के 
जीवन काल में वहाँ श्रजातशत्रु नही हो सक्रता । श्रत यही मानना उचित 
है कि जितशत्रु केवल विशेषण है वह व्यक्तिवाचक नाम नही । 

पण्णभद्द चेइश्र॒(पूर्णमद्र चेत्म )--चम्पा नगरी के वाहिर पृण्णभद्र चैत्म का 
निर्देश श्राया है। यक्ष-पृजा भारत में प्राचीन काल से चली श्रा रही है। शअ्रव भी 
प्राचीन नगरो के प्रवेश-द्वारो पर यक्षायतन था मन्दिर मिलते हैं। जैन मन्दिरों मे 
भी प्रवेश द्वार पर रक्षक के रूप यक्ष एवं यक्षणी की मूर्ति बनाई जाती है। भारतीय 
समीत्त, नृत्य, चित्र, मूर्ति तथा श्रन्य कलाश्रो का विकास यक्ष एवं यक्षणियों को लक्ष्य 
बना कर हुझा है। कालिदास के मेघदूत नामक गीतिकाव्य का नायक एक यक्ष ही 
है। जहाँ एक यक्ष तथा यक्षणी के प्रेम का चित्रण किया गया है । 

आजकल जो स्थान मनोरजनगुहो (क्लबो) का है, प्राचीत समय में वही स्थान 
यक्षायतनों का था। वहाँ लोग इकट्ठे होकर संगीत, नृत्य, मल्‍्लयुद्ध, जादृगरी तथा 
अन्य प्रकार से मतोरष्ज्जन करते थे । 

'यक्ष' शब्द का अर्थ है-देदीप्यमान या चमकती हुई श्राकृति । केनोपनिषद्‌ 
मे इसका यही श्र्थ श्राया हैं। यह शब्द संस्कृत यज्‌ धातु से बना है जिसके तीन अर्थ 
हैं। (क) देव पूजा, (ले) संगतिकरण, (ग) झौर दान | यक्षायतनों के मुख्यतया 
दी कार्य होते थे-देव पूजा श्लौर सगति अर्थात्‌ मेला । 

जैन साहित्य मे मुख्यतया दो यक्षो का वर्णन मिलता है-मणिभद्र और प्रूर्णभद्र । 
उववाह सूत्र में पूर्ण भद्र के चैत्य का निम्नलिखित वर्णन भाया है-- ॥॒ 

उस पर छत्र बना हुआ था। विशाल घण्टे लटक रहे थे। ध्वजाएं फहरा 
रही थी और वह मयुर पख्तरो से सुशोभित था । उसके चारो ओर छज्जे थे । ग्रांगत 
गोवर से लिपा हुआ था | दिवारों पर सफेदी की हुई थी। उस पर रक्त (गो 
शीर्ष) तथा श्वेत चन्दन द्वारा हाथो की छापे लगी हुईं थी । उसके द्वार पर चन्दत 
कलझ वाले तोरण लटक रहे थे । अन्य स्थानों पर भी चेन्द्नघट मुशोभित थे। 
झ्रागन मै सुगन्धित जल छिडका जाता था श्रौर द्वारो पर पुष्प मालाएँ लटक रही 
थी । भिन्न-भिन्न प्रकार के सुगन्धित पुष्प लगे हुए ये | भ्रभिनेता, नुतक, नट, पहल- 
वान, मुष्टिक, योद्वा, नकलेची, सूत (वीरगाथाएँ गाने वाले), कथावाचक, वॉस पर 


परिशिष्ट ३१६९७ 


कक 0 का 8 / ता 3 2-8 आता 2 “धकता- 3. चक। 3. आओ 3 अक 3 2 आ3 औ 3 आता 2... आता 3 अत. & या 0 आय +9 2 का ० आते का 


नाचने वाले, चित्र प्रदर्शक, तूती बजाने वाले, मुरली बजाने वाले तथा वीणा आदि 
बजाने वाले वहाँ सम्मिलित होते रहते थे । बहुत से लोग मन्दिर में पूजा करने 
भी झाते थे । 

उपयुक्‍त वर्णव से ज्ञात होता है कि यक्षपुजा मनोरजन एवं लौकिक सुख के 
लिए साधारण जनता मे प्रचलित थी। इसी दृष्टि से यक्षायतन बनाए जाते थे । 
आत्म-साधना में उतका कोई स्थान नही यथा । 

सख-(शह्लू) श्र० २ सृ० ११६-शावक का वर्णन भगवती सूत्र मे इस प्रकार है 
श्रावस्ती नगरी में अनेक श्रमणोपासक रहते थे । वही शख तथा पुष्कली नामक 
श्रमणोपासक भी थे । जख की पत्नी का नाम उत्पला था। एक बार भगवात्र 
महाबीर श्रावस्ती श्राये शौर शख श्ादि श्रावक धर्मोपदेश सुनने गए। वर्मकथा के 
अन्त में झख ने अपने साथियों से कहा-“श्राओ्रो हम लोग पोषधशाला में रह कर धर्म- 
जागरणा करे | इसके लिए श्रशन-पान भ्रादि तैयार करालो,” शख के साथी मोजन 
तैयार करने में लग गए , इधर शख के मत मे पोषधोपवास करने का विचार ग्राया 
और वह ग्यारहवाँ प्रतिपूणपौषध श्रद्धीकार फरके पौषघशाला मे धर्म जागरण 
करते लगा।। साथी भोजन तैयार करके शख को बुलाने गए तो उसने कहा श्राप 
लोग इच्छापूर्वकक भोजन करके पौषध कीजिए, मेंने तो उपवास कर लिया 
है। साथियों को शख की यह बात्त अच्छी नही लगी । दूसरे दित भगवान महावीर 
की धर्मकथा के बाद इस बात की चर्चा होने लगी तो भगवान ने कहा कि शख की 
निन्‍दा मत करो, वह उच्चकोटि का श्रमणोपासक है श्र वर्मानुष्ठान मे श्रागे बढ़ 
रहा है। 


कल्पसूत्र में भगवा महावीर के श्रावकों की सख्या बताते समय शख और 
महाशतक का प्रमुख रूप उल्लेख है । 


पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 


अवसरपिणी--विश्व के विपय मे ग्राधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि इसमे प्रति- 
दिन विकास हो रहा है, दूसरी श्रोर वेदिक परम्परा के श्रतुसार इसमे प्रतिदिन ह्वास 
हो रहा है। जैन धर्म त विकासवादी है श्रोर न ह्ासवादी । वह परिवतंनवादी 
है इसका भ्र्थ है, उत्थान के बाद पतन झौर पतन के बाव उत्वान । इसी परिवर्तन 
को एक कालचक्र के रूप मे उपस्थित किया गया है, उसके बारह भारे हैं छ ऊपर 
से नीचे अर्थात्‌ पतन की ओर जा रहे हैं और छ नीचे से ऊपर श्रर्थात्‌ उत्थान की 
श्रोर । पतन की ओर जाने वाले आरो को श्रवसर्पिणी काल तथा उत्थान की श्रोर 
जाने वाले शआरो को उत्सपिणी काल कहा जाता है | 

इस समय अवसपिणी काल का पञ्चम आझ्ारा चल रहा है इसके प्रथम दो श्रारो 
तथा तृतीय के प्रारम्भिक तीन चरण मे भारतवर्ष भोगभूमि था, श्रथत्‌ व्यक्ति 
प्रकृति द्वारा स्वय प्रदत्त सामग्री पर निर्वाह करते थे । आजीविका के लिए पुरुपार्थ 
या कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। तृतीय श्रारे के भ्रन्त मे प्रकृति के वरदान 
न्यून हो गए श्र परस्पर सधर्ष के भ्रवसर आने लगे । उस समय प्रथम तीयंड्ध र 
भगवान ऋषभदेव हुए । उन्होने राज्य सस्था की नीव डाली । और आजीविका 
- के लिए झ्राग जलाना, बतंन बनाना, खेती करना श्रादि विद्याओरे का श्राविष्कार 
किया । उस समय से यह देश भोगभूमि के स्थान पर कर्मभूमि वन्न गया । उन 
कर्मों को असि श्र्थात्‌ सैनिक वृत्ति २, मसी श्र्थात्‌ विद्यावृत्ति तथा ३ कसी (कृषि) 
श्र्थात्‌ खेती श्रादि वैश्यवृत्ति के हप में विभक्त किया गया। वैदिक परम्परा मे 
जो स्थान मनु का है वह जैत परम्परा मे ऋषभ देव का है। इसके पदचात्‌ चौथे 
आारे मे भ्रन्य तेईस तीर्थद्धूर हुए । इसके श्रन्त में भगवान महावीर जिनका समय 
ईसवी पूर्व ५६८ माना जाता है। महावीर ३० वर्ष तक गृहस्थ में रहें उसके पर्चात्‌ 
और ३२।॥ वर्ष तक धर्मोपदेश किया । अस्तुत घटना उस्त 
बल्पप्राप्ति हो चुकी थी श्रौर गोतम आदि गणधर भी 
मे ईसवी पूर्व ४५५० के लगभग रखा 


१२॥ वर्ष साधना मे बिताए 
समय की है, जब उन्हे कवर 
दीक्षित हो चुके थे। अ्रत इसे स्थूल रूप 


सकते हैं 
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ग्रमत (श्रमात्य )--सस्कृत व्याकरण में इस रशाब्द का अर्थ बताया गया है 
अमा' श्रर्थात्‌ सहभव अमात्य , भ्र्थात्‌ वह मन्त्री जो राजा के साथ रहता हो | 
राजा प्रत्येक कार्य मे उसकी सलाह लेता है राजा के अनुचित कार्य की श्रोर प्रवृत् 
होने पर वह उसे रोकता है । 

आवश्यक! में इस बात का उल्लेख भी आया है कि राजा के कर्तव्यश्रष्ट 
होने पर ग्रमात्यपरिषद्‌ ने उसे सिहासन-च्युत कर दिया। वसन्तपुर मे जितशत्र 
नाम का राजा था। वह अपनी सुकुमारिका नामक रानी मे अत्यन्त आसक्त रहने 
लगा और राज्य मे अव्यवस्था फैलने लगी । परिणामस्वरूप श्रमात्य-परिपद्‌ ने उसे 
हटाकर राजकुमार को गद्दी पर बेठा दिया। बौद्ध साहित्य के सच्चकिर जातक में 
भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं| 


भ्रहासुह (यथा सुख) शभ्र० १ सु० १२--भंगवान्र महावीर के सामने जब कोई 
व्यक्ति धर्मातुष्ठान में भ्रग्रसर होने का निः्चय प्रकट करता था तो भगवान कहा 
करते थे (अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पड़िबन्ध करेह) श्र्थात्‌ हें देवानुप्रिय ! जैसे 
तुम्हे सुख हो, देर मत करो । भगवान महावीर की दृष्टि में धर्माचरण ऊपर से 
लादी गई श्राज्ञा या कष्ट नहीं था। व्यक्ति के मत में जब अपने आप उत्साह 
जागृत होता था और वह साधना में अग्रसर होने के लिए अपनी उम्ग प्रकट करता 
तभी भगवान उपरोक्त उत्तर देते थे । उस उत्साह मे तपस्या एवं अन्य कठोरताएँ 
भी सुखद प्रतीत होती थी। साथ में भगवान यह भी कह देते थे कि जब तक 
उत्साह है, भ्रामे बढते चले जाओ | देर करके उत्साह को ठण्डा मत होने दो । 
उपरोक्त वाक्य में भगवात महावीर का प्रेरक सन्देश मिलता है। 
अमाधाए (श्रमाधात )--यह शब्द महाशतक के श्रध्ययन में आया है श्लौर 
कहा गया है कि राजगृह मे एक बार श्रमाघात की घोपणा हुई। इसका अर्थ है--- 
हिंसा या प्राणीव्ष का निषेघष। महावीर तथा बुद्ध के समय मगध में यह प्रथा 
थी कि पवित्र तिधि या मगलमय अवसर पर राजा की भ्रोर से प्राणी हिसा बन्द 
कं्ने को भराशा हो जाती थी । बौद्ध साहित्य मे भी ऐसी घोषणाओं के अनेक 
उल्लेख मिलते हैं । मध्यकाल में इसी के लिए अमारी शब्द का प्रयोग किया जाता 
था। राजस्थान, गुजरात शझ्ादि प्रान्तो से, जहोँं स्व॑ साधारण पर जैन सस्क्र्ति 
का प्रभाव हैं, श्रव तक ऐसी घोपणाएँ होती रही हैं । राष्ट्रीय जीवन मे ऐसी 
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घोषणाश्रो का महत्वपूर्ण स्थान है। उस दिन को सारी प्रजा पवित्र मानती है भर 
पाप कार्यों से अलग रहती है। परिणामस्वरूप हृदय मे पवित्र विचार उठते हैं और 
सर्वेसाधारण का भ्रुकाव धर्म एव सदाचार की श्रोर हो जाता है । 

ग्राजीविक- (गोशालक के अ्रनुयायी )--मेगस्थन्तीज तथा तत्कालीन अन्य वणनों 
से ज्ञात होता है कि उन दिनो समाज में श्रमणों की बहुत प्रतिष्ठा थी । भगवान 
महावीर के लिए आया है कि जव चम्पा के नागरिकों ने उनके श्राभममन का समाचार 
सुना तो दर्शनार्थ जाने वालो की भीड़ लग गई । 

इब्भ--इब्म शब्द का भ्रर्थ है धन सम्पन्न व्यापारी, नगर का साहुकार यह वैश्य 
जाति का होता था। जिसके पास हाथी जितना धन हो, वह तीन प्रकार का 
होता है-जिसके पास मणि, मुक्ता, मू गा, सोना, चान्दी द्रव्य हाथी शरीर के प्रमाण 
हो वह जधन्य इब्म है। जिसके पास हीरा ओर माणिक्य की राशि हाथी के तुल्य 
हो वह मध्यम इब्म है। जिसके पास केवल हीरो की राधि हाथी के ममान हो वह 
उत्कृष्ट इब्भ होता है । 

ईसर- (ईश्वर )--इसका श्र्थ है युवराज या राज्य का उत्तराधिकारी । वह 
राजा का पुत्र, भाई या निकटतम सम्बन्धी होता था । सर्वेसाधारण पर उसके 
प्रभाव होता था और वह राज्य सचालन में सक्रिय भाग लेता था । उसके गुणों में 
बतया गया है कि ७२ कलागओरे, सभी शास्त्रों का जानकार होता था। राजनीति 
तथा धनुविद्या मे विशेष निपुणता रखता था। 

कोडु बिय-अ्र० १ सू० १२ (कोदुम्बिक )--इसका अथ हैं परिवार का 


मुखिया । आनन्द श्रावक को राजा, ईदवबर आदि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मान की 


दृष्टि देखते थे श्रीर उसका परामर्श लेते रहते थे। उनमे इसका उल्लेख भी 
हे ) 


श्राया है । 

3 2 सबल्लिवेश--सन्चिवेश का अ्रथ है--पडाव | कोललाक सन्निवेणश का 
निर्देश आनन्द नामक अ्रध्ययत में आया है! यह वाणिज्य ग्राम ( प्रातन्‍्द का निवास- 
स्थान) से उत्तर पूर्व मे है। कही जाता है कि भगवान महावर की सर्व पंथ 
श्षिक्षा कोल्लाक मे प्राप्त हुई थी । वे उस समय कम्माई (कर्मकार अर लोहारों 
के गाव से श्राए थे श्रोर कोत्लाक सन्निवेश की श्रोर विहार कर गये । भगवान 
महावीर के प्रथम गणबर इन्द्रभूति भी कोल्लाक सन्निवेश में गए थे और आनन्द 
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श्रावक से मिले ये । यहाँ आनन्द के जाति वच्चु रहते थे । यही पर उसने उपाश्नय 
मे रह कर ग्यारह प्रतिभाएँ अज्जीकार की ओर सलेखना द्वारा शरीर का त्याग 
किया । विहार के मुजफरपुर जिले मे वसार नाम का गाँव है जो प्राचीन वैशाली 
के खण्डरो पर बसा हुआ है। उस से सील उत्तर-पश्चिम की शोर कोलुआा 
नाम का गाँव है । कहा जाता है इसी का प्राचीन नाम कोल्लाक सचन्निवेश थ्य | 
गाहावई-गृहपति या गराथापति श्र० १ सू० २>जजैन तथा वौद्ध साहित्य मे 
नगर या राज्य के प्रधान पुरुषो मे गाथापति का भी उल्लेख मिलता है उसे चक्रवर्ती 
का एक रत्त माता जाता है। सेना के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करना उसका 
कार्य है। शान्ति के समथ उसका सम्बन्ध राजकीय कोष्ठागार के साथ रहता 
है अर्थात्‌ राजा के लिए श्रन्न आ्रादि की व्यवस्था करना उसका कार्य होता है। 
किन्तु बौद्ध तथा जैन कथा-साहित्य मे उसका वर्णव अनेक चमत्कारिक घटनाओं 
के साथ मिलता है। यहाँ उच्तका उल्लेख आवश्यक नही जान पडता | 


उपासक- 
दाद में आनन्द आदि कई श्रावकों के साथ यह विशेषण है। 


घरसमुदाण-गृहसमुदान-झ्र ० १ सु० ७७-जेन मुनि के लिए यह विधान है 
कि सिक्षा के लिए घूमते समय घरो में किसी प्रकार का भेद-माव न करे । सम्पन्न 
घरो मे अच्छी भिक्षा मिलेगी और दूसरों मे च्यून कोटि की, इस विचार से घरो 
को चुन कर भिक्षा-वृत्ति व करे। इस बात को लक्ष्य मे रख कर भिक्षा-वृत्ति के 
लिए कुछ चर्याएँ वत्ताई गई हैं । उदाहरण के रुप में साधु पहले से ही यह निश्चय 
कर के चलता है कि भ्राज में गली मे भिक्षा के लिए घुमते समय सर्व प्रथम एक 
ओर के पहले घर में जाऊंगा फिर दूसरी श्रोर के दूसरे मे, फिर पहलो ओर के 
तीसरे मे। इस प्रकार घूमते हुए आवश्यक गआ्राहार प्राप्त हो जाने पर वापिस 
लौट श्राऊंगा । इस वृत्ति को गोमुत्रिका कहा-गया है अर्थात्‌ जहाँ चलते हुए बैल 


के मूत्र के समान एक बार इधर भौर एक बार उधर जाना होता है। गृह-ससुदान 
चर्या मे एक ओर के प्रत्येक घर से भिक्षा ली जाती है। बीच से किसी को नही 
छोडा जाता । 


चुल्लहिमबत--जैन भूगोल के अनुसार पृथ्वी के मध्य मे जम्बूद्वीप है जो लवण- 
समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बूद्ीप के बीच मेरु पर्वत है। उसके दक्षिण तथा 
उत्तर में सात-सात वर्ष या देश हैं । इनका विभाजन वर्षधघर पर्वत करता हैं। चुल्ल- 


| 
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हिसवान्‌ का श्र्थ है छोटा हिमालय । यह भरत क्षेत्र या भारतवर्ष के 
उत्तर मे है। ह 
चेहअ--इसका सस्क्ृत रूप चेत्य है। वैदिक काल में “इष्टक चितम्‌” शब्द 
का प्रयोग मिलता है इसका श्र्थ है “ईंटो से बना हुआ चबूतरा” जो यज्ञ की बेदी 
के रूप में बनाया जाता था। यहाँ चित शब्द चिज्ण चयने धातु से बना है जिसका 
श्र्थ है चिना हुआ । चिता शब्द भी इसी धातु से बता है। चिता के ऊपर निर्मित 
स्तूप या छतरी आदि को चेत्य कहा गया है। प्राचीन प्रथा के श्रतुसार ऐसे स्थानों 
पर किसी यक्ष की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाती थी श्रौर नगर के समृद्ध व्यक्ति 
उसके चारो ओर उद्यान बना देते थे। इन सबको प्राचीक साहित्य में चेत्य कहा 
गया है। सस्क्ृत में “चिती सज्ञाने” धातु भी है। इस से चित्त या चित शब्द 
बनता है। चित का भ्रथ॑ है, शुद्ध चेतन स्वरूप ग्रात्मा भर चित्त का श्रर्थ 
है मन या वृद्धि) चित से सम्बन्ध रखने वाले तत्त्व को भी चैत्य कहा जा सकता 
है भर्थत्‌ झ्रात्मा के श्रतन्त ज्ञान, अनन्त दशन श्रनन्त सुख तथा भ्रनन्त वीये को भी 
चैत्य कह! जा सकता है । 
तलवबर--तल शब्द का भ्र्थ है खडग-समुष्टि श्र्थात्‌ तलवार की मृठ । तलवार 
का अर्थ है राजा का श्रद्ध रक्षक | सभवतया त्तलवर शब्द इसी से विगडकर बना हो । 
प्रारम्भ भे इसका श्रर्थ या वह चिन्ह जिसे प्रतिष्ठा के रूप मे राज-दरवारी घारण 
किया करते थे । बाद मे यही खड॒ग के भर्थ मे रूढ होगया । श्रव भी पजाव में 
क्षत्रियों की (तलवार नामक जाति है। प्रतीत होता है उनके पुवेजो को यह उपाधि 
राज-दरवार में सम्मान के रूप मे प्राप्त हुई थी किन्तु बाद मे जाति वाचक बन 
गई | “दीवान” श्रादि जातियाँ इसी तथ्य को सिद्ध करती हैं । 
दुविह तिविहेण--इसका श्रथ है दो करण, तीन योग । जैन धर्म में त्याग का 
जितना सूक्ष्म विवेचन है उतना श्रन्यन्न नही मिलता । श्रावक तथा साथु दोनो के 
लिए अनेक प्रकार के त्रव, नियम एव त्यागों का विधान है। और उनकी बहुत सी 
कोर्टियाँ हैँं। उदाहरण के रूप मे एक व्यक्ति यह नियम करता है कि वह अमुक 
कार्य स्वय नहीं करेगा किन्तु दूसरे से कराने की छूट रखता हैं। उसी प्रकार दूसरा 
व्यक्षित यदि उसे श्रपन्ती इच्छा से करता है तो वह उसकी निन्दा नही करता प्रत्युत 
अनुमोदन कर सकता है। इस दृष्टि से जैन बास्त्रों में त्याग के ८६ भेद बताये 
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गए हैं। करना, कराना श्रौर अनुमोदत करना ये तीव करण कहे जाते हैं और मन, 
वचन तथा काया को योग कहा जाता है। इन्ही के परस्पर मेल से उपरोक्‍त 
भेद हो जाते हैं। हीनतम कोटि का त्याग एक करण एक योग से है श्रर्थात्‌ अपने 
हाथ से न करता। सर्वोत्कृष्ट कोटि का त्याग तीन करण तीन योग से होता है 
अ्र्यात्‌ मत, वचन और काया से न स्वय करता, न दूसरे से कराना श्रोर न करने 
वाले का श्रनुमोदत करना । 
धम्म-पण्णत्ती (धर्म-प्रज्नप्ति)--भारतीय सम्प्रदायों मे वामिक अनुष्ठान के लिए 
जास्त्राज्ञा, देशना, प्रजप्ति श्रादि अनेक गव्द मिलते हैं। वे तन्‌-तत्‌ सम्प्रदाय के 
मूल दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। वेदिक परम्परा मे श्रादेश या श्राज्षा भब्द 
मिलता है । वहा वेद की थ्राज्ञा को ही वर्म माना गया है। मनुष्य को उसके 
सम्बन्ध में विचार करने या ननुनच करने का अ्रधिकार नही है। वौद्धों मे वुद्ध देशना 
जब्द मिलता है! देशना का भर्य है मार्ग-दर्शन, बुद्ध का मुख्य लक्ष्य जीवन के मार्ग 
का प्रतिपादन करना था। वे तत्त्व चर्चा मे नही गए। भगवान महावीर के लिए 
प्रभप्ति गब्द मिलता है । इसका अर्थ है अ्रच्छी तरह सम्यक रूप से ज्ञान कराना । 
भगवान महावीर का लक्ष्य यह था कि व्यक्ति को सत्य का ज्ञान करा देना चाहिए । 
उसे बता देना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्‍या है, यथार्थ सुख कहाँ है श्नौर 
उसे प्राप्त कराने वाला मार्ग कौन सा है ? इसके पद्चात्‌ मार्ग को चुनना श्रौर उस 
'पर चलना व्यक्ति की भ्रपनी इच्छा पर निर्भर है। प्रज्नप्ति धब्द का यही श्रर्य है । 
इसी अ्रथ्व को लक्ष्य में रखकर शामाचाय ने पष्णवणा (प्रज्ञापना) सूत्र की रचना 
की हे। 
निग्गध पावयण--नैग्रेन्थ प्रवचन श्र० १ सु० १२। 
पत्तियामि [प्रत्येमि) श्र० १ सू० १२। 
रोएमि (रोचे) अ० १ सू० १२। 
जब कोइ नया व्यक्ति भगवान महावीर का उपदेण सुनकर उनका अनुयायी 
वनना चाहता है तो वह उपरोक्त जब्दों मे अपनी इच्छा प्रकट करता है। वह 
हक की कक, | मुझे; निम्नेल्थ प्रवचन रुचता है अर्थात्‌ श्रच्छा लगता है । 
उस मुन कर मेरे मन मे पसन्नता होती है । 
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इस बावय का दूसरा पद है पत्तियामि । इसका भ्रर्थ है प्रत्यय अर्थात्‌ विश्वास 
करता हूं। थद्धा दृढ होने पर श्रपने श्राप विश्वास के रूप परिणित हो जाती है । 
तीसरा पद है निग्र न्‍थ । इसका श्रर्थ है जो ग्रन्थ (गाठ) श्रर्थात्‌ परिग्रह को 
त्याग चुका है। यह छाब्द जैन परम्परा के श्रमणों के लिए प्रयुक्त होता हैं। 
विशेषतया भगवान महावीर के लिए । 
चौथा पद है प्रवचन । इसका अर्थ है उत्तम वाणी । वैदिक परम्परा में इसके 
स्थान पर भ्रनुशाथन शब्द मिलता है। उसका श्रर्थ है परम्परा प्राप्त श्राज्ञा । जैन 
धर्म उक्त परम्परा को श्रधिक महत्व नही देता । वह अपने नए अचुभव के साथ 
नई परम्परा को जन्म देता है। तीर्थंकर अ्रपने युग मे इसीलिए नए तीर्थ की 
स्थापना करते हैं। प्रवचन का श्र है वह झब्द जो अपने श्राप से प्रमाण है। जिसके 
सत्य असत्य का निर्णय किसी प्राचीन परम्परा के श्राधार पर नही किया झ्ाता । 
इसके लिए वक्‍ता मे दो बाते होनी आवश्यक है-- 
१ वह वीतराग हो श्रर्थात्‌ कोई बात रागद्वेप या स्वार्थ से प्रेरित होकर 
न कहे । 
२ वह सर्वज्ञ हो श्र्थात्‌ प्रत्येक वात को पूरी तरह जानता हो जिससे भूल था 
गलती की शद्भूा न रहे । 
भगवान महावीर में यह दोनों वाते थी। इसीलिए उनकी वाणी को प्रवचन 
कहा गया है । 
पल्योपम--एक योजन्त लम्बे, एक योजन चौडे श्रौर एक योजन गहरे गोलाकार 
वाल-खडों से भरे कूप की उपमा से जो काल गिना जाए उसे पत्योपम कहते हैं । 
पल्योपम के तीन भेद हैं-. 
१ उद्धार पल्योपम्न, २ अद्धा पत्योपम, ३ क्षेत्र पल्योपस । 
चारो गतियों के जीवो की श्रायु की गणना सूदम श्रद्धा पलल्‍्पोपम से की जाती 
है। इसका विशेष विवरण भअ्रनुयोगद्वार सूत्र मे है । 
पव्वद्त्तए--प्रव्न जितुम्‌ श्र० १ सु० १२-जैन साहित्य में पवज्जा (अब्नज्या) 
का अर्थ है--घर बार तथा कुद्म्ब छोड कर मुनित्रत ब्रज्जीकार करना। हह बरर 
न्न्ज धातु से बना है जिसका श्र्थ है चले जाना 'प्र उपसग सदा के कप अर्थ प्रकट 
करता है। वैदिक परम्परा का परिव्राजक शब्द भी इसी धातु से वना है किन्तु बहा 
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परि उपसगं है जिसका अर्थ है चारो ओर इधर उधर चारो दिशाओं में घुमने वाले 
सच्यासी को परिव्राजक कहा जाता है। प्रब्रज्या की तुलना मे वैदिक परम्परा का 
सच्यास शब्द है। यह शब्द असुड्-क्षेपणे (दिवादिगण) धातु से बना है । इसका शर्थ 
है फेकना । जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के समस्त उत्तरदायित्व को तथा उसके लिए 
श्रावश्यक कार्यों को छोड कर चला जाता है वह सन्‍्यासी कहा जाता है। 
परियण--परिजन श्र० १ सु० ८--परिवार के व्यक्तियों के लिए उन दिनो दो 
शब्दों का प्रयोग होता था स्वजन झौर परिजन । पत्नी, पुच, पौन्न आदि कुटुम्ब 
के व्यक्ति स्वजन कहे जाते थे और नौकर-चाकर श्रादि परिजन । 
प्रणातिपाव--जैत धर्म में प्राणो की संख्या १० है पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, अर्थात्त 
मन, वचन श्रौर काया, द्वासोच्छवास तथा आयुष्य । इनमे से किसी का ताश 
करता, कष्ट पहुँचाता या प्रतिवन्‍्ध लगाना हिंसा है। उदाहरण के रूप में यदि 
हम किसी के स्वतन्त्र चिन्तन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो यह मनोरूप प्राण की हित्ता 
है। यदि उसे बोलने से रोकते हें तो यह वचन रूप प्राणों की हिंसा है । यदि 
स्वतन्त्र विचार श्रथवा हलचल से रोकते हैं तो यह काया रूप प्राण की हिसा 
है। इसी प्रकार सुनने, देखते, सू धने, स्वाद लेने भ्रथवा स्पश करने से रोकना 
तत्तत्‌ प्राणो की हिंसा है। 
पपसड (पाषण्ड) क्र० १ सु० ४४--इस शब्द का भझाधुनिक रूप पाखण्ड है 
जिसका भ्रर्थ हैं ढांग । पाखण्डी-ढोगी को कहा जाता है। परन्तु प्राचीन समय 
में यह श्र्थ तही था। उस समय इसका श्रर्थ था धार्मिक सम्प्रदाय या पन्‍्य । 
अशोक की घर्मलिपियो में भी इस शब्द का प्रयोग इसी श्र्थ मे हुशा है । इसीलिए 
सम्यवत्व व्रत के अतिचारो में पासड शब्द से पहले 'पर' शब्द लगा हुआ है । इसका 
अर्थ है दूसरे धर्म वाले की प्रशसा करना या उसके साथ परिचय बढाना शावक के 
लिए वजित है । 
पोसहोवास श्र० १ सू० १६--यह शब्द पौषध झौर उपवास (पौषधोपवास) दो 
शब्दों से बना है । पौषघ छाव्द सस्कृत के उपवास का रूपान्तर है। इसका प्रर्थ है 
धर्माचाय के पास निवास करना । जच श्राठ पहर के लिए उपवासपूर्वक घर से 
प्रलग हो कर धर्माचार्य के पास था घम्म स्थान में रहा जाता है तो उसे पौषधोपवास 
कहते हैं। यह श्रावक का गयारहवाँ ब्रत है और श्रात्म शुद्धि के लिए किया जाता 
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इरा बायय का दूसरा पद है पत्तियामि । उसका स्रर्थ है प्रत्यय अ्र्थात्‌ विश्वास 
करता हूं। श्रद्धा दृढ् होने पर श्रपने श्राप विश्वास के रूप परिणित हो जाती है । 
तीसरा पद है निम्न नव । इसका ग्रथ है जो ग्रस्थ (गाठ) ग्र्थात्‌ परिग्रह को 
त्याग चुका है। यह शब्द जैसे परम्परा के शमणों के लिए प्रयुक्त होता है । 
विशेषत॒या भगवान महावीर के लिए । 
चौथा पद हे प्रवचन । इसका भअ्रर्थ है उत्तम वाणी । बैदिक परम्परा मे इसके 
स्थान पर अ्नुशाथत गब्द मिलता है। उसका शअ्रर्थ है परम्परा प्राप्त आज्ञा । जैन 
बर्म उक्त परम्परा को श्रविक महत्व नहीं देता । वह शब्रपने नए अनुभव के साथ 
नई परम्परा को जन्म देता है। तीर्थंकर श्रपने युग मे इसीलिए नए तीर्च की 
स्थापना करते ह। प्रवचन का अ्रव॑ है वह सब्द जो श्रपने श्राप से प्रमाण है । जिसके 
सत्य अ्रसत्य का निर्णय किसी प्राचीन परम्परा के ग्राधार पर नही किया झ्राता । 
इसके लिए बक्‍ता में दो बाते होनी श्रावश्यक है-- 
» वह बीतराग हो श्रर्थात्‌ कोई बात रागद्वेप या स्वार्थ से प्रेरित होकर 
न कहे । 
२ वह सर्वज्ञ हो ग्रर्थात्‌ प्रत्येक वात को पूरी तरह जानता हो जिससे भूल या 
गलती की शद्भा न रहे । 
भगवान महावीर में यह दोनों वात थी। इसीलिए उनकी वाणी को प्रवचन 
कहा गया हू । 
पल्योपम--एक योजन लम्बे, एक योजन चौडे श्रौर एक योजन गहरे गोलाकार 
वाल-खडो से भरे कूप की उपमा से जो काल गिता जाए उसे पल्योपम कहते हैं 
पल्योपम के तीन भेद हैं-- 
१ उद्धार पल्योपस्न, २ श्रद्धा पल्योपम, 3३ क्षेत्र पत्योपम । 
चारो गतियों के जीवों की आयु की गणना सूक्ष्म श्रद्धा पल्योपम से की जाती 
है। इसका विशेष विवरण भ्रनुयोगद्वार सूत्र मे है । 
पब्ब॒इत्तए--प्रत्न जितुम्‌ श्र० १ सु० १२--जेन साहित्य मे पवज्जा (श्रन्नज्या) 
का श्र्थ है--घर बार तथा कुट्ठम्व छोठ कर मुनित्रत अज को? करा न जहा 
ब्रज धातु से बना है जिसका श्रर्थ है चले जाना 'प्र/ उपसर्ग सदा के लिए भ्र्थ प्रकट 
करता है। वैदिक परम्परा का परिव्राजक शब्द भी इसी धाई से दा है किन्चु वहा 
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प्रि उपसर्ग है जिसका अथे है चारो शोर इधर उधर चारो दिशाओं में घुमने वाले 
समन्‍्यासी को परिव्राजक कहा जाता है। प्रन्रज्या की तुलना मे वैदिक परम्परा का 
सम्यास शब्द है। यह शब्द भ्रसुड-क्षेपणे (दिवादिगण) घाप्तु से बना है । इसका श्र्य 
है फेकना । जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के समस्त उत्तरदायित्व को तथा उसके लिए 
शावश्यक कार्यों को छोड कर चला जाता है वह सन्‍यासी कहा जाता है । 
परियण--परिजत श्र० १ सृ० ८--परिवार के व्यक्तियों के लिए उन्च दिनों दो 
दाब्दो का प्रयोग होता था स्वजत श्लौर परिजन । पत्नी, पुत्र, पौत्र श्रादि कुठुम्ब 
के व्यवित स्वजन कहे जाते थे भौर नौकर-चाकर आदि परिजन । 
प्राणातिपात--जैन धर्म में प्राणो की सख्या १० है पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, अर्थात्‌ 
मत, वचन और काया, श्वासोच्छवास तथा आयुष्य । इनमें से किसी का नाश 
करना, कष्ट पहुँचाना या प्रतिबन्ध लगाना हिंसा है। उदाहरण के रूप में यदि 
हम किसी के स्वतन्त्र चिन्तन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो यह मनोरूप प्राण की हिसा 
है। यदि उसे बोलने से रोकते हैं तो यह वचन रूप प्राणो की हिंसा है । यदि 
स्त्रतन्त्र विचार श्रथवा हलचल से रोकते हैं तो यह काया रूप प्राण की ह्विसा 
है। इसी प्रकार सुनने, देखते, सू घते, स्वाद लेने अ्रथवा स्पशे करने से रोकना 
तत्तत्‌ प्राणों की हिंसा है । 
पासड (पाषण्ड) श्र० १ सु० ४४--इस शब्द का धाधुनिक रूप पाखण्ड है 
जिसका श्रर्थ हैं ढांग । पाखण्डी-ढोंगी को कहा जाता है। परन्तु प्राचीन समय 
में यह अर्थ नही था। उस समय इसका श्रर्थ था घामिक सम्प्रदाय या पन्‍्थ | 
भ्रशोक की धमलिपियों मे भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे हुआ है । इसीलिए 
सम्यकत्व ब्रत के भ्रतिचारों मे पासड शब्द से पहले 'पर' शब्द लगा हुआ है । इसका 
अर्थ है दूसरे धर्म वाले की प्रशसा करना या उसके साथ परिचय बढाना श्रावक के 
लिए वर्जित है । 
पोसहोवास झ्र० १ सु० १६--यह शब्द पौषध और उपवास (पौषधोपवास) दो 
शब्दों से बना है । पौपध शब्द सस्कृत के उपवास का रूपान्तर है । इसका श्रर्थ है 
धर्माचायं के पास निवास करना । जब श्राठ पहर के लिए उपवासपूर्वेक घर से 
प्रलग हो कर धर्माचायें के पास या धर्म स्थाव मे रहा जाता है तो उसे पीषधोपवास 
कहते हैं। यह भ्रावक का ग्यारहवाँ ब्रत है श्रौर प्रात्म शुद्धि के लिए किया जाता 
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है। जैन परम्परा मे अप्टमी, चतु दक्ी श्रादि पर्व॑तिथियो पर इसे करने की प्रथा 
है। पयूपण श्रर्थात्‌ साँवत्सिरिक पर्व के दिन तो प्राय सभी वयस्क जैन इसकी 
आरापना करते हैं । 

साडविय श्र० १ सु० १२--मडब का शभ्रये है १८ हजार गाँवों का समूह, 
इसके मुलिया या श्रध्यक्ष को माडबिक कहा जाता था। जो स्थान श्राजकल जिला- 
बीज या [2090(५ (८07श7॥55070- का है वही उन दिनो माडविक का था । 

राजा--उपासकदभाजू मे राजा थब्द का उत्लेख दो रपो में झ्राया है। पहले 
रुप में यह जितशत्रु, श्रेणिक तथा कृणिक के साथ श्राया है जहाँ इसका भ्रर्थ है 
सम्राट या राज्य का सर्वोच्च सत्तावीय | बुद्ध के समय मगध साम्राज्य के साथ वैशाली 
का गणतन्त्रीय जासन भी विद्यमान था। वहाँ सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यवित 
के हाथ में नहीं थी। उसमे अ्नेक्त गण सम्मिलित थे। प्रत्येक गण से एक 
व्यवित प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर श्राता था श्रौर बह राजा कहा जाता 
था। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ ऐसे ही राजा थे। प्रानन्‍्द श्रावक के 
वर्णन में श्राया है कि वह भ्रनेक राजाशो, ईश्वरो, तलवरों माण्डविको ग्रादि मे प्रति- 
ष्ठित्त था। वहा राजा शब्द का शर्थ इसी प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनकी 
सख्या घटती बढती रहती थी। उन्हे राजा, गणराजा या सघमुख्य कहा जाता था । 


वण्णश्रो--सूत्रो मे स्थान स्थान पर वण्णओ शब्द श्राया है। इसका अर्थ है 
अन्यत्र सूत्र मे वणित । प्राचीन परम्परा में धर्मोपदेश करते समय इन स्थानों पर 
राजा, नगरी, चेत्य आ्रादि के वर्णन की प्रथा यी। पचम दगताब्दी मे देंवद्धिगणि- 
क्षमाश्रमण के समय जब आगमो को लिपिवद्ध किया गया तो एक ही सरीखे वर्णन 
को पुन पुन लिखने के स्थान पर केवल सकेत करके छोड दिया गया । इससे यह 
तथ्य प्रकट होता है, कि इस प्रकार के वर्णन केवल श्रर्थवाद थे शौर धर्मोपदेश को 
रोचक बनाने के लिए किये जानेते थे। उन्हे ऐतिहासिक महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता । दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के सकेतो के भ्राधार पर झआागमो के 
पौर्वापर्य का निर्णय नही करता चाहिए, क्योंकि यह सकेत लिपिकाल से सम्बन 


रखते हैं, रचना काल से नही । 
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वड़ावए-वर्धापक (श्र० १ सृ० ५)। 

सब्व कज्ज बड्भावए (सर्व कार्य वर्धापक ) । 

यह श्रानन्द श्रावक के विशेषण के रूप मे आया है । इसका अथ है सब कार्यो 
को बढाने वाला । यह विशेषण श्रावक के महत्त्व को प्रकट करता है इससे प्रकट 
होता है कि श्रावक प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य मे प्रोत्साहन देता है, उसे आगे 
बढाता है और इस प्रकार समाज की उन्नति में सहायक बनता है । 

समोसरिए-समवसुत श्र० १ सूृ० २--प्राचीन साहित्य मैं धार्मिक तथा भ्रन्य 
प्रकार की सभाश्रों के लिए समवसरण, सद्भीति, सद्भव, सस्था, समिति, परिषद्‌, 
उपनिषद्‌ भ्रादि अनेक छाब्द श्राये हैं। वे सब स्थूल रूप मे एकार्थक होने पर भी 
सूक्ष्म भेद प्रकट करते हैं जो प्रत्येक परम्परा की विभिन्न दृष्टियो के सूचक है । 
इन शब्दों मे सम्‌ उपसर्ग प्राय सवंत्र है। यह समूह या एकत्रित होने का बोधक है। 

१ समवसरण--यह शब्द 'सु' धातु से बना है जिसका अर्थ है घूमता या किसी 
लक्ष्य को सामने रखे बिना चलते रहना । इसके पहले लगा हुआ 'अव' उपसगे 'तीचे 
को शोर का द्योत्तव है। जिस प्रकार पानी बिना किसी लक्ष्य को सामने रखे 
नीचे की शोर बहने लगता है उसी प्रकार भगवान्‌ सर्वंसाधारण को उपदेश देने के 
लिए स्थान विशेष को लक्ष्य मे न रख कर घूमते रहते हैं । इस प्रकार घूमते हुए 
जहाँ वे श्रटक जाते हैं श्रौर उपदेश देने लगते हैं उसी का नाम समवसरण है। 
तीथथंकरो के समवसरण मे सब जातियो के स्त्री पुरुष ही नहीं देवता और पश्ु भी 
उपदेश श्रवण के लिए उपस्थित होते हैं । 

२ सद्धीति--शब्द बौद्ध परम्परा में प्रचलित है। इसका भ्रर्थ है इकठट्ठे 
होकर गाना । बौद्ध भिक्षुओ ने इकट्छे होकर त्रिपिटको का पाठ किया उसी को 
सजद्भीत्ति कहा गया । 

३ सद्भुत--वैदिक परम्परा मे, साधु-सन्यासियो या परिव्राजको का इकट्ठा 
होना सज्भत कहा जाता है। इसका श्रर्थ है एक साथ मिलकर चलना | इसी का 
समानार्थंक सद्भम शब्द है जिसका श्रथें है नदियों का मिल कर वहना । 


४ ससस्‍्था-इसका श्र है मिलकर बैठना । यह शब्द उपनिपदो में सिलता है, 
जहाँ ऋषि-मुति एक साथ बैठ कर आात्म-चर्चा करते हैं । 


४५ समिति-यह शब्द “इ' धातु से बता है जिसका भ्रर्थ है 'चलना', समीत्ति 
का अर्थ है एक साथ मिल कर प्रगति करना । 


नर 


डल्द फदण 
उपासकदणा जू-सुत्रम्‌ 
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दर परिषद्‌ू--इसका श्रर्थ है चारो ओर 'बैठनता' । जहाँ गुरु यां राजा के रूप 
एक व्यवित केन्द्र में बैठता है भ्ौर दुसरे सभासद के रूप मे घेरे रहते हैं उसे परिपद्‌ 
कहा जाता है। 'सम्‌' उपसर्ग से बने हुए उपरोवत शब्दों मे किसी एक की प्रधानता 
का चोतन है। वहाँ सब मिलकर चर्चा करते हैं किन्तु परिपद्‌ मे एक बोलता है 
और दूसरे सुनते है । 

७ उपनिषदू-इसका श्रर्थ है पास में बैठना गुरु शिष्य को पास मे बेठाकर 
रहस्य के रूप में जो उपदेश देता है उसी का ताम 'उपनिपद्‌' है। 

“समणे” (अश्र० ९ सृ० २)--श्रागम साहित्य में जहाँ भगवान महावीर का 
नाम आया है उसके साथ “समणे निर्गथे” विशेषण भी मिल्नता है सावारणतया 
इसका सस्क्ृृत रुपान्तर श्रमण तथा श्रर्थ मनि या साधु किया जाता है। उत्तराष्ययन 
में “समयाएं समणों होइ” पाठ आया है। इसका म्र्थ है “भ्रमण समता से होता 
है ।” श्रमण गब्द भारतीय सस्क्ृति की एक महत्त्वपूर्ण घारा का प्रतीक है जिसका 
ब्राह्मण धारा के साथ मधरप रहा है । हेमचद ने श्रमण थ्रौर ब्राह्मण के परस्पर 
विरोध को शाश्वत वर के रूप मे प्रकट किया है। श्रमण परम्परा के मुख्य तीन 
तत्व हैं-- 

१ श्रम-व्यक्ति श्रपने ही परिश्रम एच तपस्या द्वारा ऊँचा उठ सकता है । इसके 
विपरीत ब्राह्मण परम्परा में यज्ञ का श्रनुष्ठान पुरोहित करता है, बलिदान पथ्मु का 
होता है भ्ौर फल यजमान को मिलता है । 

शए सम-समस्त प्राणियों मे मौलिक समानता है । प्रत्येक प्राणी साधना द्वारा 
उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक प्राणी को सुख श्रच्छा लगता है 
और ढु ख बुरा। थाचाराज्ध सूत्र में भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि जब तुम किसी 
को मारने या कष्ट देने की इच्छा करते हो तो उसके स्थान पर अपने को रखकर 

सोचो । परस्पर व्यवहार में समता फा ही दूसरा नाम श्रहिसा है जो कि जैन 
आचार ज्षास्‍्त्र का मूल है। विचार मे समता का ग्र्थ 'स्याह्राद” है। इसका 
अर्थ है, हम अपने विचारों को जितना महत्त्व देते हैं उतता ही हूसरे के विचारों 
को भी दे । केवल दूसरे के होते के कारण उन्हें बुरा न माने और केवल अपने होने 
के कारण उन्हे श्रच्छा न माने । 


न 
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३ शमसम--इसका भ्रथ्थ है क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायो तथा इन्द्िय 
लालसाओं का शमन | श्रमण परम्परा का यह विश्वास है कि कपायो एवं भोग- 
लालसाभों का शमन ही कल्याण का मार्ग है। समणे के साथ जो तिग्गथे 
(निग्न॑स्थ) विशेषण भ्राया है उससे यह सिद्ध करना है कि निग्न न्‍्थ अमणों का 
एक भेद था। 


“सुहम्सा-सुधर्मत्‌---भगवान महावीर के ग्यारह गणधर श्रर्थात्‌ प्रधान शिष्य 
थे। उनमे सुधर्मा स्वामी पाँचवें हैं। सभी गणधर अपने पूर्व जीवन मे कमकाण्डी 
ओरोन्नीय ब्राह्मण थे। भगवान महावीर के पास शास्त्रार्थ के लिए आये और श्रपनी 
शकाशो का उचित समाधान प्राप्त करके उनके शिष्य हो गए | सुधर्मा स्वामी को 
यह शका थी कि प्रत्येक जीव जिस योनि मे है मरकर भी उसी योनि को प्राप्त 
करता है। भगवान महावीर ने वताया कि ऐसा नही है। जीव श्रपने भले बुरे 
कर्मों के श्रनुसार, तई-नई योतनियो को प्राप्त करता रहता है । 


सेट्टि- (श्रेष्ठिनू)---इस शब्द का रूप सेठ या सेट्टी है ओर भ्राज भी इसका वही 
भ्र्थ है जो उन दिनो में था । उस समय विविध प्रकार के व्यापारियों एवं शिल्पियों 
के १८ गण माने जाते थे । सेट्टि उन सबका मुखिया होता था और प्रत्येक कार्य 
मे उनकी सहायता करता था। श्राजकल वाणिज्य संघ ((क््ारफैला ० (०- 
ए्गात८८८) के श्रध्यक्ष का जो स्थान है वही स्थान उन दिनो सेट्टी का था। 'सेट्ठि' 


शब्द का निर्देश राज्य मान्य व्यक्ति के रूप मे भी मिलता है जो अपने मस्तक पर 


सुवणपट घारण किया करता था । सस्कृत व्याकरण के अनुसार श्रेष्ठ शब्द का 


अर्थ है--प्रशस्ततम या सर्वोत्तम, तदनुसार श्रेष्ठि का श्रर्थ है वह व्यक्ति जो 
सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्ठित है । 


हिरण्णकोडीश्ो---वैदिक साहित्य को देखने पर पता चलता है कि उन दिनो 
घन-सम्पत्ति का परिमाण गाय, या पशुग्रो की सख्या मे होता था । लेन-देन तथा 
वाणिज्य का श्राधार भी वही था छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे राजा जनक ब्रह्म -विद्या 
सम्बन्धि जआास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त करने वाले ऋषियों के लिए सौ गोौएं देने की 


घोपणा करता है । कठोपनिपद्‌ में आता है कि वाजश्रवा नाम ऋषि ने स्वगे प्राप्त 
करने के लिए सर्वेस्व-दक्षिणा यज्ञ किया । यज्ञ के अत मे ब्राह्मणो को दक्षिणा के 


5 के उपासकदशा ज्ू-सूत्रम्‌ 


| ४» ७७ +४+» ७०० ७० क » ज ००७० ा १७५८ २.५७.७य ७७८७५ ० >कत 3 /धचआ .छ क्‍कत २ 3 या 3 धचत  2चत 3 का 28 पक 
मु >> 


सप मे जो गोएँ प्राप्त हुई वे बूढ़ी तथा मरणासन्न थी । किन्तु प्रस्तुत सूत्र से पता 
चलता है कि उस समय गाय के स्थान पर सिक्‍को का प्रयोग होने लगा था । 

हिरण्य-सुवर्ण--प्रधान सिक्का हिरण्य या सुवर्ग कहलाता था । यह ३२ रत्ती 
सोने का होता था। श्रनेक स्थानों पर सुबर्ण और हिरण्य शब्दों का एक साथ 
उल्लेख है श्रौर अनेक स्थात्तों पर वे अ्रलग-श्रलग हैं। भण्डारकर का कथन है 
कि जहा सुवर्ण शब्द हिरण्य के साथ झ्राता है, वहाँ उसका अर्थ सुवर्ण न होकर 
एक प्रकार का सिक्का है, जिसका वजन ७ माशे ३२ रत्ती होता है था। 

२ सुवर्ण-माष-- [37टला( [0080 'पिप्रशाशाधट४, ? 5) इससे छोटा 
सिक्का सुवर्ण-माप होता है। यह भी सोने का हुश्ला करता था इसका उल्लेख 
उत्तराध्ययन मे आया है । 

३ कार्षापण-[प्रा० काहावण)--तीसरे प्रकार का सिक्का कार्पापण या 
काहावण कहा जाता था। बिम्बसार के समय राजगृह में इसका प्रचलन था ! 
बुद्ध ने भी जहाँ रुपग्रे पैसे की वात झ्राई है कार्पापण उल्लेख किया है। यह तीन 
प्रकार का होता है --(१) सोने का वता हुआ, (२) चान्दी का बना हुआ, और 
(३) ताम्बे का बना हुआ । यह चोकोण होता था ओर वजन लगभग १४६ रत्ती 
होता था (र५5 2048५ ब65$---'8फ060॥8: 70% ) उत्तराध्ययन् सूत्र (श्र० २० 
गाथा ४२) मे कूटकार्पापण का उल्लेख आया है। इससे ज्ञात होता है कि उन 
दिनो खोदा सिक्‍्खा भी प्रचलित था । 

४ माषबक-(मास)--श्राजकल इसे मासा कहा जाता है । 


५ प्र्धभाषक- (अ्धमास )--अ्राधा मासा । 

मापक का उत्लेख सुत्रकृताड़ (द्वितीय श्रध्ययन) तथा उत्तराध्ययन (झ्र० ८ 
साथा १७) में श्राया है। जातको में (7पृ० १२०, 7! पृ० ४४८) मापक तथा 
अर्धभाषक दोनो का उल्लेख मिलता है। खुहकपाठ की टीका मरमत्तवजोतिका मे 
([ पृ० ३७) लौहमाषक, दारुमापक तथा जतुमाषक का भी उल्लेख है । 

६ रूबग-(रुप्यक)--श्राजजल इसे रुपया कहा जाता है !। आवश्यकचूर्णि 
में कूट रुप्यक श्र्थात्‌ खोटे रुपये का भी उल्लेख है । 

७ पद्चिक-(स० पणिक )--सस्क्ृत में पण्य बब्द का श्र है वाजार मे लक 
वाली वस्तुएँ । इसी झाधार पर दुकान को आपण कहा जाता है। इसका उल्लेख 
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व्यवहार भाष्य (३ तथा ७-८) मे आया है। कात्यायन के मतानुसार मासे को 
भी पण कहा जाता था और इसका वज़न कार्षापण का २० वाँ भाग होता था । 


८ पायड्ूक--यह भी पण के ही समान है। इसका उल्लेख हरिभद्रीय 


आवश्यक मे आया है। बुह॒त्कल्प भाष्य तथा उसकी टीकाओ में भी कई प्रकार 
के सिक्‍को का उल्लेख है ! 


६ कवडुग-(कपदेक)--हिन्दी मे इसे कोडी कहा जाता है। यह समुद्री जीव 
का शरीर होता है। सिक्के के रूप मे इसका प्रचलन अनेक स्थानों पर अ्रव भी 
विद्यमान है 


१० काकिणि--यह ताम्बे करा सबसे छोटा सिक्का होता था और दक्षिणापथ 
में प्रचलित था। इसका उल्लेख उत्तराब्ययन टी० (अ्रध्ययन ७ गाथा ११ ) में 
आया है। इसका वजन ताम्बे के कार्षापण का चतुर्थाण होता था । 


११ द्रम--यह चान्‍दी का सिक्का था श्र भिल्‍्लमाल मे प्रचलित था । 
निशीक्षरू्णि में इसका दूसरा रूप चम्मलातो दिया हुआ है। भश्र्थात्‌ यह चर्म का 
भी बनता था। मलघारी हेमचन्द्र कृत भवभावना मे भी चमडे के सिक्के का 
उल्लेख श्राया है। वहाँ बताया गया है कि यह्‌ सिक्‍का ननन्‍्द-साम्राज्य भे प्रचलित 
था। द्रम गब्द ग्रीक भाषा के द्रच्म शब्द से बना है। ई० पृ० २०० से लेकर ई० 
पश्चात्‌ २०० तक उत्तर पश्चिमी भारत मे ग्रीस निवासियों का राज्य था। 


१२ दोनार--यह सोने का होता था और पूर्व मे प्रचलित था । यह सिक्‍का 


रोम निवासियों से लिया गया है। भारत में इसका प्रचार प्रथम ई० मे कुशान 
में हुआ । 


१३ केवंडिग--यह भी सोने का होता था और पूर्व में प्रचलित था । 


१४ सामरक-यह चान्‍्दी का होता था शोर उत्तरापथ मे श्रठ््नी के बराबर 
था। उत्तरापथ के दो सिक्के पाटलीपुञ्र के एक सिक्‍्के के बराबर हीते थे । दक्षिणा- 
पथ के दो रुपये काँची के एक नेला के समान होते थे। काँची के दो सिक्के कुसुम 
नगर श्रर्थात्‌ पाटलिपुन्न के एक सिक्के के समान होते थे । 
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सत्थचाह-सार्थवाहु (श्र० १ सु० ४) । 

उन्त दिनो यात्रा इतनी सरल नहीं थी जितनी गश्राजकल है । मार्ग उबड-खाबड़ 
थे बीच मे कही नदियाँ, कही पर्वत श्रौर कही भयकर वत् श्रा जाते थे । जंगली 
पशुओ श्रौर डाकुओ का भय बचा रहता था। अत विकट मार्गों को पार करने के 
लिए व्यापारी इकट्ठे होकर चलते थे। उनके इस काफिले को सार्थ कहा जाता 
था और उसके सचालक को 'सार्यवाह' । सार्थवाह प्राय राज्य का उच्चाधिकारी 
या राजमात्य सामनन्‍्त होता या । शस्त्रविया तथा शासन व्यवस्था का' पर्याप्त 
अनुभव रखता या । यात्रा से पहले वह नगर मे घोषणा कर देता था कि अमुक 
तिथि को अमुक नगर के लिए सार्थ प्रस्थान करेगा । मार्ग में भोजन, पाती, वस्त्र 
निवोस, औपध तथा सुरक्षा की निदशुल्क व्यवस्था की जायेगी । इतना ही नहीं 
व्यापार प्रारम्भ करने के लिए आधिक सहायता भी की जायेगी । घोषणा के उत्तर 
में सेकडो व्यापारी वैलगाडियों या बैलो पर अ्रपना-भ्रपना सौदा लाद कर विदेशों 
में व्यापार के लिए चल पडते थे । 

सार्थवाहु का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा भ्रादर प्राप्त था। वहें पथ-प्रदर्शक 
सकटो का निवारक तथा लक्ष्य-प्राप्ति मे परम सहायक माना जाता था। उसी की 
उपभा पर भगवान महावीर को महासार्थक कहा गया है जो चतु विध-सद् रूपी 
सार्थ को ससार हपी भयडुूर वन से पार ले जाते है ओर सकटो से बचाते हुए मोक्ष 
रूपी नगर मे पहुंचाते हैं । 





